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कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1996 

नियम 
से. 13018 / 8 / 96 - अ. भा . से. ( i ) - निम्नलिखित सेवाओं/पदो 
में रिक्तियो को भरने के लिए 1997 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने 
वाली प्रतियोगिता परीक्षा- सिविल सेवा परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों 
और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक 
और महालेखा परीक्षक की सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित 
किए जाते हैं : 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक तार लेखा और विस सेवा ग्रुप " क " 
( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप " क " 
( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा 

ग्रुप " क " 
( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप " क " 
( 8 ) भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप " क " 


( 9 ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप क 

( महायक प्रबन्धक गैर तकनीकी ) 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा ग्रुप " क 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप " क " 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ग्रुप " क " 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा ग्रुप " क " 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ग्रुप " क " 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप " क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद 
( 16 ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप " क " 
( 17 ) भारतीय सूचना सेवा ग्रुप " क " ( कनिष्ट ग्रेड ) 
( 18 ) भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप " क " ( ग्रेड - 3 ) 
( 19 ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाडेंट के पद 

ग्रुप " क " 
( 20 ) केन्द्रीय सचिवालय सवा भूम " ख " ( अनुभाग अधिकारी 

ग्रेड ) 
( 21 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रुप " ख " ( अनुभाग अधिकारा 

प्रेड ) 
( 22 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा प्रप ख ( महागन 

सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) 
( 23 ) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) संवा गुप ख 
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( 24 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, 

दमन , द्वीप एव दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा ग्रुप 


( 25 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप , 

दमन, द्वीप एव दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा ग्रुप " ख " 
( 26 ) केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक गृप " ख " के 


पद 


( 27 ) पांडिचेरी सिविल सेवा ग्रुप " ख " 
( 28 ) पांडिचेरी पुलिस सेवा ग्रुप " ख " 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट - 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान आयोग द्वारा 
निश्चित किए जायेंगे । . 

___ 2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने आवेदन पत्र में विभिन्न 
सेवाओं/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए वह संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु विचार 
किए जाने हेतु इसे यह उल्लेख करना चाहिए । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को 
अपने आवेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। 
भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह अपने 
संबंधित राज्य में नियुक्त किया जाना पसंद करेगा/ करेगी । 
टिप्पणी : - उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह विभिन्न सेवाओं/पदों 
के लिए वरीयता का उल्लेख करते समय अधिक सावधानी बरतें । इसके 
संबंध में नियमावली के नियम 18 की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित 
किया जाता है । उम्मीदवार को यह सलाह भी दी जाती है कि वह अपने 
आवेदन पत्र के प्रपत्र में सभी सेवाओं/ पदों का वरीयता क्रम से उल्लेख 
करें । यदि वह किसी सेवा/ पद के लिए अपना वरीयता क्रम नहीं देता है, तो 
यह मान लिया जाएगा कि इन सेवाओं के लिए उसकी कोई विशिष्ट 
वरीयता नहीं है । यदि उसे उन सेवाओं, पदों जिनके लिए उसने वरीयता दी 
है तो उस में से किसी एक पद का आवंटन नहीं किया जाता है तो उसे शेष 
बनी किसी भी उस सेवा/ पद के लिए आबंटित कर दिया जाएगा जिसमें 
उम्मीदवारों की वरीयता के अनुसार किसी सेवा/पद पर सभी उम्मीदवारों 
को आवंटित कर लेने के पश्चात् रिक्तियां बाकी हों । 

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजासियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का 
आरक्षणकिया जाएगा । 

4. इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र 
हों चार बार बैठने की अनुमति दी जाएगी । 

परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति/ 
अनुसूचित जनजातियों के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 
परन्तु आगे यह और भी है कि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को , जो 


अन्यथा पात्र हों , स्वीकार्य अवसरों की संख्या सात होगी । 
टिप्पणी (i ) प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक अवसर 

- माना जाएगा । 
(ii ) यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में 

वस्तुत: परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने 

एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
( iii ) अयोग्य पाए जाने/ उनकी उम्मीदवारी के रद्द किए जाने के 

बावजूद उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थिति . का तथ्य एक 

प्रयास गिना जाएगा । 
5. 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के उम्मीदवार 
को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए । 

2. अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : - - 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
( ख ) नेपाल की प्रजा, 
( ग ) भूटान की प्रजा या , 
( घ ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे 

से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या 
( ङ ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से 

रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कोनिया , उगांडा, 
संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी - अफ्रीकी देशों जांबिया 
मलावी, जैरे और इथोपिया तथा वियतनाम से प्रवजन कर 

आया हो । 
परन्तु ( ख ) , ( ग ), ( घ ) और ( ख ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता 
( एलिजीबिलिटी ) , प्रमाण - पत्र होना चाहिए । 

साथ ही उपर्युक्त ( ख ), ( ग ) और ( घ ) वर्गों के उम्मीदवार 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के बाद 
ही उसकोनियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 

6. ( क ) उम्मीदवार की आयु पहली अगस्त , 1997 को 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिए किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका 
जन्म 2 अगस्त, 1969 से पहले का और पहली अगस्त, 1976 के बाद नहीं 
होना चाहिए । 

( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित 
मामलों में छूट दी जाएगी : 

( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित 
जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

( 2 ) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में , जिन्होंने एक जनवरी , 1980 
से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू तथा 
कश्मीर डिवीज़न में अधिवास किया हो , अधिकतम 5 वर्ष तक । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के नोटिस 
पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 

( 10 ) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में 
अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने 
के लिए पात्र हैं । 
टिप्पण 1 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें 

समय - समय पर यथा - संशोधित भूतपूर्व सैनिक ( सिविल सेवा 
और पद में पुन: रोजगार नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व 

सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है ) । 
टिप्पणी 2 : ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 

के नहीं हैं तथा जिन्होंने आयु- सीमा में छूट लेने के पश्चात 
सिविल साइड में कोई सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है . वे 
नियम 6 ( ख ) से 2 ( 9 ) के अधीन आयु - सीमा में छूट के पात्र 
नहीं है यपि उन भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने केन्द्र सरकार के 
किसी सिविल पद में नियमित रूप से पहले ही रोजगार प्रापा 
कर लिया है, को केन्द्र सरकार के किसी अन्य उम्पतर पद 
अथवा सेषा में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को 
मिलने वाली आयु में छूट का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त 


( 3 ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे 
उम्मीदवारों के मामले में , जिन्होंने एक जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 
1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर 
डिवीसन में अधिवास किया हो, अधिकतम 10 वर्ष तक । 

( 4 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 
में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा निर्मुक्त 
किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

( 5 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 
में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त 
किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति के भी हों , को अधिक से अधिक आठ वर्ष । 

( 6 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा 
आपात्कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त 
अधिकारियों सहित ) ने पहली अगस्त, 1997 को कम से कम 5 वर्ष की 
सैनिक सेवा की है और जो ( क ) कदाचार या अक्षमता के आधार पर 
बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त 
हुए हैं । इसमें ये भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 1997 
से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या ( ख ) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
अपंगता या ( ग ) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए है , उनके मामले में 
अधिक से अधिक पांच वर्ष तक । 

( 7 ) जो भूतपूर्व सैनिक ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा 
आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जमजाति के हो 
तथा जिन्होंने पहली अगस्त, 1997 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा 
की है और जो ( क ) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर 
अन्य कारणों से कार्य काल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं उनमें वे भी 
सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त , 1997 से एक वर्ष के अन्दर 
पूरा होना है या ( ख ) सैनिक सेवा से हुई शरीरिक अपंगता या ( ग ) 
अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं , उनके मामले में अधिक से अधिक 
10 वर्ष तक । 

( 8 ) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 
अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने पहली अगस्त 1997 
को सैनिक सेवा की 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है 
और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्य काल 5 वर्ष के बाद भी 
पढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण जारी 
करना होता है कि वे मिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और 
मिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 
3 माह के नोटिस पर उनें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 

( 9 ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे 
आपातकालीन कमीशान अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों 
के मामले में अधिकतम 10 वर्षजिन्होंने पहली अगस्त, 1997 को सैनिक 
सेवा की 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके 
बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तथा 
जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि 
वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार में 


टिप्पणी 3 : अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार , जो नियम 6( ख ) 

के किन्हीं अन्य खण्डों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिक जम्मू तथा 
कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में अधिवास करने वाले 
व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत 

दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र हो । 
ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी 

हालात मे छूट नहीं दी जा सकती है । 

आयोग अन्म की यह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय 
द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक . 
परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण- पत्र में दर्ज हो । ये प्रमाण पत्र 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय भी प्रस्तुत करने 


__ आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ पत्र 
नगर -निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा उन 
जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 
___ अनुदेश के इस भाग में आए " मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा " 
प्रमाण पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित 


टिप्पणी 1 : उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की 

उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
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साक्षात्कार के समय विश्वविधालय/ संस्था के संबंधित सक्षम 
प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत 
करने होंगे कि उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं 
(जिनमें इन्टर्नशिप पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली 


या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र मे दर्ज है और इसके बाद 
में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विधार किया 

जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा । 
टिप्पण 2 . उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में 

प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के 
और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के 
बाद उसमे या आयोग को अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन 

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
7 उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा । 
निर्गामत किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 खंड 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 

अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 
टिप्पणी 1 : कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

उत्तीर्ण होने पर यह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप 
में पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है 
तथा ऐमा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने 
का इरादा रखता हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र 
होगा । 
मिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अर्हक घोषित किए 
गए सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 
के साथ - साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र 
प्रस्तुत करना होगा । जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसे 

उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
टिप्पणी 2 ; विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी . 

उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है 
जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओ में से कोई अर्हता न हो बशर्ते 
कि उम्मीदवार ने किसी भी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी 
परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर आयोग के मतानुसार 
ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में 

बैठने दिया जा सकता है । 
टिप्पणी 3 जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी 

अर्हताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी 
डिग्रियो के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं वे भी उक्त परीक्षा में 

बैठने के पात्र होंगे । 
टिप्पणी जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम ( फाइनल ) व्यावसायिक 

पाम बी बी एस . अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास 
को दो लेकिन उन्होंने सिविल ( प्रधान ) परीक्षा का आवेदन 
पत्र प्रस्तुत करते समय अपना इन्टर्नशिप पूरा नहीं किया है तो 
वेधा अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि वे 
अपन आवदन पत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्था 
क आंधकारी से इस आशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति 
प्रसन्न करें कि उन्होंने अपेक्षित अंतिम व्यावसायिक चिकित्सा 
पर्सन पास कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों का 


8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पहलेकिसी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेवा का सदस्य बना 
रहता है तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पात्र नहीं होगा । 

यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात् किंतु 
इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और वह उस सेवा का भी सदस्य बना 
रहता है तो वह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने का पात्र नहीं होगा । 
चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो । यह भी व्यवस्था है 
कि प्रधान परीक्षा के प्रांरभ होने के पश्चात् किंतु उसके परीक्षा परिणाम से 
पहले किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय विदेश सेवा 
में नियुक्ति हो जाती है और वह उसी सेवा का सदस्य बना रहता है तो इस 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर उसे किसी सेवा/ पद पर नियुक्ति हेतु 
विचार नहीं किया जाएगा । 

9 उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
होगा । 

10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी 
क्यों न हों पर आकस्मिक रूप से दैनिक दर पर नियुक्त न हुए या जो 
सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सब को इस आशय का परिवचन 
( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष 
को लिखित रूप से यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
आवेदन किया है । 

उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि र्याद आयोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने, परीक्षा में बैठने से 
संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिला है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत 
कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के 
बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । 

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे 
परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते है परीक्षा के 
उन सभी स्तरो जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् प्रारभिक 
परीक्षा प्रधान ( लिखिप्त ) परीक्षा तथा माक्षात्कार परीक्षण, मे उनका प्रवेश 
पूर्णत: अंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर 
आधारित होगा । यदि प्रारंभिक परीक्षा, प्रधान ( लिखित ) परीक्षा तथा साक्षात्कार 
परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे 
पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए 
उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास आयोग का प्रवेश 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रमाण पत्र ( सर्टिफिकेट आफ एडमिशन ) न हो तो प्रारंभिक /प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

13. उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी 
वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

14. जिस उम्मीदवार ने : 
( 1 ) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 

प्राप्त किया है, अर्थात् : -- 
( क ) गैर - कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या 
( ख ) दबाव डालना, या 
( ग ) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति 

को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की 

धमकी देना, अथवा 
( 2 ) नाम बदलकर परीक्षा दी है , अथवा 
( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, 

अथवा 
( 4 ) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें 

तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा 
( 5 ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है , अथवा 
( 6 ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित 

साधनों का उपयोग किया है , 
अर्थात् : -- 
( क ) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना , 
( ख ) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के 

बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना , 
( ग ) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है ; अथवा 
( 8 ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगस बातें लिखने या भद्दे रेखाचित्र 

बनाना, अथवा 
( 9 ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उसर पुस्तिकाओं को 

फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के 
लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी हो अन्य स्थिति 

पैदा करना शामिल है ; अथवा 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 


द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस 
पर आपराधिक अभियोग ( क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) चलाया 
जा सकता है और उसके साथ ही उसे 
( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है 

बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और । 

अथवा 
( ख ) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए 
( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए, विवर्जित किया जा 

सकता है , 
( ii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी 

नौकरी से पारित किया जा सकता है । 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो 

उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक 
कार्रवाई की जा सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस 
नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी 
अब तक 
( 1) उम्पीदवार को इस संबंध में लिखित 

अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का 

अवसर न दिया जाए, और 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत 

अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर 

लिया जाए । 
15. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय से 
निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षामें प्रवेश 
दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) में आयोग द्वारा 
उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे आयोग 
व्यक्तिगत परीक्षण हेतू साक्षात्कार के लिए बुलाएगा; 

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवार इन जातियों 
के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर 
पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा 
सकेंगे तो आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान ( लिखित ) के स्तर में 
ढील देकर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को 
व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है.। 

16. ( i ) साक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान 
परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर 
योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में 
से जिन लोगों को आयोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्त 
करने के लिए अनुशंसित करेगा । नियुक्तियां इस परीक्षा के परिणाम के 
आधार पर जितनी अनुरक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय किया जाता है 
उनको देखकर होगी । 

( ii ) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या 


( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण 

पत्रों के साथ आरी आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 
( 12 ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के 
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21. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो जिसका 

पहले से जीवित पति / पत्मी हो , या 
( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीवित होते हुए, उसने किसी स्त्री / 

____ - पुरुष से विवाह किया हो 
उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा . 

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसा विवाह 
किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो उस उम्मीदवार 
को इस नियम से छूट दे सकती है । 

22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती से पहले 
हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि 
से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी 


पड़ती है । 


23. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं/ पदों के लिए भर्ती की जा रही 
है , उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट - II में दिया गया है । 

हरि सिंह , अवर सचिव 


अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 
तक , स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी ।किन्तु शर्त यह है कि ये 
उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों । 

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों 
के जो उम्मीदवार अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ - साथ इस उपनियम 
में वर्णित किसी छूट का लाभ उठाए बिना चुने जाते हैं उनका समायोजन 
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए 
आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 

17. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सुचनाकिस रूप में और 
किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल 
के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्र -व्यवहार नहीं करेगा । 

18. परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
द्वारा अपने आवेदन पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 
वरीयताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली 
नियुक्तियां भी संबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों/विनियमों के 
अनुसार की जाएंगी । 

बर्शते कि यदि किसी उम्मीदवार ने पहले की किसी परीक्षा के 
आधार पर किसी सेवा का आबंटन स्वीकार कर लिया हो , तो वह इस 
परीक्षा के आधार पर केवल उन्हीं सेवा ( ओं )/ पद ( पदों ) में आबंटन का 
पात्र होगा, जो उस परीक्षा के लिए उसके आवेदन प्रपत्र में वरीयता क्रम में 
उच्चतर थी तथाजिसके आधार पर उसे किसी सेवा में पिछली बार आवंटित 
किया गया था । 

19. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार 
तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात 
से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार घरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस 
सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 

20 . उम्मीदवार की मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐसे शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमें वह 
संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न 
निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो 
निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि 
यह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की 
जाएगी । व्यक्तिगत परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की 
डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए 
चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 
नोट : - उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के 

लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें , ताकि उनको बाद 
में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस 
प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस 
प्रकार का होना चाहिए, उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट - II 
में दिया गया है । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की 
सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में 
छूट दी जाएगी । 


परिशिष्ट 1 

खण्डा 

परीक्षा की योजना 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण हैं : 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों के चयन हेतू सिविल सेवा 

प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ), तथा 
विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतू उम्मीदवारो का चयन 
करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा ( लिखित तथा 

साक्षात्कार ) । 
2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहुविकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे तथा खेड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में ही 
अधिकतम 450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राक्कचयन परीक्षण के रूप 
में होगी । प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतू अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिए जाने 
वाले उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्षमें विभिन्न सेवाओं तथा पदों में भरी 
जाने वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का बारह से तेरह गुना होंगे । 
केवल वे ही उम्मीदवार जो आयोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में 
अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उक्त वर्ष को प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे 
बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों । 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के १ प्रश्नपत्र होंगे । खण्ड II ( ख ) के पैरा 
1 के नीचे नोट || भी देखें । 

4 जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 


परीक्षारक्षण के 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आईक अंक प्राप्त कर लेगाजितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे उसे 
आयोग व्यक्तिस्व परीक्षण हेतु खण्ड II में उप खंड " ग " के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्रों 
में केवल अर्हता प्राप्त करनी होगी । खण्ड II ( ख ) के पैरा के नीचेटिप्पणी 
(II ) भी देखें । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता कमनिर्धारित करने 
में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की 
संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी । साक्षात्कार के 
लिए 300 अंक होंगे ( कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं है ) । 

इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित भाग तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उसका अंतिम योग्यता 
क्रमनिर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा विभिन्न 
सेवाओं और पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए 
उन्हें विभिन्न सेवाओं में आबंटित किया जाएगा । 

खण्ण ॥ 
- 1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा के रूप रेखा तथा विषय : 

( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे । 
प्रश्न पत्र I - सामान्य प्रश्नपत्र 

150 अंक 
प्रश्न पत्र II -नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों 
में से चुना गया एक विषय । 

300 अंक 

कुल योग 450 अंक 
2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
काणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विधुत् इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
भारतीय इतिहास 


टिप्पणी : 

( 1 ) दोनों ही प्रश्नपत्र वस्तुपरक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । 
( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। 
( 3 ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों की पाठ्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III के 

भाग " क में दिया गया है । 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्नपत्र दो घंटे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा : 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे : 
प्रश्नपत्र - 1 संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 300 अंक 

भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई 

एक भारतीय भाषा 
प्रश्नपत्र - 2 अंग्रेजी 

300 अंक 
प्रश्नपत्र - 3 निबन्ध 

200 अंक 
प्रश्नपत्र - 4 सामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 
और प्रश्नपत्र 5 

300 अंक. 
प्रश्नपत्र- 6 नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 
7, 8 और विषयों की सूची से चुने आने 

300 अंक 
वाले कोई दो विषय प्रत्येक 

विषय के दो प्रश्नपत्र होंगे । 
साक्षात्कार परीक्षण 300 अंकों का होगा । 
टिप्पणी : -- 

( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्र मेट्रिकुलेशन अथवा 
समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्नपत्रों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 

( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निबन्ध सामान्य अध्ययन तथा 
वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय 
भाषा तथा अंग्रेजी के अर्हक प्रश्नपत्रों में आयोग द्वारा अपने विवेक से 
निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 

( 3 ) सथापि भारतीय भाषाओं का प्रथम प्रश्नपत्र उन उम्मीदवारों 
के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर , मेघालय, 
मिजोरम तथा नागालैण्ड के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम राज्य के हैं । 

( 4 ) भाषा के प्रश्नपत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 
प्रयोग करेंगे :---- 
भाषा 

लिपि 
असमिया 

असमिया 
बंगला 

बंगला 
गुजराती 

गुजराती 
हिन्दी 

देवनागरी 
कन्नड़ 

कन्नड़ 
कोंकणी 

देवनागरी 


विधि 


गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
चिकित्सा विज्ञान 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 
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बंगाली 
देवनागरी 
उड़िया 


मणिपुरी 
नेपाली 
उड़िया 
पंजाबी 
संस्कृत 
सिन्धी 
तमिल 
तेलुगू 


गुरुमुखी 


देवनागरी 
देवनागरी या अरबी 
तमिल 
तेलुगू 
फारसी 


उर्दू 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
नृविज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
विद्युत् इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहास 
विधि 
प्रबन्ध 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
चिकित्सा विज्ञान 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाज- शास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 

निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य : अरबी, असमिया , 
बंगला, चीनी , अंग्रेजी,फ्रेंच, जर्मन , गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी , 
कोंकणी, मराठी , मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पाली, फारसी, 
पंजाबी, रूसी, संस्कृत, सिधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू । 
टिप्पणी: - ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की 

अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबंध 
( ग ) मानवविज्ञान तथा समाजशास्त्र 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 


( ङ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान 
( च ) प्रबंध तथा लोक प्रशासन 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत 

इंजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक 

विषय नहीं । 
( ज ) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र परंपरागत निबंध शैली के होंगे । 
( ३ ) प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्नपत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रशनपत्रों अर्थात् उपर्युक्त 

प्रश्नपत्रों 1 और 2 को छोड़कर संविधान की आठवीं अनुसूची 
में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा अंग्रेजी में देने 

की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 

किसी एक भाषा में 3 से 9 तक के प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का 
विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी 
शब्दों के यदि कोई हैं , विवरण का उनके द्वारा धुनी गई भाषा 

के साथ अंग्रेजी रूपांतरण कोष्ठकों में दे सकते हैं । 
किंतु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि वे उक्त नियम का दुरुपयोग 
करते हैं तो इसके कारण उनके अन्यथामिलने वाले कुल अंकों में से कटौती 
कर ली जाएगी, आस्यांतिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ए) अनाधिकृत 
माध्यम में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

और अंग्रेजी में होंगे । 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III के भाग " ख " में 

दिया गया है । 
सामान्य अनुदेश ( प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा); 
( 1 ) उम्मीदवारों को प्रश्नपत्रों के उत्तर स्वयं लिखने चाहिएं । 

किसी भी परिस्थिति में उन्हे उत्तर लिखने के लिए किसी 
अन्य व्यक्ति की महायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
तथापि दृष्टिहीन उम्मीदवारो को लेखन सहायक ( स्क्राइब ) 

की सहायता से परीक्षा में उत्तर लिखने की अनुमति होगी । 
टिप्पणी : (i ) किसी लेखन सहायक ( स्क्राइब ) की योग्यता की शर्ते, 

परीक्षा हाल में उसके आचरण तथा वह सिविल सेवा परीक्षा 
के उत्तर लिखने में दृष्टिहीन उम्मीदवारों की किस प्रकार 
और किस सीमा तक सहायता कर सकता है इन सब बातों 
का नियमन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के 
अनुसार किया जाएगा । इन सभी या इनमें से किसी एक 
अनुदेश का उल्लंघन होने पर दृष्टिहीन उम्मीदवार की 
उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है । इसके अतिरिक्त संघ 
लोक सेवा आयोग लेखन सहायक के विरुद्ध अन्य कार्रवाई 

भी कर सकता है । 
टिप्पणी : ( ii ) इन नियमों का पालन करने के लिए किसी उम्मीदवार को 

तभी ( दृष्टिहीन ) उम्मीदवार माना जाएगा यदि दृष्टिदोष का 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


40 प्रतिशत या इससे अधिक हो । दृष्टिदोष की प्रतिशतता 
निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कसौटी को आधार 
माना जाएगा । 
सुधारों के बाद खराब आँख प्रतिशतता 
स्वस्थ आँख 


3 


75 % 


1 2 
वर्ग 0 6 / 9 - 6/ 18 

6 / 24 से 6/ 36 तक 20 % 
वर्ग [ 6 / 10 -6 / 36 6/60 से शून्य तक 40 % 
वर्ग II 6/60 - 4/60 3/ 60 से शून्य तक 

अथवा दृष्टि का 

क्षेत्र 10° - 20° 
वर्ग III 3/ 60 - 1/ 60 

एफ . सी . एक फुट से 100 % 
अथवा 

शृन्य तक 
दृष्टि का क्षेत्र 10° 
वर्ग IV एफ . सी . 1 फुट एफ . मी . 1 फुट से 

100 % 
से शून्य तक शृन्य तक दृष्टि का 

दृष्टि का क्षेत्र 100° क्षेत्र 1000 
एक आँख 6 / 6 

एफ . सी . 1 फुट से 30 % 
वाला व्यक्ति 

शून्य तक 
टिप्पणी : (III) दृष्टिहीन उम्मीदवार को स्वीकार्य छट प्राप्त करने के लिए 

संबंधित उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के आवेदन पत्र के 
साथ निर्धारित प्रपत्र में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड 

से इस आशय का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
टिप्पणी : (IV ) दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट निकटदृष्टिता 

से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी । 
( 2 ) आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या सभी 

विषयों में अर्हक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए 

जायेंगे । 
( 4 ) सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई 

संगठित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्नपत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप तोल से संबद्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों 

के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि ) का ही 

प्रयोग करें । 
( 8 ) उम्मीदवारों को परंपरागत ( निबंध ) प्रकार के प्रश्नपत्रों के 

लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन से 
किसी से कैलकुलेटर माँगने या आपस में बदलने की अनुमति 
नहीं है । 


यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर 
सकते । अत: वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 
ग - साक्षात्कार परीक्षण 

उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगाजिसके सामने उम्मीदवार 
के परिचयवृत का अभिलेख होगा । उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न 
पूछे जायेंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष 
प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व 
की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता 
को जाँचने के अभिप्राय से की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन 
वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक 
लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्याँकन करना है , 
इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट 

और तर्कसंगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की 
विविधता और गहराई नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक 
और नैतिक ईमानदारी की भी जाँच की जा सकती है । 

2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( क्रास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से, उम्मीदवार के 
मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह वार्तालाप 
एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की 
आंच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जाँच लिखित 
प्रश्नपत्रों से पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे 
न केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगस हों बल्कि उन 
घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर 
और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधारा और नई- नई खोजों में भी 
रुचि लें जोकि सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती है । 

खण्ड III 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 

भाग क 
प्रारंभिक परीक्षा 

अनिवार्य विषय 
सामान्य अध्ययन ( कोड सं. 99 ) 

इस प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 
होंगे : 
सामान्य विज्ञान 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम - सामायिक घटनाएं 

भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था । 

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जाँचने वाले प्रश्न भी होंगे । 
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सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रपण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिशोध पर ऐसे प्रश्न पूछे 
जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है 
जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास के 
अंतर्गत विषय के सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य विषय की 
सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में " भारत के 
भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । " भारत का भूगोल के अंतर्गत 
देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे 
जिनमें भारतीय कृषि तथा पाकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएँ भी 
सम्मिलित होगी । भारत को राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत 
देश की राजनीतिक प्रणालो,पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय 
पोजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा । " भारत के राष्ट्रीय 

आंदोलन के अंतर्गत उन्नीसवी शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और 
स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे 
जाएंगे । 

वैकल्पिक विषय 
आवेदन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) . 1 का 
प्रयोग करें । 

कृषि विज्ञान ( कोड सं. 01 ) 
कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका महत्व, कृषि पारिस्थितिक 
क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का औद्योगिक 
वितरण । 

भारत की प्रमुख फसलें , अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा, चीनी तथा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियाँ तथा सस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार 
बहु मेधा अनुपद सस्यन संबंध तथा मिश्रित सस्यन । 

पादप वृद्धि के माध्यम के रूप में मृदा तथा उसकी बनावट, मृदा के 
खनिज तथा कार्बनिक अवयष तथा फसलों के उत्पादन में इनकी भूमिका, 
मृदाओं के रासायनिक , भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण, अनिवार्य पादप 
पोषण तत्व, उसके कार्य, मृदा में उपस्थित तथा उनका चक्रण, मृदा उर्वरकता 
के सिद्धांत , मेधा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका मूल्याँकन , भारत में 
निमित तथा विपणित सीधे संयुक्त तथा मिश्रित कार्यनिक खाद्य तथा जैव 
उर्वरक । 

पादप पोषण, अपचूषण, स्थानांतरण तथा पोषक तत्वों के उपापचय 
के संदर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सिद्धांत / पोषक तत्वों की कमी की 
पहचान तथा उनका उपचार, पादप वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन 
वृद्धि तथा विकास अक्सीन तथा हारमन । 

सम्य सुधार में यथा अनुप्रयुक्त अनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के 
सिद्धांत, पादप संकरों तथा सम्मिश्रणों का विकास, प्रमुख फसलों की महत्वपूर्ण 
जातियाँ ( किस्में ) संकर तथा सामाजिक जातियाँ । 

भारत की फलों तथा सब्जियों की प्रमुख फसलें , संवेष्टन रीतियाँ 
तथा उनका वैज्ञानिक आधार, फसलों का अनुक्रम, अन्तर सस्योत्पादन तथा 
सहचर फसलें , मानव पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व, फलों तथा 
सब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद की संभाल तथा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के विनाशक कीट तथा रोग/ कीट तथा रोगों के नियंत्रण 


के सिद्धांत, कीट तथा रोगों का ममाकलित नियंत्रण, पादप संरक्षण यंत्रों का 
उचित प्रयोग तथा देखभाल। 

कृषि विज्ञान में यथा अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अनुकूलतम 
उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का आयोजन तथा साधन प्रबंध । कृषि प्रणालियाँ 
तथा प्रांतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 

कृषि विस्तार का दर्शन , उद्देश्य तथा सिद्धांत, राज्य जिला तथा ब्लाक 
स्तरों पर विस्तार संगठन, उनकी संरचना, कार्य तथा उत्तरदायित्व संचार 
प्रणालो । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 

वनस्पति विज्ञान ( कोर से 22 ) 
1. जीवन का उद्गम 

पृथ्वी के उद्गम तथा जीवन के उद्गम संबंधी मूल विचार । 
2. जैत्र विकास 

जैव विकास के जैन और जैव गमायनिक पहलुओं का साधारण 
परिचय जाति उद्भवन 
3. कोशिका जीव विज्ञान 

कोशिका मंरचना, कोशिकाओं के कार्य, सूत्री विभाजन , अर्द्ध - सूत्री 
सिभाजन, अद्धमत्रण का महत्व । विभेदन, कोशिकाओं की जीर्णता तथा 
मन्यु । 
4. ऊतक तत्र 

प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊतकों का उद्गम, शिकाम, सरनना तथा 
कार्य। 
5. आनुवंशिकी 
___ वंशगति के नियम, जीन और आनुवंशिक कोड की धारणा । सहलानता, 
विनियम, जीन का प्रतिचित्रण । उत्परिवर्तन और गणिता । संकर, ओज, 
लिंगनिर्धारण, आनुवंशिकी और पादप सुधार । 
6. पादप विविधता 

जैव विकासीय दृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचना तथा उनके कार्य 
( वाइरस के आवृत बीजी तक - वाइरस तथा जीवाश्म सहित ) । 
7. पादप वर्गीकरण 

नाम पद्धति के नियम, वर्गीकरण तथा पहचान । पादप वर्गीकरण की 
आधुनिक धारणा । 
8. पादप वृद्धि और परिवर्धन 

वृद्धि की प्रक्रिया/ वृद्धि गति । वृद्धिकर पदार्थ । संरचना विकास के कारक । 
खनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान । श्वसन 
उपापचय, नाइट्रोजन उपापचय, न्यूक्लीय, अम्ल और प्रोटीन - संश्लेषण । 
प्रकिण्त, उपापचय के गोण उपापचय जैव अध्ययन में सम - स्थानिक । 
9. प्रजनन के तरीके और बीज जैविकी 

प्रजनन की कायिक लैंगिक एवं अलैंगिक विधियाँ, पुष्पन का शरीर 
क्रियाविज्ञान । परागण तथा विवेधन । लैंगिक अनिषेच्यता, परिवर्धन संरचना, 
प्रसुप्ति और बीज का अंकुरण । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


10. पादप रोगविज्ञान 

चावल, गेहं गन्ना आल. सरसों , मंगफली और कपास की फसलों 
की बीमारियों का ज्ञान । जैव नियंत्रण के सिद्धांत । क्राउन गाल । 
11. पादप और पर्यावरण 

जीवीय घटक, पारिस्थितिक अनुकूलन । भारत के बनस्पति मंडल 
और वनो के प्रकार, यनोम्मूलन वन के गेपण, मामाजिक वानिकी । मृदा 
अपरदन , बंजर भूमि उद्धार, पर्यावरण प्रदूषण, जैव सूचक पादप इंट्रो 
डक्शन । 
12. वनस्पति विज्ञान के मानवीय पक्ष 

संरक्षण की महत्ता , जनन द्रव्य संसाधन , संकट ग्रस्त विशेष क्षेत्री 
वर्गक ! कोशिका, ऊतक , अंग तथा प्रोटोप्लास्ट के संवर्धन द्वारा आनुवंशिक 
विविधता की समृद्धि तथा संचरण । आहार, चारा, घास, रेशा, चर्षी वाले 
तेल, दवाइयां, लकड़ी तथाटिम्बर, कागज, रबड़, पेय, मद्य, मसाले, आवश्यक 
तेल तथा रजिन गोंद, रंजको, कीटनाशी दवाइयां, पीडकनाशी दवाइयां और 
अलंकरण के स्रोतों के रूप में पादप । 

ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में जैव, मात्रा, जैव उर्वरक । कृषि/उधन 
दवाइयां और उद्योग में जैव शिल्प विज्ञान : 

[ रमायन विज्ञान ( कोड सं 03 ) ] 
खंड क 

परमाणु क्रमांक , तत्वों का इलैक्ट्रानिक विन्गास्त्र, आफवाऊ नियम, 
हम्ड का बहुलुता नियम, पाउली उपवर्जनसिद्धांत, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण 
की दीर्घ पणाली, " एस ", " पी ", " डी " तथा " एफ ब्लाक तत्वो की 
प्रमुख विशेषताएं । 

__ परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयडान विभष, इलेक्ट्रान वन्धता, 
और विद्युत् ऋणात्मकता, आदर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के साथ उनमें 
परिवर्तन । 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत , 
विखंडन तथा विस्थापन नियम , रेडियोऐक्टिव श्रेणी, नाभिकीय बंधनऊर्मा, 
नाभिकीय अभिक्रिया, विखंडन तथा संचयन, रेडियोऐक्टिस समस्थानिक 
तथा उनके प्रयोग । संयोजकता का इलैक्ट्रोनिक सिद्धांत । सिग्मा और पाई - बंध 
के विषय में प्रारम्भिक जानकारी , संकरण और सह संयोजी आबंधों की 
दिशिक प्रकृति । सरल अणुओं का स्वरूप, संबंध क्रम तथा आवंध दैर्ध्य । 

आक्सीकरण अवस्थाएं और आक्सीकरण अंक । सामान्य रेशांक्स 
अभिक्रियाएं, आयनिक समीकरण । 

अम्लों और क्षारकों का ब्रांस्टेड और लुइम सिद्धांत । 

आवर्ती धर्गीकरण की दृष्टि से सामान्य तत्वों तथा उनके योगिकों का 
रसायन । 

सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा तथा निकल के उदाहरण द्वारा 
वस्तुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन । 

समन्वय योगिकों का बर्नर सिद्धांत तथा 6 तथा 4 समन्वयी संकुलों 
में समाषयवता के प्रकार । प्रकृति में समन्वयी योगिकों की भूमिका, सामान्य 
धातुकर्मिक तथा विश्लेषणात्मक प्रचालन । 


डाइवोरन एल्युमिनियम क्लोराइड, फैरोसीन, ऐल्किल मैग्नीशियन 
हलाइइस डाइक्लोराडामिनो - प्लेटिनम जीनान क्लोराइड की सरचनाए । 

सम आयन प्रभाव, विलेयता उत्पाद तथा गुणात्मक अकार्बनिक 
विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग । 
खण्ड रस 

इलैक्ट्रान विस्थापन प्रेरणिक , मामरी तथा अति मयुग्मक प्रभाव 
अम्लों तथा क्षारकों के वियोजन स्थिरांकों पर सरचना का प्रभाव, आबंध 
निर्माण तथा सह संयोजक आबंधों का आबद्य विखंडन - अभिक्रिया मध्यक 
कार्बोकशन, कार्य ऋषणायन, मुक्त मूलक तथा कार्योन - नाभिकस्नेहो तथा 
इलेक्ट्रान स्नेही । 

ऐल्केन, एस्कीन, ऐल्काइन - कार्बनिक , कार्बनिक गोगिको के स्रोत 
के रूप में पेट्रोलियनम - ऐलिफेतिक के सरल मंजांत : हैलाइ ऐकोदाल 
एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल , एस्टर, अम्ल क्नोगाइड, ऐमाइड, एंहाइड्राइष्ट 
ईथर एमाइन तथा नाइट्रो. यागिक मोनोहाइड्रोक्सी, कीटोनी तथा एमीना 
अम्ल - गिगनाई अभिकर्मक सक्रिय मैथीलीन वर्ग मेबोनिक तथा मोगगोटिक 
एस्टर तथा उनके संश्लेषित उपयोग अकंतृप्त अम्ल । 

नियिय रसायन . समिति के तत्प, किरेलिटी, लेक्टिक तथाट्रारिक 
अम्लों की प्रकाशित समावयवता, डी , एल संकेतन, कारण केन्द्रों से निबद 
योगिकों का आर. एस. मंकेतन , संम्पण की संकल्पना, ब्युटन - 2. 3 
डाइकान का फिशर, साहार्स तथा न्यूमन प्रक्षेपण, मैलेइक तथा फ्यभरिका 
अम्लों की ज्यामितीय समात्रयता, ज्यामितीय आइमोमर का ई और जेड 
संकतन । 

कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाए, ग्लुकोस, फ्रक्टोम 
तथा सुक्रोम की मंग्चना, स्टार्च तथा सेलुलोम के रमायत पर सामान्य 
धारणा । 

बेजीन तथा सामान्य एकलक्रियात्मक बैन्जोनाइड गोगिक बैन्जीन 
यथा अनुप्रयुक्त ऐरोमैटिकता की संकल्पना नैफ्थालीन तथा पिरोल- ऐगेमेटिक 
प्रतिस्थापन में अभिविन्याम प्रभाव - डाइजोनियन लवण का रसायन तथा 
उपयोग । 

तेलों, वसाओं, प्रोटीनों तथा विटामिनों के रमायन को आरम्भिक 
धारणा-- पोषाहार तथा उद्योग में उनकी भूमिका । 

स्पेक्ट्रमी तकनीकों ( य. वी. दृश्य, आई आर रमण तथा एन एम. आर ) 
प्रयुक्त आधारभूत सिद्धांत । 
खंड ग 

गैसों तथा गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त, मैक्सवल का वग वितरण 
सिद्धान्त । पाण्डरवाल्म समीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम । गैसों की 
विशिष्टि ऊष्मा, Cp/ Cv का अनुपात । ऊष्मा गतिकी: - ऊष्मा गतिको का 
पहला नियम । समतापी और रुद्रौष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा, ऊप्मा धारिता तथा 
ऊष्मा रसायन । अभिक्रिया ऊष्मा आबन्ध ऊर्जा का परिकलन किरमोफ 
समीकरण । 

स्वत; परिवर्तन की कसौटी ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्राप्यतन ऊर्जा। रासायनिक साम्य की कसौटी । 
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घौलनी : परासरण दाव वाष्प दाव एवं हिमांक का अयनमन तथा 
कथनांक का उन्नयन घोल में अणुभार का निर्धारण विलेयों के संगुणघन 
तथा वियोजन । 

रासायनिक साम्य द्रष्य अनुपाती क्रिया का नियम और समांगी तथा 
विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग ला - शातेलिए का सिद्धान्त और रासायनिक 
साम्य में उसका अनुप्रयोग । 

रासायनिक वलगतिकी : आणविकता तथा अभिक्रिया को कोटि । 
प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियायें । ताप गुणांक और संक्रियण 
ऊर्जा/ अभिक्रिया दरों का संघद्ववाद/ संक्रियत संकुल सिद्धान्त का गुणात्मक 
उपचार । 

विद्युत रसायन : फैरेडे का विद्युत अपघटन नियम, विद्युत आघट्य 
को चालकता । 

तुल्यांकी चालकता तथा तनुकरण के साथ उसका परिवर्तन । अल्प 
रूप से विलयशील लवणों की विलेयता विद्युत अपघटनी वियोजन । ओस्ट 
वाल्ड का सनुकरण नियम, प्रबल विद्युत अपघट्य की असंगति । विलेयता 
गुनफल। अम्लों और क्षारकों की प्रबलता लयण का जल अपघटन हाइड्रोजन 
आयोग की सांद्रता वफर विलयन । सूचकों का सिद्धान्त । 

उत्क्रमणीय सैल : मानक हाइड्रोजन तथा कैलोमल इलक्ट्राड । 
रेडाक्स रिसाव : सांद्रता जल सैल का आयनो गुणफल विभव मृलक 
अनुमापन । 

प्रावस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
तंत्रों का अनुप्रयोग वितरण नियम । 

कोलाइइ : कोलाइडी विलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका 
वर्गीकरण । स्कंदन रक्षक क्रिया और स्वागांक अधिशोषण । 
उत्प्रेरण : समांगी तथा विषसमांगी उत्प्रेग्ण । वर्धक तथा विप । 

सिविल इंजीनियरी ( कोड नं . 04 ) 
इंजीनियरी यांत्रिकी : स्थैतिकी : मानक और विभाएं, एस . आई. 

मात्रक संदिश ( वैक्टर ), समतलीय , 
असमतलीय बल प्रणालियां, साम्य समीकरणे 
मुक्त पिड आरेख स्थतिक घर्षण कल्पित कार्य 
वितरित बल प्रणालियां क्षेत्र के प्रथम तथा 

द्वितीय आघूर्ण द्रव्यमान जड़त्व आपूर्ण । 
शुद्धगतिकी तथा गतिकी : कार्तीय तथा वक्ररेखी निर्देशांक प्रणालियों में 

गति तथा त्वरण गति समीकरण और उनका 
समाकलन, ऊर्जा और संवेश के संरक्षण के 
नियम , प्रत्यास्थ पिन्डों का संघटन , स्थिर अक्ष 
के इर्दगिर्द दव पिण्डों का घूर्णन, सरल आवर्त 

गति । 
व्यू सामर्थ्य : 

प्रत्यास्थ , समवेक्षिक और समाग पदार्थ प्रतिबल 

और विकृति प्रत्यास्थ स्थिरांक प्रत्यास्थ 
स्थिरीकों के बीच संबंध, अक्षत: भार के निर्धार्य 

और अनिमार्य अवयव, अपरूपण बल और 
बाम आपूर्ण आरेख, साधारण बंकम सिद्धान्त, 


अपरूपण प्रतिबल वितरण, लोह काष्ठ बीम । 
धरल विक्षप : मेकाले विधि, मोहर प्रमेय 
अनरूप धरन विधि मरोड़ , गोल शेफ्टों का 
मरोड़, संयुक्त बंकन मरोड़ तथा अक्षीय प्रशोद 
अविरल कुलिनी कामानी । विकृति ऊर्जा, 
अक्षीय प्रतिबल मे विकृति ऊर्जा, अपरूपण 
प्रतिबल बकन तथा मगह । 
मोटे तथा पतले सिलिन्डर स्तम्भ तथा संपीडाग 
ईयूलर तथा रेनकाइन भार, दो विभाओं में 
प्रतिबल और विकृति मोहर वृत- प्रत्यास्थ 
विफलता के सिद्धान्त । 
संरचना विश्लेषण : - अनिर्धार्य धरन टैकदार 
आबद्ध तथा संतन धरन अपरूपण यल तथा 
बंकन आघूर्ण आरेख, निक्षेप त्रिकोल तथा 
द्विकोल डाट , पशु का लघु भयन, ताप प्रभात्र 
लाइनें । 
कैंची : जोड़ विश्लेषण विधि तथा का विधि 

समतल कील सम्बद्ध काट का विक्षेप । 
पृढ 

तीन आघूर्ण प्रमेय द्वारा दृढ ढांचों तथा सतत 
धरनो का विश्लेषण, आघूर्ण वितरण विधि , 
ढाल विक्षेप विधि कानी की विधि तथा स्तम्भ 
अनुरूपता विधि मटिक्स विश्लेषण धान तथा 
कील सम्बद्ध गईरम के लिए गतिमान भार 

तथा प्रभावी लाइन । 
मृदा यात्रिका : 

मृदा का वर्गीकरण तथा पहचान, प्रवस्था सत्यंध, मुद्रा ओ में पृष्ठ 
ननाव तथा कैशिका घटना, नैट पारगम्यता गुणक का प्रयोगिक नथा क्षत्रीय 
निर्धारण: लिसन बल प्रवाह नैट, क्रांतिक द्रवीय प्रषरणता, स्तरित निक्षेप 
की पारगम्यता; संहनन का सिद्धान्त महनन नियंत्रण, समग्र और प्रभावा 
प्रतिबल रंध्र दाव गुणाक , समग्र और प्रभावी प्रतिबल के पदों में अपरूपण 
सामर्थ्य पैरामीटर, मोहर कृलंब सिद्धान्त मृदा ढाल का समग्र तथा प्रभावी 
प्रतिबल विश्लेषण; सक्रिय तथा निष्क्रय दाब, रैनकाइन कुलम्ब के मृदा 
दाब सिद्धान्त , खाई तख्ता बन्दी पर दवाब बंटन प्रतिधारक दीवार, चादरी 
स्थणा दीवारें ; मृदा सचनन टर्जेधी का एक विमीय संचनन सिद्धान्त, प्राथमिक 
तथा द्वितीयक निषदन । 
नीव इंजीनियरी 

अधस्सल गवेषण के संबंध में अन्वेषणात्मक कार्यक्रम, वेधन तथा 
प्रतिचयन के सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निर्वचन, जल स्तर 
प्रेक्षण बोसीनेस्क तथा स्टीनरेनर विधियों द्वारा भारित क्षेत्रों के नीचे प्रतिबल 
वितरण, प्रभाव पार्टी का प्रयोग, संपर्क दाव वितरण, टर्जेघी स्केम्पटन तथा 
हैनसन की विधियों द्वारा घरभ धारण क्षमता का निर्धारण पाद तथा रेफ्ट के 
नीचे अनुमेय दाब : पाद तथा रैफ्ट के डिजाइन के पहलू स्थूणा तथा स्थूणा 
समूह की धारणा क्षमता स्थूणा भार परीक्षणन, स्फीतिशील मृदा के लिए 
अन्दरीमड् स्थूणा, कृप नींव , स्थैतिक संतुल की शर्तर एकल स्वातंत्रय 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कोटि प्रणाली का केपन विश्लेषण मशीनी नीवों के डिजाइन के संबंध में 
सामान्य विचार, मृदा नींव प्रणालियों पर भूचाल के प्रभाव , श्वण । 
सरल यांत्रिकी : 

तरल द्रव्य गुण - धर्म, तरल स्थैतिकी, समतल और वक्र पृष्ठो पर 
बल, तैरते हुए और निमग्न पिण्डो का स्थायित्व । 

शुद्ध तिकी : वेग धाग रेखायें , सातत्य समीकरण, त्वरण अधूर्णात्मक 
और धृर्णात्मक प्रवाह , वेग, विभव तथा धारा फलन प्रवाह नैट, पृथक्करण 
सथा प्रगतिरोध । 

गतिकी : धारा रेखा के अदिश ईयूलर का समीकरण ऊर्जा और 
संवेग समीकरण, परनौली का प्रमेय , दलीय प्रवाह मे अनुप्रयोग तथा मुक्त 
धरातल प्रवाह । स्वतंत्र एवं आरोपित भ्रमिल । 

विमीय विश्लेषण तथा सादय बकिंघम, पाई - प्रमेय, विमा रहित 
पगमीटर, समरूपता, अधिकृत तथा विकृत माइल । 

चपटी प्लेटो पर सीमात्त स्तर, पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापन । । 

म्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह : नलों से तथा समानान्तर प्लेटों के बीच 
स्तरीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह के लिए संक्रमण, पाइपो से विक्षुब्ध प्रवाह , 
घर्पण गुणांक में विचरण, प्रसारण में ऊर्जा की हानि, से कुचन और अन्य 
असमानताएं, ऊर्जा ग्रेड लाइन तथा प्रवीय ग्रेड लाइन, नलीय जल , जल, 
जलापत । 

संपीय प्रथाह :... समातापी तथा समएन्ट्रापिक प्रषाह, दाबी लहर 
के पयोगशन संचरण का बेग, मैच संख्या, अपवनिक तथा पराध्वनिक 
प्रवाह , प्रघाती तरंगें । 

विषत वाहिका प्रवाह : - एक समान और असमान प्रवाह, विशिष्ट 
ऊर्जा और विशिष्ट बल, क्रांतिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में प्रवाह , 
मुक्त प्रपात बोधारस , जलोच्छास हिलोल शनै - शनैः परिवर्ती प्रवाह के 
समीकरण और उनका समाकलन, धरातल प्रोफाइल । 
सर्वेक्षण . 

सामान्य नियम, चिन्ह, परिपाटिया जरीब सर्वेक्षण , पटल सर्वेक्षण के 
सिद्धान्त द्विबिन्दु समस्या, त्रिबिन्दु समस्या, दिक्सूचक , सर्वेक्षण, माला रेखा 
दिवमान, स्थानीय आर्कषण , माला रेखा संगणना, संशोधन । 

__ तलेक्षण : - अस्थायी और स्थायी संमजन, फलाई - तलेक्षण, अन्योन्य 
सलेक्षण , कन्दर तलेक्षण, आयतन संगणना, बर्तन तथा वक्रता संशोधन । 

थियोडोलाइट : - समंजन, मालारेखण, ऊचाइयां, और दूरियां, टैक्यिों 
मोटर सर्वेक्षण , जरीब तथा थियोडोलाइट द्वारा वक्र निशानबन्दी , क्षतिज 
तथा उर्ध्य चक्र । 

त्रिकोणीय सर्वेक्षण तथा आधार रेखा का मापन , अनुषंगी स्टेशन, 
त्रिकोणीमितीय तलेक्षण , खगोलीय सर्वेक्षण, खगोलीय निर्देशांक , गोली 
त्रिकोणों का हल, दिगंशनिर्धारण , आक्षांश रेखांश तथा समय का निर्धारण । 
हवाई फोटोमिलीय सर्वेक्षण के सिद्धान्त, जलराशिक सर्वेक्षण । 

वाणिज्य ( कोड सं. 5 ) 
भाग - 1 : लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा 

लेखाकरण की प्रकृति, कार्य क्षेत्र तथा उद्देश्य - सूचना प्रणाली के 


रूप में लेखा विधि - लेखाकरण सूचना के उपयोगकर्ता । 

लेखा कार्य के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धान्त - लेखा समीकरण - उपचय 
अवधारणा अन्य अवधारणाएं और परिपाटियां । 

पूंजी तथा राजस्व व्यय में भिन्नता । लेखाकरण मानक तथा उनका 
अनुप्रयोग - स्थायी परिसंपत्तियों, अवमूल्यन , मालसृची, राजस्व की पहचान 
मे सम्बन्धित लेखाकरण मानक । 

एकल मालिको, साझेदार फर्मों तथा लिमिटेड कम्पनियों के अतिम 
लेखे- सांविधिक उपबन्ध - आरक्षित निधियां, उपबन्ध तथा निधियां । 

लाभ का उददेश्य न रखने वाले संगठनो के अंतिम लेखे। 

साझेदार के शामिल होने और अलग हो जाने से सम्बन्धित लेखाकार्य 
की समस्याएं तथा फर्म का विघटन । 

शेयरों और ऋण- पत्रों का लेखाकरण – परिवर्तनीय ऋण- पत्रों का 
लेखाकरण । 

वित्तीय विवरणो का विश्लेषण तथा निर्बचन, अनुपात विश्लेषण 
और निर्वचन । अल्पकालिक नकदी, दीर्घकालिक ऋणशोधन क्षमता और 
लाभकारिता से संबद्ध अनुपात -किसी व्यापारिक इकाई के समग्र निष्पादन 
के मूल्यांकन में निवेश पर प्रति लाभ की दर (निवेश पर प्रति लाभ दर ) का 
महत्व - नकदी प्रवाह विवरण तथा निधियों के स्रोत और उनके उपयोग का 
विवरण - लेखाकरण के सामाजिक दायित्व । 
लेखा परीक्षा 

लेखा परीक्षा की प्रकृति. उद्देश्य और मूलभूत सिद्धान्त । 

लेखा परीक्षा की तकनीक - दस्तावेजो का वास्तविक सत्यापन, जांच 
और प्रमाणन, प्रत्यक्ष पृष्टि, विश्लेषणात्मक पुनरीक्षा । 

लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा कार्यक्रमों, कार्यपत्रो, लेखा परीक्षा प्रक्रिया 
की योजना बनाना । 

आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन । 
जांच परीक्षण तथा नमूना चयन । 
कम्पनी लेखा परीक्षा की मोटी रूपरेखा । 
गैर निगमित उद्यमों की लेखा परीक्षा । 
आंतरिक और प्रबंध लेखा परीक्षा । 

भाग -II : व्यापार संगठन 
विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुखविशेषताएं । 
एकल स्वामी । 

साझेदारी -- विशेषताएं , पंजीकरण, साझेदारी विलेख, अधिकार और 
कर्तव्य, सेवानिवृति , विघटन । 

संयुक्त स्टाक कम्पनी - अवधारणा, विशेषताएं , प्रकार । 
सहकारी तथा राज्य स्वामित्व वाले संगठनों के प्रकार । 
प्रतिभूतियों के प्रकार और उनें जारी करने की पद्धति । 

पूंजी बाजार के आर्थिक कार्य, शेयर बाजार , पारस्परिक निधियां , 
पूंजी बाजार का नियंत्रण तथा नियमन । 

व्यावसायिक संयोजन : एकाधिकार पर नियंत्रण । 
__ औधोगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण समस्याएं । व्यवसाय का 
सामाजिक उत्तरदायित्व । 
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विदेश व्यापार - आयात और निर्यात व्यापार के लिए वित्तपोषण 
सथा इसकी प्रक्रिया।निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन । विदेश व्यापार के 
लिए वित्तपोषण । 

बीमा -- जीवन , अग्नि, समुद्रीय तथा सामान्य बीमा के सिद्धान्त तथा 
प्रयोग । 


( 3 ) व्याज तथा लाभ । 
3 मुद्रा , बैंकिग तथा लोक वित्त : - ( क ) मुद्रा को अवधारणा 
तथा मुद्रा आपूर्ति के उपाय , मुद्रा का वेग ( ख ) बैंक तथा उधार सृजन ; 
बैंक तथा निवेश सूची ( पोर्टफोलियों ) प्रत्पन्धन ( ग ) सेंट्रल बैंक तथा मुद्रा 
की आपूर्ति पर नियत्रण ; ( घ ) मृलस्तर का निर्धारण ( ङ ) मुद्रास्फीति . 
उसके कारण तथा उपाय ( च ) लोक विन- बजट - कर और करेनर राजम्ब 
घाटे के बजट के प्रकार । 

4. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : - ( 1 ) अन्तर्राष्टीय व्यापार के 
सिद्धान्त - तुलनात्मक लागत - हेकशर - ओहलिन - व्यापार से लाभ - व्यापार की 


शत । 


प्रबन्ध कार्य - योजना - नीतियां, संगठित करना - प्राधिकार म्सर, 
कर्मचारियो का प्रबन्ध, लाइन फंक्शन नथा स्टाफ फंक्शन , नेतृत्व, सम्पर्क , 
प्रयोजन । 

निर्देशन - सिद्धान्त , नीतियां । 
समन्यय - अवधारणा, प्रकार, तरीके । 
नियंत्रण---सिद्धान्त, निष्पादन के मानक , सुधारात्मक कार्रवाई । 
जतन तथा मजदूरी प्रशासन - कार्य मूल्यांकन । 

संगठनात्मक ढाचा--- केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीकरण- प्राधिकार 
मौंपना नियत्रण की अवधि उद्देश्यपरक प्रबन्ध तथा अपवादक प्रबन्ध । 

परिवर्तन का प्रबन्धन - संकटकालीन प्रबन्धन । 
कार्यालय प्रबन्ध - कार्य क्षेत्र तथा सिद्धान्त ; प्रणालियां तथा नेमी कार्य; 

अभिलेखो को संभालना - कार्यालय प्रबन्ध के लिए आधुनिक सहायक 
साधन ; 

कार्यालय उपकरण तथा मशीनें : स्वचालन तथा वैयक्तिक संगणक 
( कम्प्यूटर ) संगठन एवं पद्धतियां ( सं. एवं प. ) का प्रभाव । 
कम्पनी नियम 

संयुक्त स्टाफ कम्पनियां - निगमन, दस्तावेज तथा औपचारिकताएं 
आंतरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त तथा रचनात्मक सूचना । 

कम्पनी के निदेशक मण्डल के कर्त्तव्य तथा शक्तियां । 
कम्पनियों के लेखे तथा लेखा - परीक्षा। 
कम्पनी सचिव – कार्य तथा भूमिका नियुक्ति के लिए योग्यताएं । 

अर्थशास्त्र 

( कोड सं . 06 ) 
भाग - 1 : सामान्य अर्थशास्त्र 

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र : - - ( क ) उत्पादन : उत्पादन के कारक , 
लागत और आपूर्ति , समानमात्रा ( ख ) उपभोग एवं मांग, लोध की अवधारणा 
( ग ) बाजार संरचना तथा संतुलन की अवधारणाएं ( घ ) मूल्य निर्धारण ; 
( ङ ) वितरण के घटक और सिद्धान्त । ( च ) कल्याण अर्थशास्त्र की 
प्रारंभिक अवधारणाएं : परेटो - आप्टिमेलिटी -निजी एवं सामाजिक उत्पाद 
उपभोक्ता अधिशेष । 
2. समष्टि अर्थशास्त्र : - ( क ) राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं ; 

( ख ) राष्ट्रीय आय रोजगार के निर्धारक तत्व । 
( ग ) उपभोग, बचत तथा निवेश के निर्धारक तत्व । 
( घ ) व्याज दर तथा उसकानिर्धारण । 


( 2 ) मुक्त व्यापार और संरक्षण । 
( 3 ) भुगतान शेष लेखा तथा समायोजन । 
( 4 ) मुक्त विनिमय बाजार के अधीन विनिमय दर । 

( 5 ) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विकास और विश्व व्यापी 
व्यापार पद्धति -स्टैंडर्ड सोना - द ब्रिटनवुडस सिस्टम- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 

और विश्व बैंक तथा उसके सहयोगी संगठन - चल दर - संधि तथा व्यापार 
का सामान्य करार ( गैट ) और विश्व व्यापार संगठन (डन्यू. टी . ओ. ) । 

5. वृद्धि तथा विकास : - - ( 1 ) वृद्धि का अर्थ तथा माप; वृद्धि, 
वितरण और कल्याण; ( 2 ) अल्प विकास के लक्षण ; ( 3 ) विकास की 
अवस्थाएं/ चरण ( 4 ) वृद्धि स्रोत - पूंजी, मानव - पूंजी, जनसंख्या, उत्पादकता, 
व्यापार तथा अनुदान, गैर आर्थिक तत्व; वृद्धि - संबंधी नीतियां ( 5 ) मिली 
जुली अर्थव्यवस्था की योजना - संकेतसूचक योजन योजना एवं वृद्धि । 

6. आर्थिक सांख्यिकी : - औसत के प्रकार -विसर्जन के उपाय 
सहसंबंध- सूचकांक , प्रकार , उपयोग और सीमाएं । 
भाग -II : भारतीय अर्थव्यवस्था 

1, मुख्य लक्षण; भौगोलिक आकार - प्राकृतिक संमाधनों का 
बंदोबस्त । जनसंख्या : आकार, संघटन गुणवत्ता और वृद्धि की प्रवृति 
व्यावमायिक वितरण - ड्रेन सिद्धान्त तथा लैसेफर नीति के संदर्भ में ब्रिटिश 
शासन का प्रभाव । 

2. प्रमुख समस्याएं, उनके आयाम, प्रकृति और मुख्य- मुख्य कारण ; 
व्यापक गरीबी - बेरोजगारी और उसके प्रकार - जनसंख्या दबाव के आर्थिक 
प्रभाव - असमानता और उसके प्रकार -निम्न उत्पादकता और प्रति व्यक्ति 
निम्न आय, ग्रामीण - शहरी विसंगतियां -विदेश व्यापार एवं भुगतान असंतुलन 
भुगतान शेष और विदेशी ऋण - मुद्रास्फीति , और समानांतर अर्थव्यवस्था 
तथा उसके प्रभाव - राजकोषीय घाटे । 

3. स्वतंत्रता के बाद से आय और रोजगार में वृद्धि - दर, स्वरूप , 
क्षेत्रीय प्रवृत्तियां -वितरण संबंधी परिवर्तन - क्षेत्रीय विसंगतियां । । 

4. भारत के आर्थिक आयोजना - भारत में योजना के संबंध में 
प्रमुख विवाद - वैकल्पिक नीतियां -उद्देश्य और उपलब्धियां ; विभिन्न 
योजनाओं की कमियां । योजना एवं बाजार । 

5. विस्तृत राजकोष, मुद्रा, औद्योगिक , व्यापार तथा कृषि संबंधी 
नीतियां -उद्देश्य, तकांधार, दबाव और प्रभाव । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


वैधुत इंजीनियरी ( कोड सं. 07 ) 
विधुत परिपथ : 

जाल प्रमेय और उनके अनप्रयोग ।विद्युत परिपथों का क्षणिक, तथा 
स्थायी दशा विश्लेषण । विद्युत परिपथ विश्लेषण में रूपान्तर तकनीक । 
अनुनादी परिपथ। युग्मित परिपथ । संतुलित त्रिकला परिपथ । द्वि - द्वार जाल । 
जाल पैरामीटर । जाल संश्लेषण के अवयव । सक्रिय फिल्टर । 
विद्युत - चुम्बकीय सिद्धान्तः 

स्थिर वैद्युत और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र । मैक्सवेल समीकरण ! तरंग 
समीकरण तथा विद्युत - चुंबकीय तरंगें । ऐन्टेना तथा तरंग संचरण । मंचरण 
लाइनें । सूक्ष्मतरंग अनुनादका । तरंग पथिकाएं । 
नियंत्रण -तंत्र 

गणितीय निदर्शन और भौतिक गतिक तंत्रों को अनुकृति/ अंतरित 
फलन । रैखिक तंत्रों को समय अनुक्रिया तथा आणि अनुक्रिया। बोडे 
आलेख और निकोल --- चार्ट । रैखिक पुनर्निवेशी नियंत्रण तंत्रों की स्थायिल । 
स्थायित्व के राउथ -- हरविट्ज तथा नाइत्विस्ट निकर्ष/ स्थायी दशा त्रुटियां । 
मूल -बिंदुपथ आरेख । प्रतिकारक अभिकल्पन में मूल संकल्पनाएं तंत्र 
निदर्शन , विश्लेषण तथा अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ती विधियां । 
नियंत्रणीयता तथा प्रेक्षणीयता । नियंत्रण तंत्र के घटक त्रुटि - संसूचक तथा 
संचालक । 
मापन तथा मापयंत्रण : 

विहान मानक त्रुटि विश्लेषण । मापन राशियों, जैसे धाग, वोल्टना, 
शक्ति, ऊर्जा, शक्ति - गुणक आदि । प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता और आणि 
का मापन । सूचक माप यंत्र । सेतु मापन । इलेक्ट्रानिक मापन यंत्र /इलेक्ट्रानिक 
मन्टीमीटर , मी आर , अंकीय पोल्टमापी, आवृति गणित्र. क्यमापी, 
स्पैक्ट्रम विश्लेषक , विकपणा - मापी आदि । पारांतरित्रों, ताप - वैद्युत युग्म , 
थर्मिस्टर , एल पी डी टी , विकृति प्रापी, दाव -विधुत क्रिस्टल आदि । 
विश्रुत इतर गशयों जैसे ताप, दाय, प्रवाह - दर, विस्थापन, त्वरण, रव - स्तर 

आदि के मापन में परांतरिनों का प्रयाग । आंकड़ा - अर्जन प्रणालियां । 
इलेक्ट्रॉनिकी 

सामिचालक तथा सामियालक युक्तियां । तुल्य परिपथ । ट्रांजिस्टर , 
अभिनतिकरण, पुनः निवेशन प्रवर्धक सहित सभी प्रकार के प्रवर्धकों का 
विश्लेषण, दि धा . प्रवर्धक , समाकलित परिपथ । संक्रियात्मक प्रबंधक 
तथा उसके अनुप्रयोग । अनुरूप कम्प्यूटर । 

दोलित्र तथा तरंगरूप अनित्र । बहुकपित्र । अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी । 
तर्कद्वार, वूलीय बीजगणित, संयुक्त एवं अनुक्रमिक परिपथ, तथा अंकगणितीय 
संक्रियाएं, स्मृतियां, अनुरूप- अंकीय तथा अंक से अनुरूपी परिवर्तक , 
माइक्रोप्रोसेसर ( सूक्ष्म - संसाधित्र ) । 
संचार इंजीनियरी : 

आयाम, आवृत्ति तथा कला मॉडुलन, उनका जनन और विमॉडुलन, 
रख । प्रतिथयन तथा स्पंद मॉडलन, स्पंद कोड मॉडुलन तथा डल्टा मॉडुलन 
लाइन तथा रेडियो संचार संत्र, उपग्रह संचार के घटक , दूरदर्शन इंजीनियरी 
के सिद्धान्त । रेडार इंजीनियरी । यान संचालन में रेडियो सहायक उपकरण । 
विद्युत मशीनें 


दि . धा, मशीनें : मीटरों तथा जनित्रों के अभिलक्षण तथा निष्पादन 
विश्लेषण , अनुप्रयोग, मीटरों का प्रर्वतन घाल घाल नियंत्रण । 
प्र धा. खनिज : निर्माण तथा निष्पादन विश्लेषण , मशीन पैरामीटरों का 
मापन । 

एक कला तथा त्रिकला प्रेरण मोटर . प्रचालन के सिद्धान्त तथा 
निष्पादन अभिलक्षण, प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण । 

तुल्यकालिक मोटरें : प्रधालन के सिद्धान्त , निष्पादन विश्लेषण, 
तुल्यकालिक माघ। 

-, गारणामित्र ( ट्रांसफार्मर ): प्रचालन के सिद्धांत तथा 
निष्पाद र गश्लेषण, सलो - टैप परिवर्तन . 
विद्यान दल नट्रानिको 

थाइम्स्टिर परिक्षक राथा प्रतोपफ , चालन के लिए चाल नियत्रण 
तकनीकें । 
विधुत यंत्र : 

__ शक्ति संघरण तंत्रों का नाम पंचरण नत्रों का स्थायी दशा विश्लेषण 
तथा निष्पादन, प्रोस्कर्ष परि घटनाएं, विद्युत रोधा समन्वयन, विद्युत , तंत्र 
उपकरणों के लिए संरक्षी युक्तियां और योजनाए । उ. यो . दि धा 
( एच बी . डी. मी . ) संचरण । 

भूगोल ( कोड संख्या २R ) 
खंड क सामान्य मितान्म : 
( 1 ) प्राकृतिक भुगोल । 
( 2 ) मानव भूगोल । 
( 3 ) आर्थिक भूगोल । 
( 4 ) मानचित्र कला । 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 
खंड ख : विश्व भूगोल - 
( 1 ) विश्व भू - आकृति जलवाय भूमि तथा पेड पौधे । 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 
( 3 ) विश्व जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि : मानव प्रजातियां सथा 

अंतर्राष्ट्रीय पयजन विश्व के सांस्कृतिक परिमइल । 
( 4 ) विश्व कृषि , मत्स्यन तथा वन विद्या खनिज तथा ऊर्जा संपदा 

विश्व उद्योग । 
( 5 ) अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया , दक्षिण - पश्चिमी एशिया , 

एंग्लो अमरीका, यू. एस. एस . आर तथा चीन का क्षेत्रीय 

अध्ययन । 
खंड ग : भारत का भूगोल : 
( 1 ) भू - आकृति ज्ञान, जलवायु , भूमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2 ) सिचाई तथा कृषि वन तथा मत्स्ययन । 
( 3 ) खनिज तथा ऊर्जा संपदा । 
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( ख ) तलछट शैल विज्ञान तलछट प्रक्रिया और उत्पाद / तलछट 
शैलों की रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरननाएं । ( बैडिंग 
क्रास बैंडिंग, ग्रडेडबैडिग, रिपल मार्क्स, सोल संरचना, रेखा व्यवस्था ) । 
अवशिष्टि निक्षेप, उन की निर्माण विधि, विशिष्ट और प्रमुख प्रकार । 

यस्लास्टिक निक्षेप : उनका वर्गीकरण, खनिज संविरचना और गठन 
उद्गम का प्रारंभिक ज्ञान और क्र्वाट आरनिटस की विशेषताएं । रासायनिक 
और कार्बनिक रसायन उद्भव का सिलीकीय और कालकोरियस निक्षेप । 

( ग ) कायान्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित की व्याख्या, गुण तथा 
प्रकार । कायान्तरित शैलों की पहचान , लक्षण/ कटिबंध, कायान्तिरत शैलों 
को श्रणियां । कायान्तरित शैलों का गठन और संरचना । कायान्तरित शैलों के 
वर्गीकरण का आधार । क्वार्टजाइट , स्लैट, शिस्ट, नाइस संगमरमर और 
वानफैल्स का संक्षिप्त शैल वैज्ञानिक वर्णन । 


भाग IV 


( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 

भू -विज्ञान ( कोड संख्या 09 ) 
भाग । 

( क ) भौतिक विज्ञान : - सौर पद्धति और पृथ्वी की उत्पत्ति , आयु 
और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपक्षय नदी, झील,हिम पर्वत , वायु , 
समुद्र और भृजल का भू - वैज्ञानिक कार्य ज्वालामुखी प्रकार, फैलाव प्रणाली 
भू - वैज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पादन: भूकम्प फैलाव कारण और प्रभाष/ भू 
अभिरीति के संबंध में प्रारंभिक विचार , भू - संतोल और पर्वत निर्माण 
महाद्वीपीय अपवहन , समुद्र कुटिम फैलाव और स्थान रचिति । 

( ख ) भू - आकृति विज्ञान : - आकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं 
अपक्षण का मामान्य चक्र , जनात्सारण प्रतिरूप, हिमवायु और जल द्वारा 
निर्मित भूमि आकृति । 

( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू -विज्ञान : - क्लाईनोमीटर व कम्पस 
और इसका प्रयोग/प्रधान और गौण संरचनाएं/ उच्चाय का प्रतिनिधित्व प्राधज्यः 
अभिलम्बा और अभिनति उक्त पर तलरूप का प्रभाव/ वालविभंग विसंगत 
तथा संयुक्त उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता तथा तलरूप 
पर उनका प्रभाव क्षेत्र में अध्यारोपण के क्रम का निर्धारण हेतु मानदण्ड । 
जैफियर और गवाक्षा भू - वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्र की प्रारंभिक 
जानकारी समोच्चय रेखा स्थालाकृति मानचित्र का प्रयोग । 

भाग ॥ 

( क ) क्रिस्टल विज्ञान : - क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय द्रव्य/क्रिस्टल 
उसकी परिभाषा और आकृतिमूलक विशिष्टता क्रिस्टल संरचना के मूल 
तत्य/क्रिस्टल के नियत विभिन्न क्रिस्टल पद्धतियों के सामन्य श्रेणी संबद्ध 
क्रिस्टलों की समिति क्रिस्टल / अभ्यास और यमलन । 

( ख ) खनिज विज्ञान : - प्राक्षिकी के सिद्धान्त समदिक सावर्तिक 
और सावर्तिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप शैल । विज्ञान अपवीक्ष 
युम्माभिस्पन्द संक्षेत्र शैल के निर्माण और प्रवर्तन/द्विभुजातियता, एकरूपता 
परिशयन । निम्नलिखति वर्गों के शैल निर्मित खनिजों के अधिकार समान 
भौतिक रासायनिक और प्रकाशी गुण धर्म टिश के , फावडसपार , अभ्रक 
एम्विबैल पाइरामीन, क्लाविन, गानेंट, क्लोरिट और कार्बोनेट । 

( ग ) आर्थिक भू- विज्ञान - अयस्क , अयस्क खनिज और विधातु 
अयस्क निक्षियत के निर्माण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा/ प्राप्ति 
स्थान की विधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति, वितरण ( भारत में ) और 
निम्नलिखित का आर्थिक उपयोग स्वर्ण लोह अयस्क , मैंगनीज, क्रोमियम 
तांबा, एल्युमीनियम मीसा और जस्ता, अभक, जिप्सम, भाजागिग और 
श्यामिज होग ; कोयला और पेट्रोलियम । 


( क ) जीवाश्म विज्ञान फासिल, कीटविज्ञान की परिस्थितिया; परिरक्षण 
और प्रयोग की विधियां : विस्तृत आकारकीय आकृतियां और वार्कियपाड, 
बाईपाल्ब/ लाभली शाखाएं गस्ट्रीपारंड,ट्रिलोषाइट, इकाई, नाइट और प्रबाल 
का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण , गोडाषाना और स्तनधारी जीवों का अध्ययन । 

( ख ) स्तर शैल विज्ञान : स्तर शैल विज्ञान के मूल नियम । वर्गीकरण 
पद्धतिया और क्रमो आदि मे स्तर शैल चट्टानों का वर्गीकरण और कल्पों, 
अधियों और कालों का भू - वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की भृ 
वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पद्धतियो का उनके वितरण प्रस्तर 
विज्ञान , जीवाश्म , गुण और आर्थिक महत्व यदि कोई हो तो उनका संक्षिप्त 
अध्ययन धारावार विधन, गोंडवाना और सिवालिक । । 

भारतीय इतिहास ( कोड सं 10 ) 
ग्लंड " क " 
1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के आधार 
सिन्धु सभ्यता । 
वैदिक संस्कृति । 
संगमयुग । 
2. धार्मिक आन्दोलन : 

बौद्ध धर्म । 
जैन धर्म । 

भागवत सम्प्रदाय एवं ब्राह्मण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य 
4 गुप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार 

संबंधी स्थिति । 
5 गुप्त काल के बाद को भूसंपदा व्यवस्था । 
6 प्राचीन भारत की मामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 
खण्ड " ख " 
1 सन् 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, चोल 

वंश । 
2. दिल्ली सल्तनत प्रशासन कृषि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजय नगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 


भाग । । 


शैल विज्ञान 

( क ) आग्नेय शैल विज्ञान मैग्मा इसकी रचना स्वरूप, मैग्मा का 
क्रिस्टलीकरण अषकलन और समीकरण । बोधन का प्रतिक्रिया सिद्धांत 
आयनेय शैलों का विन्यास और संरचना; आग्नेय शैलों का घटनाक्रम और 
खनिज विज्ञान : आग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी धार्मिक III. अंतराष्ट्रीय विधि 
आन्दोलन । 

1. अंतराष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1526 - 1707 ): मुगल राज्य व्यवस्था, कृषि, 

2. स्त्रोत: संधि रूढ़ि, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के . 
भूमि संबंध मुगल कालीन कला तथा स्थापत्य कला तथा संस्कृति । 

सामान्य सिद्धांत तथा विधि निर्धारण के लिए समानुषंगी 
6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 

साधन । 
7. मराठा राज्य तथा राज्य मंच । 

3. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
खंड " ग " 

4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग - अंतर्राष्ट्रीय 

न्यायालय का संविधान : भूमिका और अधिकारिता । 
1. मुगल साम्राज्य का पतन : स्वायत्त राज्य : बंगाल, मैसूर , पंजाब 
के विशेष संदर्भ में । 

IV . अपकृत्य 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के नवाब । 

1. अपकृत्य की प्रकृति एवं परिभाषा । 

2. श्रुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । 

3. दायित्व , प्रत्यायुक्त । 
4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्य जन आन्दोलन । 

4. संयुक्त अपकृत्यकर्ता। 
5 . सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति , निम्न जाति , मजदूर संघ 

5 . उपेक्षा। 
तथा किसान आन्दोलन । 

6 . मानहानि । 
6. स्वतंत्रता संग्राम । 

7. षडयंत्र । 

8. न्यूसेन्स । 
विधि ( कोड से 11 ) 

9. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 
I. विधि शास्त्र 

V. दाण्डिक विधि 
1. विधि शास्त्र की विचार धाराएं, विश्लेषणात्मक , ऐतिहासिक , 

1. आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत । 
दार्शनिक तथा सामाजिक । 

2. आपराधिक मन :स्थिति । 
2. विधि के स्त्रोत रूढ़ि पूर्व निर्णय और विधायन । 

3. साधारण अपवाद । 
3. अधिकार एवं कर्तव्य । 

4. दष्प्रेरण तथा षडयंत्र । 
4. विधिक व्यक्तित्व । 

5. संयुक्त तथा आन्यायक दायित्व । 
5. स्वामित्व तथा कब्जा। 

6 . आपराधिक प्रयल । 
II. भारत सांविधानिक विधि 

7 . हत्या और आपराधिक मानव वध । 
1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं; 

8. राजद्रोह । 
2. उद्देश्किा ; 

9 . चोरी, उद्दापन लट तथा डकैती । 
3. मूल अधिकार, निदेशक तत्व तथा मूल कर्तव्य ; 

10. दुविनियोब तथा आपराधिक न्यास भंग । 
4 राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की सांविधानिक स्थिति और उनकी __ VI. संविदा विधि 
शक्तियां 

1. संविदा के मूल तत्व, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिफल, मंधियात्मक 
5. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उनकी शक्तियां एवं 

क्षमता । 
अधिकारिता । 

2. समित को दूषित वाले कारण । 
6. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग, 

3. शून्य, शून्यकरणीय, अवैध तथा अप्रवर्तनीय करार । 
उनकी शक्तियां एवं कृस्य ; 

4. संविदायों का पालन । 
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण ; 

5. मंविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति संविदायों का 
8. आपात उपबंध ; 

विफलीकरण । 
9. मंविधान के संशोधन । 

6 . संविदा कल्प । 
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7. संविदाभंग के विरुद्ध उपचार । 

गणित ( कोड सं. 12 ) 
बीज गहि - समुज्जय, संबंध तुल्यता संबंध, धनपूर्ण संख्याएं, पूर्ण 
संख्याएं परिमय संख्याएं, वास्तविक तथा सम्मिन संख्याएं , विभाजन 
कलनविधि, महत्तम समषिभाजक , बहुपद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजम , 
कलनविधि, व्युत्पत्तियां बहुपद के परिमेय वास्तविक तथा सम्मिश्र मूल, 
मूलों तथा गुणकों के बीच संबंध, पुनरावृत मूल, प्रारम्भिक समभित फलन 
समूह यलय, क्षेत्र तथा उनके प्रारम्भिक गुण धर्म । 

आव्यूह -- योग गुणन, प्रारम्भिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाएं, जाति 
सारणिक, व्युत्क्रम रेखिक समीकरणों के निकायों का हल । 

कलनः - वास्तविक संख्याएं, क्रम पूर्णता गुणधर्म, मानक फलम , 
सीमाएं, सातत्व संवृत अन्तरालों, में सतत फलनों के गुणधर्म , अवकलमीयता 
माध्यमान प्रमेय, टेलर प्रमेय उच्चशिष्ट तथा अल्यिष्टि वक्रों में अनुप्रयोग 
स्पर्शी अभिलम्ब गुणधर्म पक्रता, अनन्तपर्शी, दिक बिन्द्र, गतिपरिवर्तम 
बिन्दू तथा अनुरेखण एक योगफल की सीमा के रूप में फलन के निश्चित 
समाकल्न की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय, समाकलन पद्धतियां, 
चापकलनीयता, क्षेत्रकलन परिक्रमण धनाकृतियों के आयतन और पृष्ठ । 
आंशिक अवकलन और उनके अनुप्रयोग । धनात्मक पद श्रेणी के अभिसरण 
के सरल परीक्षण, एकान्तर श्रेणी तथा निरपेक्ष अविसरण । । 

__ अवकल समीकरण - प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, विचित्र 
हल ज्यामितीयनिर्वचन, अचर, गुणों में सहित रैखिक अवकल समीकरण । 

ज्यामिति - कार्तीय और ध्रुवीय निदेशकों के संदर्भ में सरल रेखाओं 
और शाकवों की वैश्लेपिक ज्यामिति , सलों , सरल रेखाओं, बोलक शंकु , 
और बेलन की त्रिविमीय ज्यामिति । 

यांत्रिकी - कण, पटल, दृढ़ पिंड, विस्थापन, बल द्रव्यमान भार की 
मंकल्पनाए, आदिश और सदिश की संकल्पनाएं, सदिश बीजगणित, 
समतलीय बलों का संयोजन और संतुलन न्यूटन के गति नियम , सरल रेखा 
में कण की गति , मरल आवर्त गति, प्रक्षपी, वर्तुल गति, केन्द्रीय बलों के 
अधीन गति ( व्युत्कम वर्ग नियम ) पलायन बेग । 

यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं. 13 ) 
स्थेतिकी 

मान्यवस्था ममीकरणों का सामान्य अनुप्रयोग । 
गतिकी 

गति , कार्य, ऊर्जा और शक्ति की समीकरणों का सामान्य अनुप्रयोग 
मशीनों का सिद्धान्त 
शुद्भगतिक श्रृंखला और उनके व्युत्क्रमण और उनके व्युत्क्रमण के सामान्य 
उदाहरण, विभिन्न प्रकार के गियर , बेयरिंग, अधिनियंत्रक ( गवर्नर्म ), 
गतिपाल चक्र और उनके कार्यदृढ़ घूर्णकों ( रोटर्स ) का स्थैनिक और गतिक 
संतुलन शलाकायों और शैफ्टों के सामान्य कंपन का विश्लेषण । 

रेखीय स्वचालित नियंत्रण तंत्र 
पिंड यांत्रिकी 


प्रतिबल, पिकृति और हुक -नियम, घरनों में अपरूपण और 
वेंकन परनों का सामान्य बेंकन और ऐंठन, स्प्रिंग और तमु भिन्ति बेलन । 
प्रत्यास्थ स्थायित्व की प्रारंभिक संकल्पना, यांत्रिक गुणधर्म और सामग्नी 
परीक्षण । 
निर्माण विज्ञान 

धातु कर्तन यांत्रिकी, औजार आयु, मशीनन का आर्थिक विवचन , 
कर्तन - औजार पदार्थ । मशीनी औजार की मूलभूत किस्में और उनके प्रक्रम 
स्वचालित मशीन औजार , अंतरण लाईनें , धातु प्रक्ष्मण प्रक्रम और मशीनें 
कर्तन कर्षण, चक्रण, बेल्बन, फोर्जन, बहियेथ्न । कलाई और पेल्डन विधि 
की किस्में । ( चूर्ण धातु कर्म और प्लास्टिक संसाधन ) । 
निर्माण प्रबंध 

विधियां और काल अध्ययम, गति मितव्ययता और कार्य स्थल 
अभिकल्पमा, प्रचालन और प्रवाह प्रक्रम चार्ट । लागत आकलन, संतुलन 
स्तर विश्लेषण । संयंत्रों का स्थान निर्धारण और अभिन्यास, सामग्री का 
रखना - उठाना । पूंजी- बजट बनाना, कृत्यक शाला और पुंज उत्पादन , 
अनुसूचन, प्रेषण, पथ निर्धारण , माल सूची । 
उष्मागतिकी 

मूलभूत संकल्पनाएं , परिभाषाएं और नियम, उष्मा, कार्य और ताप 
शून्य- कोटि नियम, तापक्रम, शुद्ध पदार्थ का आचरण, अवस्था समीकरण , 
प्रथम नियम और उसके उप - सिद्धान्त, द्वितीय नियम और उसके उप 
सिद्धान्त । वायु मानक, शक्ति चक्रों का विश्लेषण , कानों, आटो, डीजल , 
बेटन चक्र । वाष्प शक्ति चक्र , रफिन पुनस्ताप और पुनर्योगी चक्र , प्रशीतन 
चक्र - बैल कोलमन, वाष्प अवशेषण और वाष्प संपीडन चक्र , विश्लेषण । 
अन्तराशीतन, पुनस्थापन सहित विकृत् और संघृत चक्र गैस टरबाइन । 
ऊर्जा रूपान्तर 

तूंडों में से भाप का प्रवाह , क्रान्तिक दाब अनुपात, प्रधात और 
उसका प्रभाव, भाप जनित्र , आरोपण ( माउंटिंग्स ) और उप - साधन, आवेग 

और प्रतिक्रिया टरबाइन, तापविद्युत शक्ति संयंत्रों के घटक और अभिन्यास । 
जलीय टरबाइन और पम्प, विनिर्दिष्ट चाल, जल विधुत शक्ति संयत्रों का 
अभिन्यास । 

नाभिकीय रिऐक्टर और विधुत शक्ति संयंत्र का परिचय, नाभिकीय 
अपशिष्टका रखना उठाना । 
प्रतीशन और वातानुकूलन 

प्रशीतन उपकरण और उनका प्रचारमन तथा अनुरक्षण प्रशीतक , 
वातानुकूलन के सिद्धान्त , आर्द्रतामितीय चार्ट सुखद क्षेष, आद्रीकरण और 
विआद्रीकरण । 
तरल यांत्रिकी 

द्रवस्थैतिकी, सातत्य - समीकरण, बरनूली प्रमेय, पाइपों से प्रवाह विसर्जन 
मापन, स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, सीमांत परत संकल्पना । 

दर्शनशास्त्र ( कोड सं० 14 ) 
खण्ड " क " : दर्शनशास्त्र की समस्याएं 
1 तत्व और उसके गुण • अरस्तु, डैसकारटेज, लौक, बर्कले की 

मीमांसा, न्याय - वैशेषिक, पड़गाल की बौद्भवादी मीमांसा । 
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2. परमात्मा, आत्मा तथा संसार : थामस एक्विनस, सेंट आगस्टिन, 

स्पीनोजा, डैसकारटेज ; न्याय - वैशेषिक , शंकर, रामानुज । 
9. सार्वभौमिक : यथार्थवाद और नामवाद ( प्लेटो, अरस्तु, अमूर्त 

विचारों के बारे में बर्कले की मीमांसा, न्याय - वैशेषिक, बौद्भवाद ) । 
4 . ज्ञान का आधार : कर्षक में प्रमाणवाद, न्याय - वैशेषिक , बौद्धवाद , 

अद्वैत वेदान्त । 
5. साप और अन्ति : साम्य सिद्धान्त, सामंजस्य सिद्धान्त; व्यवहारवादी 
सिद्धान्त; ख्यातिवाद ( अन्यथाख्याति , आख्याति , 

अनिर्वचनीयाख्याति ) । 
6. पदार्थ और मन : डैसकारटेज, स्पीनोजा, लेबिनदश, बर्कले । 
खण्ड " ख " : तर्क 

1. . सत्य और वैधता । 
2. वाक्यों का वर्गीकरण : पारंपरिक तथा आधुनिक । 
3. न्याय वाक्य : प्रतीक और भाव; न्याय वाक्य के नियम ( सामान्य 

एवं विशेष ) वेन्न रेखाचित्रों द्वारा वैधता; औपचारिक भ्रान्तियां । 
4. निर्णयात्मक कलन : प्रतीकवाद : सत्य - कार्य तथा उनकी अन्तः 

. परिभाषिकता; सत्यतालिका; औपचारिक प्रमाण । 
खण्ड " ग " : नीतिशास्त्र 

1. तथ्य का अभिकथन और नैतिक मूल्य का अभिकथन । 
2. उचित और अच्छा प्रयोजनवाद और कर्तव्यशास्त्र । 
3. मनोवैज्ञानिक सुखवाद । 
4. उपयोगितावाद ( बैथंम : जे. एस. मिल ) । 
5. कैण्ट का नीतिशास्त्र । 
6 . इच्छा की समस्या । 
7. नैतिक निर्णय : वर्णमवाद, नियोगवाद, संवेगवाद । 
8. निष्काम कर्म : स्थितप्रज्ञा । 
9. जैन मीतिशास्त्र । 
10. बौद्ध धर्म के चार महान सत्य तथा अष्टांग मार्ग । 

11. गांधीवादी नीतिशास्त्र : सत्य, अहिंसा, उद्देश्य और साधन । 
प्रशीतन और वातानुकूलन 

प्रशीतन उपकरण और उनका प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रशीतक , । 
वातानुकूलन के सिद्धान्त, आर्द्रतामितीय चार्ट सूखद क्षेत्र, आर्वीकरण और 
विआद्रीकरण । 
तरल यांत्रिकी 

द्रवस्थैतिकी, सातत्य - समीकरण, बरनूली प्रमेय, पाइपों में से प्रवाह 
बिसर्जन मापन , स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह , सीमांत परत संकल्पना । 

भौतिकी ( कोड सं015 ) 
1. यांत्रिकी - मात्रक तथा विमाएं , अन्तर राष्ट्रीय मात्रक पद्धति , 
एक तथा दो विभाओं में गति , न्यूटन के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 
अनियमित द्रव्यमान निकाय, घर्षण बल, कार्य ऊर्जातथा शक्ति, संरक्षी तथा 
असंरक्षी निकाय, संघटम, ऊर्जा का संरक्षण, रेखिक तथा कोणीय आपूर्ण, 


घूर्णन शुद्ध गतिकी, घुर्णन गतिकी । दृढ़ पिण्डों का संतुलन । गुरुत्वाकर्षण , 
ग्रह गति, कृत्रिम उपग्रह । पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । तरल गतिकी प्रवाह 
रेखा तथा प्रशुब्ध गति । बरनोली समीकरण तथा उसके अनुप्रयोग स्ट्रोक का 
सिद्धान्त तथा उसके अनुप्रयोग विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धान्त ललोरेन्ट्स 
रूपान्तरण/द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता । 

2. सरंग तथा दौलन : - सरल आवर्ती गति : प्रगामी तथा अप्रगामी 
तरंगे , तरंगों का अन्यारोपण, विस्पद । प्रणोदित दोलन, अवमांदित दोलन, 
अवमदित दोलन, अनुनाद, ध्वनि तरंगे , वायु स्तम्भों का कंपन, रंजु तथा 
श्लाका पराश्रव्य तरंगें तथा उनका अनुप्रयोग हाप्लर प्रभाव । 

3. प्रकाश विज्ञान : - उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्स, विधि 
पतले, लेन्स के सूत्र, निस्पद तल, दो पतले लेन्सों की पद्धति , वर्ग तथा 
गोलीय विपवन, प्रकाशित यंत्र, नेत्रिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संवरण 
व्यतिकरण, तरंग्राथ का विभाजन आयाम के प्रभाग सरल व्यतिकरण मापी । 
वितेतम - फ्रांड होपर तथा फेनल ग्रेटिंग, प्रकाशित यंत्रों की विभेदन क्षमता, 
रैले का सिद्धान्त , क्षुषीकरण भुषितप्रकाश का उत्पादन तथा अनुसंधान 
अभिज्ञान । रेले प्रकीर्णन रामन प्रकीर्णम लेसर तथा उनका अनुप्रयोग । 

4. तापीय भौतिकी : - तापमिति, उष्मागतिकी नियम, उष्मा इंजन , 
इन्द्राणी, उष्मागतिक , विभव तथा मैक्सवेल के सूत्र । वान्दरवाल्स की अवस्था 
समीकरण । यांत्रिक नियत्रतांक । जूल -टामसन प्रभाव, प्रावस्था संक्रमण, 
अभिगमनी परिघटना, ठोस वस्तुओं की ऊष्मा - चालन और विशिष्ट, विस्पंद 
गैसों का अणुगति सिद्धान्त , आदर्श गैस समीकरण, मैक्सवेलीय, वेगगवटन , 
समाविभाजन , औसत युक्त पत्र प्राउनी, गति कृष्णिका विकिरण प्लाक 
नियम । 

5. विद्युत और चुम्बकत्व : - विद्युत आवेश क्षेत्र और विभव 
कुलाम , विधि, गास विधि, धारिता , परावैधुकी, ओम विधि , किरखोंफ , 
नियम, चुम्बकीय क्षेत्र, एम्पियर सिद्धान्त , फराड़े की विधुत - घुम्बकीय प्रेरणा 
विधि , लेन्ज नियम, प्रत्यावर्ती धारा, एल. सी. आर. परिपथ श्रेणी और समानान्तर 
अनुनाद , क्यू - गणांक ताट्ट- विधुत्तन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग विद्युत 
धुम्बकीय तरंगें : वैधुत और चुम्बकीय क्षेत्रों में चार्जयुक्त कणों की गति, 
कण त्वरित वेम डी आफ जनित्र, साइक्लोट्राल, बोटाट्रान, द्रव्यमान स्पट्रोमीटर 
हाल प्रभाव डाया पारा और लोह चुम्बकत्व । 

6 , आधुनिक भौतिकी बोहर का हाइड्रोजन परमाणु ( सिद्धान्त , 
प्रकाशीय और एक्स -किरण स्पैक्ट्रा प्रकाश वैद्युत प्रभाव काम्पटन - प्रभाव 
द्रव्य का तरंग सिद्धांत और कण तरंग चैतवाद प्रभाव प्राकृतिक पूर्व कृतिक 
रेडियो एक्टिवता एल्फा, वीटा और गामा विकिरण भंखलीयक्षम नाभिकीय 
विखंडन और संलयन मूलकरण और उनका वर्गीकरण । 

7. इलैक्ट्रोनिकी : निर्वात मलिका : डायोड तथा ट्रायोड पी और 
एन प्रकार के पदार्थ पी . एन., डायोड़ और ट्रांजिस्टर परिशोधन प्रवर्धन और 
दोलन के लिए परिपथ तर्क द्वार । 

राजनीति विज्ञान ( कोड सं. 16 ) 

भाग क ( सिद्धान्त ) 
1. ( क ) राज्य प्रभुसत्ता के सिद्धान्त, 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त ( सामाजिक , संविदा, ऐतिहासिक 

विकासवादी और मार्क्सवादी ) । 
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( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धान्त ( उदार, कल्याण और समाजवादी ) । 
2.( क ) संकल्पभाएं अधिकार , सम्पत्ति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
( ख ) लोकतंत्र -निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त, लोकमत, 

वाक स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका दल तथा दबाव गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिद्धान्त उदारवाद - प्रारंभिक सामवाद, मार्क्सपाद, 

मार्क्सवादी समाजवाद फासिस्टपाद । 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धान्त - उदार और मार्क्सवादी 

भागख ( सरकार ) 
1, सरकार : संविधान तथा संवैधानिक सरकार संसदीय और 
अध्यक्षीय सरकार संघात्मक तथा एकात्मक सरकार राज्य तथा स्थानीय 
सरकार , मंत्रीमंडल सरकार अधिकार तंत्र । 

2. भारत - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता आन्दोलन और संवैधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निर्देशक तत्व 

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका, 

विधि की भूमिका । 
( ग ) संघवाद जिसमें केन्द्र राज्य संबंध सम्मिलित हों , भारत में संसदीय 

प्रणाली । 
( घ ) भारतीय संघवाद और अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया , 

जर्मन संघीय गणराज्य तथा सोवियत रूस के संघवाद से समसनता 
और असमानता । 
- मनोविज्ञान ( कोड सं. 17 ) 
1. विषय क्षेत्र और पद्धतियां 

विषय वस्तु 
2. पद्धतियां 
- प्रयोगवाद पद्धतियां, क्षेत्रफल अध्ययन 
- नैदानिक और व्यक्ति पद्धतियां 

- मनोविज्ञानिक अध्यापनों की विशेषताएं 
3. शरीर क्रियात्मक आधार 

- तांत्रिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य 

- अंतःस्रावी तंत्र की संरचना तथा कार्य 
4. व्यवहार का विकास 

-- आनुवंशिक यंत्र रचना 
-- पर्यावरणी कारक 
- संवृद्धि और परिपक्वन 

- संगत प्रायोगिक अध्ययन 
5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( 1 ) प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया, 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठम रूप वर्ण गहनता तथा समय का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान 
स्वैर्य, प्रत्यक्षज्ञान में अभिप्रेरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों की 
भूमिका । 
___ 6. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( ii ) अधिगम, अधिगम प्रक्रिया अधिगम 


सिद्धांत क्लासिकी अनुकूलन क्रिया प्रसूत अनुकूलन संज्ञानात्मक सिद्धान्त 
प्रतयक्ष ज्ञान अधिगम , अधिगम एवं अभिप्रेरण , शाब्दिक अधिगम प्रेरक 
अधिगम, अधिगम तथा अभिप्रेरण । 

7. संज्ञात्मक प्रक्रियाएं ( iii ) स्मरण, स्मरण का मापक अल्पकालिक 
स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, विस्मरण, विस्मरण के सिद्धान्त । 

8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (iv ) चिन्तन, चिन्तन का विकास भाषा 
और विचार , बिम्ब , संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान । 
9. बुद्धि 

- बुद्धि की प्रक्रिया 
- बुद्धि के सिद्धान्त 
- बुद्धि का मापन 

- बुद्धि और सर्जनात्मकता 
10. अभिप्रेरण 

- आवश्यकताएं, अंतदोर्द तथा अभिप्रेरण 
- अभिप्रेरणाओं का वर्गीकरण 
- अभिप्रेरणाओं का मापन 
--- अभिप्रेरण के सिद्धान्त 
11. व्यक्तित्व 

-- व्यक्तित्व को प्रकृति 
- -विशेषांक तथा प्ररूप उपगम 
--- व्यक्तित्व के जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक 


तत्व 


- व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रविधियां तथा परीक्षण । 
12. समायोजी व्यवहार 

समासोजी यंत्रक्रिया, कुंठा तथा खिचाव के साथ समायोजन : 


13. अभिवृत्तियां 

अभिवृत्तियों की प्रकृति , अभिवृत्तियों के सिद्धान्त अभिवृत्तियों 

का मापन अभिवृत्तियों का परिवर्तन । 
14. संप्रेषण 

संप्रेषण के प्रकार संप्रेपण, प्रक्रिया, संप्रेषण जाल संप्रेषण का 
विरूपण 

समाज शास्त्र ( कोड सं . 18 ) 
इकाई -I: मूल अवधा : 

समाज, समुदाय , सगठन, संस्था । संस्कृति - संस्कृति परिवर्तन, प्रसार, 
मास्कृति पश्चता, सांस्कृतिक मापेक्षता, जातीय केन्द्रीकता, 

परसंस्कृतिग्रहण सामाजिक समूह - मुख्य, गौण तथा मंदर्भ समूह 
सामाजिक ढांचा, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक कर्म । 

स्थिति तथा भूमिका, भूमिका संबंधी विवाद, भूमिका निर्धारण । 
मानदंड तथा मान्यताएं --- अनुस्पता तथा विसामान्यता । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


विधि और रीति - रिवाज । 
सामाजिक - सांस्कृति प्रक्रियाएं : 

समाजीकरण, स्वांगीकरण, एकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, 
समझौता । 

सामाजिक दूरी, सापेक्ष वचन । 
इकाई - II: विवाह , परिवार और संगोत्रता : 

विवाह : प्रकार और स्वरूप, अनुबंध तथा धार्मिक संस्कार के 
रूप में विवाह । 

परिवार : प्रकार , कार्य तथा परिवर्तन । 

संगोत्रता : संबंध तथा स्वजनत्व उद्भव, उत्तराधिकार, आवास के 
नियम । 
इकाई - III : सामाजिक स्तरण : 

स्वरूप तथा कार्य, जाति तथा वर्ग, यजमामी प्रथा, शुद्धता एवं 
अपवित्रता, प्रधान, प्रमुख जाति, संस्कृतिकरण । 
इकाई - IV : समाज के प्रकार : 

अनजाति, कृषिक , औद्योगिक तथा औद्योगिकोत्तर । 
इकाई - V : अर्थव्यस्था और समाज 
____ मानव, प्रकृति और सामाजिक प्रस्तुति, सरल तथा सम्मिश्र समाजों 
की आर्थिक प्रणालियां, आर्थिक व्यवहार के आर्थिकतर निर्धारक , बाजार 
( मुक्त ) अर्थव्यवस्था और नियंत्रित ( योजनाबद्ध ) अर्थव्यवस्था । 
इकाई - VI : औद्योगिक और शहरी समाज : 

ग्रामीण - शहरी सांतत्वक , शहरी विकास और शहरीकरण - कस्बा, 
शहर और महानगर, औद्योगिक समाज की मूल विशेषताएं , समाज पर 
स्वावलंबन के प्रभाव , औद्योगिकरण और पर्यावरण । 
इकाई - VII : सामाजिक जनसांख्यिकी : 

भारत में जनसंख्या का आकार, वृद्धि संघटन तथा वितरण, जनसंख्या 
वृद्धि के घटक - जन्म, मृत्यु और प्रजनन , जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा 
परिणाम, जनसंख्या और सामाजिक विकास, जनसंख्या नीति । 
उकाई - VIII : राजनीतिक प्रक्रियाएं : 

सत्ता, प्राधिकार और वैधता, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक 
आधुनिकीकरण, प्रभावी गुट, जाति और राजनीप्ति । 
इकाई - IX : कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक : 

मामाजिक न्याय – समान अवसर और विशिष्ट अवसर , 
संरक्षात्मक विभेदीकरण, संवैधानिक रक्षोपाय । 
इकाई - X : सामाजिक परिवर्तन : 

परिवर्तन के सिद्धांत, परिवर्तन के कारक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और 
परिवर्तन । सामाजिक आंदोलन - कृपक आदोलन, महिला आंदोलन , 
पिछड़े वर्गों का आंदोलन, दलित आंदोलन । 
15. उद्योग, शिक्षा और समुदाय में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 

प्राणी विज्ञान ( कोड सं. 19 ) 
1 कोशिका की सरचना एवं कार्य · पशु काशिका की संरचना 


कोशिका अंगको के स्वरूप एवं कार्य सम विभाजन एवं मिटोसिस, गुण सूत्र 
एवं जींस, ल्यूइस वंशानुक्रमण उत्परिर्वतन । 

2. नान कार्डस का सामान्य सर्वक्षण एवं वर्गीकरण ( उप -वर्गीतक ) 
तथा काईटस ( निम्नलिखित के क्रम तक ) प्रोटोजीव, पोरिफेरा कौलन 
ट्रटा, प्लाट हेलमांथस, अघमांयस, अन्नेलिडिया, आरथोपीडा, मील्सूस्का, 
इविनोष्मैटा और कडिकट । 

3. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना जनन एवं वृत्त : अमीषा 
। मोनोसाईटिस, प्लास्मोडियम , पैरामीशियम, साइकोम , हाईड्रा, यावेलिया , 
फेससिओला, तिनीया एसकारिस, मेरिस, फरैटिमा, लोध, प्रावन, स्कोरवीयम 
काकरोज, एकवाईवाल्य, एक स्नेल, क्लानग्लोसस, एक सपेडियम 
एम्फिबयीसस । 

___ 4 कशेरुकी की तुलनात्मक संरचनाः इन्टेग्मूमेंट एन्डोस्केल्टन, 
चलन अंग, पाचनतंत्र, हृदय परिसंचरण पद्धति , जनन मूत्रतंत्र और 
ज्ञानेन्द्रिय । 

5 . क्रिया विज्ञान : जीवद्रव्य का रासायनिक बनावट, एंजाइम्स के 
कार्य एवं प्रकार , कोलाईडस तथा हाईट्रोजन का सांद्रण जाब संबंधी उपचयन, 
1 पाचन का मौलिक क्रिया विज्ञान उत्सर्जन, श्वसन, रक्त, मानव विशेष के 
संदर्भ में परिचलन की यंत्र रचना, तांत्रिका आवेश, सुदृढ़ संधि के पार 
संवहन और संचरण । 

6. भ्रूण विज्ञान : युग्मक जनन , उर्वरीकरण, फ्लेक्ज, गसट्टालेशन , 
मेंढ़क का प्रारंभिक विकास एवं कार्यातरण, एनिडियन एवं पश्चगमन का 
कार्यातरण , न्युटनी, स्तनधारी, चूजों में भ्रूण शिल्ली का विकास । 

7 क्रम विकास · जीवन का उद्भव । क्रम विकास के सिद्धांत एवं , 
प्रमाण, जातियटन , उत्परिवर्तन एवं पृथक्करण | 

8. परिस्थिति विज्ञान : जैव और अजैव निमित्त पारिथिक प्रणाली 
की अवधारणा भोजन श्रृखला तथा ऊर्जा प्रवाह; जलीय तथा मरुस्थली 
प्राणीजात का अनुकूलन, परजीविता एवं सहजीविता; पर्यावरण को दूपित 
करने वाले कारण तथा निवारण संकटापन्न जाति, कालक्रम जीवविज्ञान तथा 
सीरिडायमरहिमक । 
१. अर्थ प्रापि विज्ञान लाभदायक हानिकारक कोडे । 

सांख्यिकी ( कोड सं. 20 ) 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

__ 1 प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित एवं 
अभिहीतीय परिभाषाएं प्रायिकता पर सामान्य प्रमेय ( सोदाहरण ) मप्रतिबंध 
प्रयिकता साख्यिकी स्वतत्रता, बेइम प्रमेय अमत और अत: या वृषियावर । 
प्रायिकता प्रख्यमान फलन और प्रयिक्रता घनत्व फलन, संचयी बटन फलन , 
द्विचिक संयुक्त उपान्त और सप्रतिबंध प्रायिकता खंडन एक और दो 
यादृच्छिक चर वाले फलन, आघूर्ण जनक फलन, चेविशेष की असमोका 
द्विपद, वासों हाईपर ज्योमेट्रिक श्रृंखलात्मक द्विपद , एक समान, चर घताकी, 
गामा, पीटा प्रसामान्य और द्विखर सामान्य प्रायिकता बंटन प्रायिका में अभिकरण 
वृहत सख्याओ का दुर्वसेमियन केन्द्रीय सीमा का प्रमेय सामान्य रूप । 
2. सांख्यिकी विधियां ( 25 प्रतिशत महत्य ) 
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सांख्यिकी आंकड़ों का संकलम, वर्गीकरण सारणीकरण और आरेखी 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप, प्रकीर्ण माप, वैषम्य माप, ककुदत माप , 
सहवर्य और वासग का माप । सह संबंध और रैखिक सताश्रवणजिसमें दो 
चर हों , सह संबंध अनुपातवक्र संभंनम यादछिक प्रतिदर्श की संकल्पन 

और प्रतिदर्शन X , X , टी और एफ सांख्यिकी का प्रतिदर्शी आवंटन उनके 
गुणधर्म उन पर आधारित आकलम और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिदर्शन 

और एक समान तथा चर पातकों मूल बंटन के संदर्भ में उनके प्रतिदर्श 
बंटन । 

3. सांख्यिकी अनुमति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

आंकलन सिद्धांत अननभिनति, संगति क्षता पर्याप्तता क्रमरर च 
निम्नपरिबंध सर्वोत्तम रैखिक अनभिनत आंकलन आकलन विधियां । आपूर्णन 
विधियां, अधिकतम संभावित निम्नतम X , अल्पतम अधिकतम संभाषित 
आकलम के गुणधर्म ( प्रमाण रहित ) विश्वास्यता अंतरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याएं । 

परिकल्पनाएं परीक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना सांख्यिकी 
परीक्षण अधिकार की श्रुटियां एक प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पमाओं 
के लिए इष्टम क्रांतिक क्षेत्र संलषिता अनुपात परीक्षण द्विपदा प्यासा, एक 
सामान, चरपाता की और सामान्य बंटनों के लिए परीक्षण, काई वर्ग 
परीक्षा, चिह्न परीक्षण परंपरा, परीक्षण माटिटयका परीक्षण, बिल्का रूसन 
परीक्षण कोटि सहसंबंध विधियां । 

4. प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पन, ( 25 प्रतिशत 
महत्व ) । 

प्रतिथयन के निगम क्रम और प्रतिथयन एकक, प्रतिचयन और 
प्रतिधयोनेतर त्रुटियां सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, गुच्छ 
प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिधयन, अनुपात और समाश्रायण आकलक भारत में 
हाल में हुए बृहदाकार सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्बम सर्वेक्षण की 
अभिकल्पना । 

एकल, द्वैष और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका समान प्रक्षणों के 
साथ प्रसरण विश्लेपण प्रसरण के स्थायीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगात्मक 
अभिकल्पना के निगम पूर्ण रूप से यदृच्छीकृत अभिकल्पना यादृच्छ कृत 
खंडक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिकल्पना, अप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि , 
द्वितीय अभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहुउपादानी प्रयोग संतुलित असंपूर्ण 
खंड अभिकल्पनाएं । 

पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

( कोड सं . 21 ) 
पशुपालन 

1. सामान्यः भारतीय अर्थ व्यवस्था तथा मानव स्वास्थ्य में पशुधन 
का महत्व । मिश्रित कृषि । कृषि जलवायु क्षेत्र तथा पशुधन वितरण । 
विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में पशुधन व्यवसाय के सामाजिक 
आर्थिक पहलू । 

2. आनुवंशिकी तथा प्रजमम : आनुवंशिकी के सिद्धांत, डी एन. ए. 
तथा आर. एन. ए. की रासायनिक प्रकृति और उनके मॉडल तथा कार्य । 
पुनयोजित डी . एन. ए. तकनॉलोजी, ट्रांसजेनिक पशु, बहुआयामी डिम्बक्षरण 


तथा भ्रूण स्थानांतरण । कोशिका आनुवंशिकी तथा जेष रासायमिक बहुरूपता 
तथा पशु नस्ल सुधार में उनका अनुप्रयोग । जीन के कार्य । दूध, मांस , ऊम 
उत्पादन तथा भार ढोमे वाले पशुधन तथा अंडों एवं मांस के लिए कुक्कुट 
आदि की नस्ल में सुधार करने के तरीके और नीतियां । रोग प्रतिरोध के 
लिए पशुओं में प्रजनन । पशुधन, कुक्कुट तथा खरगोशों की मस्लें । 

3. पोषण : पशु स्वास्थ्य तथा अभिवृद्धि में पोपण का महत्व । 
आहारों की वर्गीकरण । आहारों का संभाषित मिश्रण, आहार मानक, राशन 
की संगणना । रोमन्थी पोषक । समग्र रूप से पाध्य पोषक तथा स्टार्च 
समसंयोजक की संकल्पना । ऊर्जानिधारण का महत्व । भोजन तथा धारे 
का संरक्षण तथा कृषि उप - उत्पादों का उपयोग । खाद्य पदार्थों के पूरक 
तथा संयोजी तत्व । पोषण का अभाव और उनका प्रबंध । 

4. प्रबंध : पशुधन, कुक्कुट और खरगोशों को रखने तथा उनके 
प्रबंध के तरीके / फार्म रिकार्ड । पशुधन, कुक्कुट तथा खरगोश पालन का 
अर्थशास्त्र । स्वच्छ दूध उत्पादन, पानी, हवा तथा आवास के संदर्भ में पशु 
स्वास्थ्य विज्ञान, पानी के स्त्रोत तथा पेय जल स्तर । जलशोधन । वायु 
परिवर्तन तथा तपीय सुविधा । जलनिकास प्रणालियां एवं बहिस्त्राव 
निपतान । गोबर गैस । 
5. पशु उत्पादन 
( क ) कृत्रिम वीर्य संचन, जनक्षमता तथा बन्ध्यता । जनमात्मक शरीर 

क्रियाविज्ञान तथा ( वीर्य की ) - सीमेन विशेषताएं, एवं इसका 

परिरक्षण । बन्ध्यता - इसके कारण एवं उपचार । 
( ख ) मांस , अंडे तथा ऊन का उत्पादन । मांस वाले पशुओं का वध 

करने की विधि, मांस का निरीक्षण , मूल्यांकन, पशुशव की 
विशेषताएं , मिलावट और उसकी पहचान , संसाधन और 
परिरक्षण, उप -उत्पाद, अंडों के उत्पादन की शरीर क्रिया विज्ञान , 
पौष्टिकता, अंडों का श्रेणीकरण परिरक्षण और विपणन । ऊन 

की किस्में , श्रेणी और विपणन । 
6. पशु चिकित्सा विज्ञान : ( 1 ) पशुओं, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों तथा 
बकरियों, सूअरों, कुक्कुट, खरगोशों तथा पालतू पशुओं को प्रभाषित करने 
वाले प्रमुख संसर्गत रोग - हेतु विज्ञान । प्रमुख जीवाणुज , रिकेट्मी तथा 
परजीवी संक्रमणों के लक्षण, रोगजनकता, निदान, उपचार तथा नियंत्रण । 
( ii ) निम्नलिखित रोगों का वर्णन, लक्षण, निदान तथा उपचार : 

( क ) दुधारू पशुओं, सूअर तथा कुक्कुट में उत्पत्ति संबधी 


रोग 


( ख ) घरेलू पशुधन तथा पक्षियों में कुपोपण जन्य रोग । 
( ग ) संक्रमित/ दूपित खाद्य पदार्थों तथा भोजन, रमायनों एवं 

__ औषधियों के कारण विषाक्तता । । 
7. प्रतिरक्षण तथा टीकाकरण के सिद्धांत : 

विभिन्न प्रकार की पतिरक्षा, एंटीजंस और रोग प्रतिरक्षी प्रतिरक्षण के 
तरीके । प्रतिरक्षा भंजनक्षय । टीके और पशुओं में उनका प्रयोग । पशु जन्य 
रोग , खाद्य पदार्थ जनित संक्रमण तथा आविपीकरण, व्यावसायिक 
जोखिम । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, 
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक , लोक उधम के मुख्य स्वरूप । 

9. भारत में सिविल सेवा - अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं 
की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ; सामान्य और विशेषज्ञ ; राजनीतिक कार्य पालिका 
से संबंध । 

10. राज्य, जिला और स्थानीय प्रशासन राज्यपाल , मुख्यमंत्री 
सचिवालय , मुख्य सचिव, निदेशालय , राजस्व, कानून तथा व्यवस्था और 
विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहर्ता की भूमिका; पंचायती राज, शहरी 
स्थानीय सरकार ; मुख्य अंक , संरचना और समस्याग्रस्त क्षेत्र । 


8. ( क ) पशुओं को मारने के लिए उपयोग में लाए गए विष - सहज 

मृत्यु । 
( ख ) उत्पादन/निष्पादन/दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई 

जाने वाली दवाईयां और उनके प्रतिकूल प्रभाव । 
( ग ) जंगली जामवरों के साथ - साथ बंदी पशुओं को शांत 

करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियां । 
( घ ) भारत और विदेशों में अपनाए जाने वाले संगरोध उपाय । 

अधिनियम, नियम और विनियम । 
१. डेरी विज्ञान : 
दूध के भौतक, रासायनिक और पोषक गुण । 
दूध और दूध उत्पादों का गुणवत्ता मूल्यांकन । 
सामान्य परीक्षण और वैध मानक । 

डेरी उपकरणों की सफाई और स्वच्छता, दूध एकत्रीकरण प्रशीतन , 
परिवहन प्रक्रिया , पैकेजिंग, भंडारण एवं वितरण । 

बाजार में बेचे जाने वाले दूध, क्रीम , मक्खन , पनीर, आइसक्रीम , 
संघनित तथा सूखे दूध, उप - उत्पादों और भारतीय दूध उत्पादों का 
उत्पादन । 

डेरी संयंत्रों में सुझाव एकल प्रचालन या यूनिट प्रचालन दूध और 
दुध उत्पादों की गुणवत्ता में सूक्ष्म जीवों की भूमिका । 

दृध स्प्राव का शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यिकी । 
लोक प्रशासन ( कोड सं . 22 ) 

1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र- विस्तार और महत्व । 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन । लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप 
में विकास । 

2. प्रशासन के सिद्धांत और नियम - वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही 
प्रतिरूप, शास्त्रीय विचारधारा; मानव संबंध सिद्धांत व्यावहारिक दृष्टिकोण, 
त्र्यषस्था दृष्टिकोण सोपान के सिद्धांत ऐकिक आदेश नियंत्रण का विस्तार; 
प्राधिकार और उत्तरदायित्व; समन्वय ; प्रत्यायोजन; पर्यवेक्षण सूत्र और स्टाफ 
( लाईन और स्टाफ ) । 

3. प्रशासनिक व्यवहार - निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत संचार, 
प्रेरणा । 

4. कार्मिक प्रशासन - विकासशील समाज में सिविल सेवा की 
भूमिका पद वर्गीकरण, भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति वेतन और सेवा शर्ते तटस्थता 
और अनामता । 

5. वित्तीय प्रशासन - बजट की संकल्पना, बजट तैयार करना, उसका 
कार्यान्वयन लेख और लेखापरीक्षा । 

6. प्रशासन पर नियंत्रण - विधायी कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण, 
नागरिक और प्रशामन । 

___ 7. प्रशासनों की तुलना - अमरीका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस में 
प्रशासनिक पद्धतियों की मुख्यविशेषताएं । 

8 भारत में केन्द्रीय प्रशासन - अंग्रेजी विरासत , भारतीय प्रशासन 
का वैधानिक रुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी के रूप में 


चिकित्सा विज्ञान ( कोड सं. 23 ) 
टिप्पणी : - इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण में सेट किए गए 
प्रश्न तथा उनके अपेक्षित उत्तर इस प्रकार के होंगे जैसे सामान्यत: किसी 
एम. बी. बी . एस . पाठ्यचर्या के अन्तर्गत पूछे जाते हैं । उम्मीदवारों से इन 
विषयों के क्षेत्र की सीमा से बाहर के ज्ञान की भी अपेक्षा की जाएगी । 
मानव शरीर रचना : 

श्रेणी संधि , हृदय, अमाशय, फेफड़े, तिल्ली, गुर्दा, गर्भाशय, डिबग्रंथि 
और एड्रिमल ग्रंथि के सफल शरीर के सामान्य सिद्धांत ओर मूल संरचनात्मक 
संकल्पना । 

कर्णपूर्व ग्रंथि, बाकिक , वृपण, त्वधा, अस्थि और थाइराइड ग्रंथि 
के उसकीय लक्षण । 

रक्त संभरण सहित थैलमस ( Thalmus ), आंतरिक कैप्स्यूल 
प्रमस्तिक का सकल शरीर; प्रमस्तिक बल्कुट में क्रियात्मक स्थान 
निर्धारण । 

__ कशेरुक - दंड, भ्रूण विज्ञान , श्वसन तंत्र और उनकी जन्मजात 
असंगतियां । 


मानव शरीरक्रिया विज्ञान और जीव रसायन 
तंत्रिका क्रिया विज्ञान संवेदी ग्राहक , माल रचना अनुमस्तिष्क और 
आधारी गंडिका । 

जनन : पुरुष और स्त्री जनन ग्रंथि के कार्यों का नियमन | 

हृदयवाहिका तंत्र : हृदय के यांत्रिक और विद्युत गुणधर्म जिसमें ई. 
सी . जी. भी शामिल है; हृदयवाहिका कार्य का नियमन | 

श्वसन : यूवसन का नियम । 
वमा का पाचन और अवशोषण । 
कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय । 
वृक्कोय क्रिया विज्ञान : नलिकीय कार्य, पी एच का नियमन । 
न्यूक्लिक एसिड : आर. एन . ए., डी. एन. ए. 
आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संप्लेपण 
विकृति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान । 
शोथ सिद्धांत 
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- - कार्सिनोमा कोलन 
- सुदम्य पुर : स्थ अतिबृद्धि 
- कार्सिनोमा वक्ष 
- आयुक्त मेरुदंड 

निम्नलिखित के रोग लक्षणों की अभिव्यक्ति, जांच और शल्य 
व्यवस्था 

-- आंत अवरोध 
-- तीव्रमूत्रीय धारण 
- - मेरुदड क्षति 
---रक्तस्रावी आघात 
- वातवक्ष न्यूमोथोरेक्स 
निरोधी एवं मामाजिक औषधि 
जामपदिक रोगविज्ञान के सिद्धान्त 
स्वास्थ्य देखभाल प्रसष 
रोग निरोधक और स्वास्थ्य वधन की संकल्पना और सामान्य 


सिद्धांत 


कैंसर जनन और अर्बुद प्रसार के सिद्धांत 
उदयधमनी हृदय रोग 
जिगर और पित्ताशय के संक्रमी रोग 
यक्षमा के विकृतिजनन 

इम्यून तंत्र 
साल्मोनेला, विधियो, मनिंगोकाकस और यकृत शोथ विपाणुओं के 
कारण उत्पन्न रोगों का हेतुकी और प्रयोगशाला निदान । 

एन्टअमीषा, मलेरिया परजीवी, एम्केरिस का आयु चक्र और 
प्रयोगशाला निदान । 

आयुर्विज्ञान 

प्रोटीम ऊर्जा कुपोषण 

निम्नलिखित की आयुर्विज्ञान व्यवस्था : 
( क ) प्रमस्तिष्क - वाहिकामय दुर्घटना सहित कोमा ( coma ) और 
( ख ) ऐस्थमेकटिस स्थिति 
निम्नलिखित के रोगलक्षण , हेतुकी और उपचार : 

मादयधमनी वदय रोग 
--रूमेटी सदय रोग 
-- निमोनिया 
- जिंगर का सिरोसिस 
- पेप्टिक अल्सर 
- गोणिका वृक्कशोथ 
- कुष्ठ 
- रुमेटाइट संधि शोथ 
- मधुमेह मैलिटम 
- पोलियोमेर रज्जुशोथ 
- विखंडित- मनस्कता 

- मस्तिष्कावरणशोथ 
शल्य विज्ञान 

गंभीर रूप से घायल की शल्य व्यवस्था के सिद्धान्त 
अस्थिभंग विरोहण की क्रिया 
आमाशय के दुर्गम अर्बुद उनकी शल्य व्यवस्था 

ऊर्षिका ( फीमर) अस्थिभंग के चिन्ह, लक्षण, जांच और व्यवस्था 
सक्रिया ( आपरेशन ) से पूर्व और मंक्रिया से बाद की देखभाल के 
सिद्धान्त । 

निम्नलिखित के रोगलक्षणों की अभिव्यक्ति और जांच : 
- जलशीर्ष 
- वर्जर रोग 
- म्बमीजन्य कार्सिनोमा 
- उण्डुकपुम्छशोध ( एपेंडीसाइटिम ) 


राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 
स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव 
संतुलित आहार की संकल्पना 
परिवार नियोजन रीतियां 

भाग - ख 

प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 
का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समग्र बौद्धिक प्रतिभा और अवबोधन 
क्षमता को आकना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों के प्रश्नों के चयन में काफी 
विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न - पत्र लगभग आनर्स डिग्री 
स्तर के होंगे अर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री से कुछ 
कम । इंजीनियरी, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में यह स्तर 
बैचलर डिग्री का होगा । 

अनिवार्य विषय 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
इन प्रश्न - पत्रों का उद्देश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण पत्र को 
पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 

प्रश्न - पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा । 
अंग्रेजी 

( 1 ) दिए गए गद्यांश को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार । 


[ भाग -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 
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( 4 ) लघु निबंध । 
भारतीय भाषाएं 

( 1 ) दिए गए गद्यांशों को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार । 
( 4 ) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 
टिप्पणी 1 -- भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न - पत्र मैट्रिकुलेशन या 

समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल आईसाएं प्राप्त करनी हैं । 
इन प्रश्न - पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम के निर्धारण में नहीं गिने 


निष्कर्षनिकालना और उसमें पाई गई कमियों सीमाओं और असंगतियों का 
निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 

प्रश्न - पत्र II. में भारतीय राज्य व्यवस्था से मबंधित खण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंग । भारतीय अर्थव्यवस्था और 
भारत के भूगोल में संबंधित खण्ड में भारत की योजना और भारत के 
भौतिक , आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाष में 
संबंधित तीसरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें 
इनमें प्रयोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


जाएंगे । 


टिप्पणी 2 --- अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्न - पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों 
को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद प्रश्नों को छोड़कर ) देने 
होंगे । 

निबंध 
उम्मीदवारों को किसी एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना 
होगा । विषयों के संबंध में विकल्प दिया जाएगा । उनसे यह अपेक्षा की 
जाएगी कि वे अपने विचारों का क्रमबद्ध करते हुए निबन्ध के विषय से 
निकटता बनाए रखें और अपनी बात संक्षेप में लिखे प्रभावशाली व सटीक 
अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा । 

सामान्य अध्ययन 
सामान्य अध्ययन के प्रश्न - पत्र 1 और पत्र- 2 के ज्ञान के निम्नलिखित 
क्षेत्र होंगे : 


वैकल्पिक विषय 
आवेदन पत्र भरने में कोप्ठक में दी गई मख्याओं का प्रयोग करें । 

कृषि ( कोड़ सं. 21 ) 

प्रश्न - पत्र --- 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रामगिकता/प्राकृतिक 
साधन, उनका प्रबंध तथा संरक्षण फसलों के उत्पादन तथा वितरण में भौतिक 
तथा सामाजिक कारक /फसलों की वृद्धि में जलवायु तत्वों का प्रभाव शस्त्य 
क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव पादप धातावरण के द्योतक 
फसलों, पशुओं व मानष को दूषित वातावरण तथा उनसे संबंधित खतरे । 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में शम्य क्रम में विस्थापन पर 
अधिक पैदावार वाली तथा अम्पकालीन किम्मों का प्रभाव बहुशम्यन की 
मंकल्पना । बहुस्तरीय, अनपद तथा अंतरा शम्यन और खाद्य उत्पादन में 
इनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी मौममों में उत्पादित 
मुख्य अनाज , दलहन, तिलहन, रेशा शकरा तथा व्यावसायिक फसलों के 
उत्पादन हेतु मंवेष्टन रीतियां । 

विभिन्न स्तर के वन वृक्ष जैसे विस्तार / मामाजिक वन विधा, कृषि 
बन विधा और प्राकृतिक पन के प्रबंधन महा आकार तथा क्षेत्र । 

खरपतवार ननकी विशेषता प्रमाण तथा विभिन्न पादपों के साथ 
मायोग, उनका गुणन, खरपतापार का संवैधानिक जैविक तथा रामायनिक 
नियंत्रण । 

मृदा निर्माण के कम तथा कारक भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण 
आधुनिक संकल्पनाओं सहित / मृदाओं के खनिज तथा कार्बनिक प्रभाव तथा 
मृदा उत्पादकता को बनाए रखने में उनकी भूमिका समस्यास्मक मृदाएं 
भारत में उनका विस्तार तथा वितरण व उनका उद्धार । पौधों के पोपक पदार्थ 
तथा मृदा और पौधों के अन्य लाभकारी तत्व उनका उद्धार उनके वितरण के 
प्रभावी कारक उनकीक्रियाएं तया मृक्षा में चक्रीयन सहजीवी तथा असहजीवी 
नाईट्रान स्थिरता । मृदा उदरकला के नियम तथा उचित उर्वरक प्रयोग का 
मूल्यांकन । 

जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण आयोजन/ पहाड़ी पद 
पहाड़ी तथा घाटी जमीनों में अपरदन व अपरवाह को मभालना इनकी 
प्रभावित करने वाली क्रियाए व कारफ/ बरोनी कपि व उसमे सबधित 
समस्याएं वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्रों में कृपि उत्पादन में स्थिरता लान की 
तकनीक । 


प्रश्न - पत्र - 1 
( 1 ) भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति । 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्टीय महल का षर्तमान घटना चक्र । 
( 3 ) सांख्यिकी विश्लेषण , आरेखन और चित्र । 


प्रश्न - पत्र - - II 
( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 
( 3 ) भारत के विकास में और विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका 

और प्रभाग । 
प्रश्न- पत्र I में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के 
अन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास 
की रूप -रेखा के साथ- साथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी 
सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण , आरेखन और सचित्र निरूपण से 
संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत 
सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ 
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शस्य उत्पादन से संबंधित जल उपयोग क्षमता, सिंचाई क्रम के 
आधारभूत सिंचाईजल के बाद अप्रवाह को कम करने की विधियां जल 
क्रास भूमि से जल निकास । 

कृषि क्षेत्र प्रबंध विषय क्षेत्र महत्व तथा विशेषताएं , कृषि क्षेत्र आयोजन 
तथा बजट विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थ व्यवस्था । 

कृषि निषिष्टों और उपजों का विपणन और मूल्य निर्धारण । मूल्य 
उतार- चढ़ाव तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
की भूमिका, कृषि प्रणालियों और उनकी किस्मों तथा उनके भावी कारक । 

कृषि विस्तार, महत्व तथा भूमिका कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, बड़े छोटे तथा मीमांत कृषक तथा भूमिहीन 
कृषि श्रमिकों की स्थिति । कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण 
रोजगारों में उनकी भूमिका विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रयोगशाला से खेती तक का प्रोग्राम । 


प्रमुख फसलों, पौधों और सब्जियों की फसलों के लिए अपेक्षित 
जलवायु और इनकी खेती संविशिष्टियां प्रथा समूह और इसका वैज्ञानिक 
आधार फलों व सब्जियों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की 
मुख्य विधियां । फलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पादक प्राक्रमिक तकनीक 
तथा इनके यंत्र/ मानव पोपण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पवर्धन, अलंकृत पौधों के वर्धन को मिलाकर बाग बगीचों का अभिकल्पन 
और रचना विन्यास । 

भारत के फसलों सब्जी फल वाटिकाओं और रोपी पौधों की बीमारियों 
और नाशक कीट तथा इनकी नियंत्रण करने की विधियां । पाद रोगों के 
कारक तथा उनका वर्गीकरण/ रोग नियंत्रण के सिद्धान्त जिसमें बहिष्करण 
निर्मूलन प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल हैं । कीटनाशी और रोगों का 
जैविक नियंत्रण नाशक कीट व रोगों का समकलित प्रबंध/ कीटनाशी और 
उनके मूल पादप संरक्षण यंत्र उनकी सावधानी और अनुरक्षण । 

अनाज और दलहन के भंडार में नाशक कीट भंडार गोदामों को 
स्वच्छता उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 

भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय खाध नीतियां प्रापण, वितरण, संसाधन और उत्पादन में व्यवरोध 
राष्ट्रीय आहार पद्धति से खाध उत्पादन का संबंध केलोरी और प्रोटीन की 
प्रमुख न्यूनताएं । 


प्रश्न - पत्र - II 


पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

( कोड सं. 42 ) 


वंशागति 

अनुषंशिकता और विभिन्नता, मैंडेल का अनुवंशिकता नियम, 
क्रोमासोम अनुवंशिकता सिद्धान्त, कौशिक द्रव्यी वंशगति, लिंग सहलगन , 
लिग प्रभावित तथा सीमित गुण , स्वायत्त और प्रेरित उत्परिवर्तम ; मात्रात्मक 
गुण । 

फसलों का उद्गम तथा ग्रामयन ( घरेलूकरण ) खेतों में लगने वाले 
मुख्य पादप जातियों की उनसे संबंधित जातियों की आकीरिकी तथा विभिन्नता 
के स्वरूप/ शस्य सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का उपयोग । 

प्रमुख्य फसलों के सुधार में पादप प्रजनन सिद्धान्तों का अनुप्रयोग 
स्वपरागण तथा परंपरागण जनन विधियां पुन: स्थापन, चयन संकरण संकर 
ओज तथा उनका शोपण । 

नर निर्वीयता तथा स्वीय असंयोज्यता जनन में उत्परिवर्तन तथा 
बहुगुणित का उपयोग । 

बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप बीजों/ का उत्पादन संसाधन 
और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन, संसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निगमों की भूमिका । 

शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव 
द्रव्य का रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुणक रासायनिक संगठन 
का अंत : शोषण पृष्ठतल तनाव, विसरण और परासरण/ जल का 
अवशोषण और स्थानान्तरण वाष्पोत्सर्जन और बल की मितव्ययिता । 

क्रिण्य ( एन्जाईम ) और पादप रंजक प्रकाश संश्लेषण - आधुनिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक / आक्सी व 
अनाक्सी श्वसन को प्रभाषित करने वाले कारक आक्सी व अनाक्सी श्वसन । 

वृद्धि व विकास दीप्तकालिकता और वसन्तीकरण अषिसन्स हारमोन्स 
और अन्य पादप नियामक - इनकी कार्यविधि तथा कृषि में महत्व । 


प्रश्न - पत्र - 1 
1. पशु पोपण :ऊर्जा, स्रोत, ऊर्जा उपापचय तथा दुग्ध , मांस, अण्डों 

और ऊन के अनुरक्षण और उत्पादन की आवश्यकताएं । खाधों का 

ऊर्जा स्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 
1.1 प्रोटीन पोषण की प्रवृत्तियां : प्रोटीन के स्रोत, उपापाच्य तथा संश्लेपण , 

आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता । राशन 

में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । 
1. 2 पशु आहार में खनिज : स्रोत, कार्य प्रणाली, आवश्यकताएं तथा 

विरल तत्वों सहित आधारभूत खनिज पोपकों के साथ उनका 

संबंध । 
1. ३ विटामिन हारमोन तथा वृद्धि के प्रेरक पदार्थ : स्रोत, कार्य प्रणाली, 

आवश्यकताएं तथा खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 
1.4 रोमन्धी पोषण के क्षेत्र में विकास - डेरी पशु : दूध उत्पादन तथा 

इसके संघटन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचय । 
बछड़ों/ बछियों, निर्दुग्ध तथा दूधारू गायों तथा भेंसों के लिए पोषक 

पदार्थों की आवश्यकताएं । विभिन्न आहार प्रणालियों की सीमाएं । 
1.5 गैर रोमन्थी पोपण के क्षेत्र में विकास कुक्कुट- कुक्कुट मांस 

तथा अंडों के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके 
उपापाच्य । पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं तथा आहार सूत्रण एवं 
विभिन्न आयु वर्गों के चूजे । 
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1.6 गैर रोमन्थी पोषण के क्षेत्र में विकास सूअर मांस उत्पादन में 

वृद्धि तथा उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में पोषक पदार्थों तथा उनका 
उपापचय । शिशु सुअरों तथा तैयार सुअरों के लिए पोषक पदार्थों 

की आवश्यकताएं और आहार सूत्रण । 
1 .7 अनुप्रयुक्त पशु पोषण में विकास - आहार प्रयोगों, पाच्यता तथा 

संतुलन अध्ययन की क्रांतिक समीक्षा तथा मूल्यांकन । आहार 
मानक तथा आहार ऊर्जा के मापदण्ड । वृद्धि , अनुरक्षण तथा उत्पादन 

के लिए पोपण की आवश्यकताएं । संतुलित राशन । 
2. पशु शरीर -क्रिया विज्ञान 
2.1 पंशु वृद्धि तथा उत्पादन - प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर वृद्धि , परिपयवन , 

वृद्धि - वक्र , वृद्धि का मापन, वृद्धि, संरूपण, शरीर संरचना और 

मांस को गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक । 
2.2 दुग्ध उत्पादन तथा जनज और पाचन : स्तन्य विकास, दुग्ध स्रवण 

तथा दुग्ध निष्कासन के बारे में हारमोनल नियंत्रण की वर्तमान 
स्थिति, नर और मादा जननेद्रियां, उनके घटक तथा कार्य । पाचन 

अंग तथा उनके कार्य । 
2. 3 पर्यावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान : - क्रियात्मक संबंध तथा उनका 

नियमन , अनुकूलन की क्रिया -विधियां, पशु व्यवहार के लिए 
आवश्यक पर्यावरणीय कारक तथा नियामक क्रिया विधियां, 

जलवायवी दबाष को नियंत्रित करने के तरीके । 
2. 4 सीमेन गुणवसा : परिरक्षण सथा कृत्रिम गर्भाधान सीमेन के अवयव , 

शुक्राणुओं की बनावट, स्खलित सीमेन के रासायनिक तथा भौतिक 
गुण । विषो और विट्री में सीमेन को प्रभावित करने वाले कारक 
सीमेन उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक तथा गुणवत्ता , 
परिरक्षण, तनुकारकों का संघटन, शक्राणु सांद्रता, तनुवृत्त मीमेन 
का परिवहन । गायों, भेड़ों तथा बकरियों, सूअरों और कुक्कुटों के 
गहन हिमीकरण की तकनीक । बेहतर गर्भधारण के लिए सम्भोग 

तथा वीर्य सेचन के समय का पता लगाना । 
3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध : 
3. 1 व्यावसायिक डेरी फार्मिग -- भारत में डेरी फार्मिंग, उसकी विकसित 

देशों के साथ तुलना । मिश्रित कृपि के अधीन तथा विशिष्ट कृषि 
के रूप में डेरी उद्योग, किफायती डेरी फार्मिंग । डेरी फार्म का 
प्रारम्भीकरण । पूंजी तथा भूमि की आवश्यकता, डेरी फार्म को 
संगठित करना । वस्तुओं की ( अधि ) प्राप्ति , डेरी फार्मिंग के 
अवमर , डेरी पशुओं की क्षमता के निधारण कारक, पशुओं के 
ममूह का अभिलेखन, बजट बनाना, दुग्ध उत्पादन की लागत 
मूल्य निर्धारण नीति, कार्मिक प्रबन्ध , डेरी पशुओं के लिए 
व्यावहारिक तथा किफायती राशन का विकास, पूरे वर्ष के दौरान 
हरे चारे की पूर्ति, डेरी फार्म के लिए भूमि तथा चारे की 
आवश्यकताएं , तरुण पशु, सांड, बछड़ियों और प्रजनन पशुओं के 
लिए दिन भर की आहार व्यवस्था, तरुण तथा वयस्क पशुधन को 

आहार देने की नई प्रवृत्तियां आहार रिकार्ड । 
3.2 व्यावसायिक मांस, अंडे तथा ऊम उत्पादन : भेड़ों, बकरियों , 

मूअरों , खरगोशों तथा कुक्कुटों के लिए व्यावहारिक तथा कम 


लागत वाले राशन का विकास करना । तरुण, परिपक्व पशुओं के 
लिए हरे चारे , चारे की आपूर्ति तथा आहार व्यवस्था । उत्पादन 
बढ़ाने तथा सुधार लाने की नई प्रवृत्तियां । पूंजी तथा भूमि की 

आवश्यकताएं तथा सामाजिक अवधारणा । 
3. 3 सूखे, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों की स्थिति में पशुओं के 

आहार तथा उनकी देखभाल का प्रबन्ध । 
4. आनुवंशिकी तथा पशु प्रजनन: 

समसूत्रण तथा अर्द्धसूत्रण, मेन्डे लीय वंशाति, मेन्डे लीय 
आनुवंशिकी का विचलन : जीन - अभिष्यक्ति , सहलानता तथा जीनविनिमय, 
लिंग निर्धारण, लिंग प्रभावित तथा लिंग सीमित लक्षण , रक्त समूह तथा 
बहुरूपता, गुणसूत्र विपथन, जीन और उसकी संरचना, आनुवंशिको दृष्य 
पदार्थ के रूप में डी. एन. ए., आनुवंशिकी कोड और प्रोटीन संश्लेपण, 
पुनर्संयोजक डी. एन. ए. तकनोलोजी, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के प्रकार : 
उत्परिवर्तनों तथा उत्परिवर्तन दर का पता लगाने के तरीके । 
4. 1 पशु प्रजनन में अनुपयुक्त पशु संख्या आनुवंशिकी : मंख्यात्मकता 

बनाम गुणात्मकता विशेषताएं : हार्डी विनमर्ग नियम : सपिट 
बनाम ईकाई, जीन तथा समजीनीय आवृत्ति , जीन आवृत्ति को 
बदलने वाली शक्तियां, पशुओं का याद्रकि इधर- उधर हो आना 
तथा उनकी संख्या कम हो जाना, पथ गुणांक का सिद्धान्स, अंत ; 
प्रजनन , अंत : प्रजनन गुणांक के अनुमान को पद्धति, अंतः प्रजनन 
की प्रणालियां, पशु संख्या का प्रभावशाली आकार, प्रजनम का 
महत्व, प्रजनन के महत्व का मूल्यांकन प्रभावित तथा एपिस्टैटिक 
विचलन, विषमता विभाजन, समजोनी एक्स पर्यावरण साह सम्बन्ध 
तथा ममजीनी एक्स पर्यावरण अन्योन्य क्रिया बहुप्रयोजनीय मापों 

की भूमिका, रक्त संबंधियों में समानताएं । 
4.2 प्रजनन प्रणाली : वंशागतिस्त्र, पुनरावृत्ति तथा आनुवंशिक एवं 

समलक्षणीय मह सम्बन्ध, उनके प्राक्कलन के तरीके तथा प्राकलनों 
की परिशुद्धता चयन में सहायक कारक तथा उनके सापेक्षिक पण, 
व्यष्टिगत , वंशावली, परिवार तथा अंत: पारिवारिक चयन , मति 
परीक्षण, चयन की विधियां, घयन तालिकाओं का निर्माण तथा 
उनका प्रयोग, चयन की विभिन्न विधियों के माध्यम से आनुशिक 
वृद्धि का तुलनात्मक मूल्यांकन, अप्रत्यक्षचयन तथा महसम्बन्धित 
अनुक्रिया , अन्तः प्रजनन श्रेणी उन्नतं करना , संकरण तथा प्रजातियां 
का मंश्लेपण, व्यावसायिक उत्पादन के लिए अंत; प्रजातियों का 
संकरण, मामान्य और विशिष्ट गुणों को मंयक्त करने के लिए 
नयन, प्रारम्भिक गुणों के लिए प्रजनन । 

प्रश्न - पत्र --- || 
1. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 
1. 1 उत्तक विज्ञान तथा ऊतिकीय तकनीकी 

अभिरंजक जैव वैज्ञानिक कार्यों में प्रयुक्त अभिरंजकों का गमार्यानक 
वर्गीकरण उसकों को अभिरंजित करने के सिद्धान्त रंग बंधक प्रगामी तथा 
प्रतिगामी अभिरंजक - कोशिकाद्रव्यी तथा संयोजी उसक तत्वों की विभेदक 
अभिरंजना - उत्तकों को तैयार करने तथा संसाधित करने की विधियां मैलोडिन 
अंत: स्थापना - फ्रीजिंग माईक्रोटोमी - मूक्ष्मदर्शिकी प्राईटफील्ड माइक्रोम्योप 
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तथा इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप । कोशिका विज्ञाम --- कोशिका को संरचमा, 
काशिकांग तथा अन्तर्वशन, कोशिका विभाजन, कोशिका के प्रकार ऊतक 
तथा उनका वर्गीकरण भणीय तथा परिपक्त उत्तक । 

अषयषों का तुलनात्मक उत्तक विज्ञान - संवहनी, मंत्रीय, पाचन , 
एमसन, कंकाल - पेशी तथा अननमूत्र तंत्र -- अंत सायो प्रथियां अध्यापरण 
ज्ञानन्द्रियां । 


1. ? भ्रूणविज्ञान 

ऐजाण ( पक्षि- धर्ग ) तथा घरेलू स्तनधारियों के विशेप संदर्भ में 
कशैकियों का भूण विज्ञान - यग्मक अनन- निषेचन कीटाणु परत - गर्भ 
झिलना तथा अपगन्याम - घरेलू स्तनधारियों में अपरा ( फ्लेसेन्टा ) के प्रकार -- 
चिपसाविज्ञान समज एवं यमजन - अंग विकास - कीटाणुपरत के व्युत्पन्न 
रूप अंतस्यत्यत्रीय मैमोइमी, तथा बाह्य त्वचा के व्युत्पन्न रूप । 
1.3 गोजातीय शरीर रचना - शरीर रचना पर क्षेत्रीय प्रभाव : 

गोजाताय । आएक्ग ) पशुओं की उपनासीय शिरानाल -- लार ग्रंथियो 
की बाह्यरचना । अपनत्र कोटर को क्षेत्रीय संरचना, जमिका, चिबुक कुपिका, 
मानम्पिक तथा कार्निया तंत्रिका अपराध- पराकशेरूका संत्रिका, उपास्थिक 
तंत्रिका, माध्यिका, अंत मणिधिका तथा बहिर्पकोष्ठिक तंत्रिका, अंतधिक , 
अहिधिका तथा अगुलि तंत्रिका - कपाल तत्रिका - अधिन तानिका 
निश्चेतना में सम्मिलित संरचना - बाहा लसिका गाउँ - पक्षीय, उदरीय तथा 
श्रोणीय गुहिका के अंतरांगो का मतही शरीर क्रिया विज्ञान गति विषयक 
उपस्कर की सलनात्मक विशेषताएं तथा स्तनधारीय शरीर की जैव यानिकी 
में उनका अनुप्रयोग । 
1. 4 कुक्कुट की शरीर रचना 

___ कंकालपशीय तत्र- श्वास लेने तथा उड़ने, पाचन तथा अंडोत्पादन 
फ मंबंध में क्रियात्मक शरीर रचना विज्ञान । 

. 1. 15 रक्त का शरीरक्रिया - विज्ञान तथा इसका परिमचरण, श्वसन , 
मल विमर्जन, स्याम्थ्य और रोगी में अन्त: सावी ग्रंथियां । 


1.5. 3 श्वसन : 

श्वसन की क्रियाविधि , गैसों का परिवहन व विनियम - श्वसन का 
तंत्रीयनियंत्रण - रसायनग्रही - अलपआवसीयता- पक्षियों में श्वसन । 
1.5.4 उत्सर्जन 

बक्क की सरचना व कार्य - मूत्र निर्माण - क्षकीय कार्य के अध्ययन 
का प्रणालियां - अम्ल का वृक्कीय नियमन - क्षार संतुलन , मूत्र के शरीर 
क्रियात्मक अवयव - वृषकपात - निष्क्रिय शिरा संकुलता, चूजों में मूत्र स्त्राय 
स्वेद ग्रंथियां तथा उनके कार्य । मूत्राशय संबंधी विकारों के लिए जैव 
रासायनिक परीक्षण । 

1.5.5 अन्त: स्त्रावी गंथियां - क्रियात्मक विकार , उनके लक्षण तथा 
निदान । हार्मोन संश्लेषण, सत्रावों को प्रक्रिया तथा नियंत्रण , हारमोन 
ग्राही - वर्गीकरण तथा कार्य । 

1.6 भेषज गुणविज्ञान तथा औपधियों के चिकित्म्मा शास्त्र का सामान्य 
ज्ञान : -- भेषण क्रिया विज्ञान तथा भेषज बलगतिकी का कोशिकीय स्तर -द्रव्यों 
परक्रियाशील औषधिया तथा विद्युत अपघट्य संतुलन - स्वसंचालित तंत्रिका 
तत्र पर प्रभाव डालने वाली भौधियां -- संवेदनारण तथा वियोजक , 
संवेदनाहारी को आधुनिक अवधारणा - उद्दीपक - प्रतिरोगाणु तथा रोगाणु 
अन्तः क्षेपण में रसायन चिकित्सा के सिद्धांत - चिकित्सा शास्त्र में हारमोनों 
का उपयोग - परजीवीय संक्रमणों में रसायन चिकित्सा - पशओं के खाद्य 

को मे औषधि एवं उपयोगी तत्व - अंबुदीय रोगों की रसायन 
चिकित्सा । 

___ 1.7 जल, वायु तथा आवास के संदर्भ में पशु स्वच्छता : जल, वायु 
तथा मृदा पदपण का आकलन -- पशु स्वास्थ्य में अलवार का महत्व पशु 
काय तथा उम के निष्पादन में वातावरण का प्रभाव - औद्योगीकरण तथा 
पश उत्पादन में पाम्पर संबंध-- पालम् जानवरों के विशिष्ट वर्गों जैसे 
गभवती गायों तथा मादा मूअरों, दुधारू गायों, तरुण पक्षियों के लिए पशु 
आवासीय आवश्यकताएं -- पशु आवास के संदर्भ में प्रतिबल विकृति तथा 
उत्पादकता । 
2. पशु रोग : 

21 रोग - जनन, लक्षण, शव परीक्षा विक्षति, निदान तथा पशुओं, 
मूअरों तथा कुक्कुटों, घोड़ों, भेडा तथा बकरियों में संक्रामक रोगों पर 
नियत्रण । 

22 पशुओं, सूअरी तथा कुक्कटों के उत्पादन संबंधी रोगों का 
हत विज्ञान , लक्षण निदान तथा उपचार । 

2. 3 पालतू पशुओ तथा पक्षियों में कुपोपण संबंधी रोग । 

2.4 संघटन, खूनोट, अतिसार , अपाधन, निर्जलीकरण, आधात, 
विषाक्तता जैसी सामान्य अवस्थाओं का निदान तथा उपचार । 

25 तंत्रिका रोगों का निदान तथा उपचार । 

2.6 विशिष्ट रोगों से बचाव हेतु पशुओं के प्रतिरक्षकरण के 
सिद्धांत एवं विधियां - पशु प्रतिरक्षा- - रोग मुक्त क्षत्र - रोग " शुन्य " 
अवधारणा- - रसायन रोगानिरोध । 

2. 7 संवेदनाहरण - स्थानीय, क्षेत्रीय तथा सामान्य - संज्ञाहरणपूर्व 
औषध प्रयोग , अभिग तथा विस्थापन के लक्षण तथा शल्य यातकरण, 


1.5. 1 रक्त के घटक 

गुणधर्म तथा काय रुधिर कोशिकानिर्माण 1--- होमोग्लोबिन संश्लेषण 
नथा इसका रसायनप्लामाप्रोटीन उत्पादन, वीकरण तथा गुणधर्म रुधिर 
ग्कदन रयत मात्र संबंधी विकार - प्रतिस्कंदक - रुधिर समूह - रुधिर 
आयतन -प्लाण्मा वर्धक रक्त उभयरोधी तन्त्र - रोग निदान में जैव रासायनिक 
परीक्षण तथा उनका महत्व । 
1.5 . 2 परिसंचरण : 


हदयजिया विज्ञान , सदय चक्र - हदय निया, हृदय स्पन्द, विद्युतहद 
लेख । एलक्ट्रोकाडियोग्राम ; अदय के कार्य तथा क्षमता, हृदय के कार्य में 
आयन का प्रभाव हदय पेशी का यया५ . . दय का तंत्रिका एव रामायनिक 
नियमन, हदय पर ताप एवं प्रतिकूल प्रभाव, रक्तदान व अति रक्तदाब 
परामरणा नियमन घमनीय म्पन परिसंचरण का बाहिकापरक नियमान 
प्रधात, परिहद तथा फुप्फुसीय परिसवरण रक्त मम्तिाक रोध -पस्तिष्कमेरू 
तरल - पक्षियों में परिमंरचना । 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 
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हर्निया , श्वासरोधन, चतुर्थामाशयी विस्थापन मीजरी आपरेशन , रूमेनोटामी, 
बन्ध्यकरण । 

2.8 रोग अन्वेषण की तकनीकें - प्रयोगशाला जांच हेतु सामग्री -- 
पशु स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना -- रोगमुक्त क्षेत्र । 
3. सार्वजनिक पशु स्वास्थ्य : 

3. 1 पशुजन्य रोग : वर्गीकरण, परिभाषा, पशुवन्य रोगों के प्रचार 
तथा प्रसार में पशुओं एवं पक्षियों की भूमिका, व्यावसायिक पशुजन्य रोग । 

3.2 जानपदिक रोग विज्ञान : -- सिद्धांत, जानपदीय रोग विज्ञान संबंधी 
शब्दों की परिभाषा, रोग तथा उनकी रोकथाम के अध्ययन में जानपदीय रोग 
विज्ञानी उपायों का अनुप्रयोग , वायु जल तथा खाद्य पदार्थ जनित रोगों के 
जानपदिक रोग विज्ञानीय लक्षण । 

3.3 पशु चिकित्सा व्यवहारशास्त्र : -- पशुओं की नस्ल सुधारने तथा 
पशु रोगों की रोकथाम हेतु नियम तथा विनियम , पशु तथा पशु उत्पादों से 
उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम की अवस्था तथा नियंत्रण नियम - एस . 
पी. सी . ए.--- पशुओं संबंधी विधिक मामले - - प्रमाणपत्र - पशुओं संबंधी 
विधिक मामलों की छानबीन के नमूने एकत्र करने की विधियां और 
सामग्री । 
4. दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद तकनोलोजी : 

4. 1 दुग्ध तकनोलोजी : - ग्रामीण दुग्ध प्राप्ति का संघटन, कच्चे 
दूध का संग्रह और परिवहन । कच्चे दूध की गुणवत्ता, परीक्षण तथा वर्गीकरण , 
संपूर्ण दूध, क्रीम रहित दूध तथा क्रीम की श्रेणियों की गुणवत्ता संचयन, 
निम्नलिखित प्रकार के दूध का संसाधन, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण, विपणन 
दोष और उनका नियंत्रण तथा पोषक गुण : पाश्चुरीकृत मानकित, टोन्ड , 
डबल टोन्ड, विसंक्रमित, समांगीकृत, पुनर्निमित, पुनः संयोजित तथा सुवासित 
दूध । संवर्धित ( कल्चर्ड ) दूध तैयार करमा, संवर्धन तथा उनका प्रबन्ध , 
योगहर्ट , दही, लस्सी तथा श्रीखंड । सुगंधित तथा विसंक्रमित दूध तैयार 
करना, वैधानिक मानक, स्वच्छ तथा पीने योग्य दूध और दुग्ध संयंत्र के 
उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं । 

____ 4. 2 दुग्ध उत्पाद तकनोलोजी : - कच्चे माल का चयम, पुरजे जोड़ना, 
उत्पादन, संसाधन, भंडारण, दूध उत्पादों जैसे मक्खन, घी, खोया, छैना , 
पनीर का वितरण एवं विपणन, संघनित , पापित सूखा दूध तथा शिशु 
आहार , आइसक्रीम व कुल्फी, उप उत्पाद, छैने के पानी के उत्पाद, छाछ , 
लैक्टोस तथा कैसीन । दुग्ध उत्पादों का परीक्षण, श्रेणीकरण तथा निर्णय 
बी . आई. एस. तथा एग्मार्क विनिर्देश, वैधानिक मानक , गुणवत्ता नियंत्रण 
पोषक गुण, पैकेजिंग, संसाधन तथा प्रचालम नियंत्रण लागत । 
5. मांस स्वच्छता तथा प्रौद्योगिकी : 
5.1 मांस स्वच्छता 

5. 1. 1 भोज्य पशुओं की मृत्युपूर्व देखभाल तथा प्रबन्ध, विसंज्ञा, वध 
तथा व्रणोपचार प्रक्रिया, खूषड़खाने की आवश्यकताएं तथा उसके डिजाइन , 
मांस निरीक्षण प्रक्रियाएं तथा मृत पशु के मांस के टुकड़ों को परखना - मृत 
पशु के मांस के टुकड़ों का वर्गीकरण --- पौष्टिक मांस उत्पादन में पशु 
चिकित्सकों के कर्सष्य तथा कार्य । 


5. 1.2 मांस के उत्पादन व्यापार में अपनाए जाने वाले स्वस्थ तरीके -- 
मांस का बेकार होना तथा इसे नियन्त्रित करने के उपाय - पशुवध के बाद 
मांस में भौतिक -रमायनिक परिवर्तन तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारक 
गुणवसा सुधार विधियां - मांस अपमिश्रण तथा दोष - मांस व्यापार तथा 
उद्योग में नियमक उपबन्ध । 
5. 2 मांस प्रौद्योगिकी 

5. 2. 1 मांस की भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टताएं - मांस 
इमलशन -- मांस के परिरक्षण की विधियां - समाधन, डिम्पाबन्दी, किरणन , 
मांस तथा मांस उत्पाद की पैकेजिंग, मांस उत्पाद तथा मुत्रीकरण ( संरूपण ) । 

___ 5.3 उप उत्पाद : -- बूचड़खानों के उप उत्पाद तथा उनका उपयोग -- 
खाध तथा अखाध उप उत्पाद - बड़खानों को उप उत्पादों के समुचित 
उपयोग में सामाजिक तथा आर्थिक ( मंश) निहितार्थ, खाद्य तथा भेपजिक 
पदार्थों के लिए अवयव उत्पाद । 

___ 5. 4 कुक्कुट उत्पाद प्रौद्योगिकी : - कुक्कुट मांस की रासायनिक 
रचना तथा पोषक गुण , वध से पूर्व देखभाल तथा प्रबन्ध, वध करने की 
विधियां, निरीक्षण, कुक्कुट मांस तथा उत्पादों का परिरक्षण , वैध सथा 
बी. आई. एस . मानक , अण्डों की संरचना, संघटन तथा पोषकगुण रोगाणुक 
विकृति, परिरक्षण तथा अनुरक्षण; कुक्कुट मांस, अण्डों तथा उत्पादों का 
विपणन । 

5.5 खरगोश फर वाले पशुओं का पालन : - खरगोश के मांस 
उत्पादन की देखरेख तथा प्रबंध । फर एवं उन का उपयोग तथानिपटान तथा 
अवशिष्ट उपोत्पादों का पुनर्प्रयोग । ऊन का श्रेणीकरण । 

6. विस्तार : -- मूल दर्शन, उद्देश्य, विस्तार की अवधारणा तथा 
इसके सिद्धान्त । ग्रामीण परिस्थितियों के अंतर्गत कृषकों को शिक्षित करने 
के लिए अपनायी जाने वाली विभिन्न विधियां । तकनोलोजी का क्रमिक 
विकास, इसका स्थानांतरण तथा पुन: निवेश तकनोलोजी के स्थानांतरण में 
बाधाओं की समस्या । ग्रामीण विकास के लिए पशुपालम कार्यक्रम । 

नृविज्ञान 
( कोड से . 43 ) 


प्रश्न - पत्र --- 1 


खंड 1 अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड II ( क ) या II ( ख ) में से 
किसी एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खंड ( अर्थात् 1 और 2 ) के लिए 
150 अंक निर्धारित हैं । 


खण्ड -. - 1 
नृविज्ञान का आधार तथा पद्धति 
1. नृविज्ञान का अर्थ तथा विपय क्षेत्र 
2. अन्य विषयों के साथ संबंध : इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजविज्ञान , 

मनोविज्ञान, विधि , राजनीति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा चिकित्सा 
विज्ञान । 
3. विज्ञान की मुख्य शाखाएं , उनका विषय क्षेत्र तथा 

प्रासंगिकता । 
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( क ) मामाजिक - मांस्कृतिक नृविज्ञान 
( ख ) शारीरिक तथा जैविक नृविज्ञान 
( ग ) पुरातत्व तथा जीवाश्म - नृविज्ञान 
( घ ) भाषा-विषयक नृविज्ञान 
( ङ) परिस्थिति नृविज्ञान 
( च ) नृजाति पुरातत्व विज्ञान 

( छ ) व्यावहारिक तथा क्रिया नृविज्ञान 
4. मानव का आविर्भाव : जैविक विकास 

( क ) होमो - इरेक्ट्स 
( ख ) पूर्व मानव 

( ग ) होमो - सेपियन्स 
5 . सांस्कृतिक विकास : प्रागैतिहासिक संस्कृति की विस्तृत रूप रेखा 

( क ) पुरापाषाण 
( ख ) नवभाषाण 
( ग ) ताम्र पाषाण 
( घ ) लोह युग 
( ङ ) भूवैज्ञानिक - समय - मापक्रम 

( च ) तिथि -निर्धारण की पद्धतियां तथा समस्याएं । 
6. आधारभूत धारणाएं 

( क ) समाज 
( ख ) ममुदाय 
( ग ) संस्कृति 
( घ ) सभ्यता 
( ङ ) संस्थाएं 
( च ) संघ 
( छ ) समूह 
( ज ) टोली 
( झ ) जनजातियां 
( अ ) जाति 
( ट ) नैतिक मूल्य 
( ठ ) मानदण्ड 
( ड ) रीति -रिवाज 
( ढ ) लोक प्रथा 
( ण ) लोक तरीके 
( त ) नृजाति वर्णन 
( थ ) नृजाति विज्ञान 
( द ) स्थिति 
( ध ) भूमिका 


7. परिवार , विवाह तथा बंधता 

( क ) मानव परिवार का आधार 
( ख ) परिवार की संरचना, संगठन तथा कार्य । 
( ग ) परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 
( घ ) परिवार पर औद्योगिकरण, शहरीकरण , शिक्षा तथा नारी 

आन्दोलन का प्रभाव । 
( 3 ) परिवार के अध्ययन के लिए प्रकारात्मक तथा प्रक्रियात्मक 

दृष्टिकोण। 
( ख ) विवाह की परिभाषा । 
( छ ) विवाह के कार्य । 
( ज ) वैवाहिक संबंध के अधिमान्य तथा चिरकालिक प्रकार । 
( झ ) सगोत्रता की परिभाषा । 
( अ ) सगोत्रता तथा विवाह विनियम । 
( ट ) सगोत्रता व्यवहार ( प्रयोग ) । 
( ठ ) संगोत्रता संवर्ग ( श्रेणी) । 
( ड ) संगोत्रता पारिभाषिकी । 
( ढ ) वंश तथा वंश समूहों के सिद्धान्त । 
( ण ) वंश समूहों के अभिलक्षण 

( त ) घरेलू समूहों को संकल्पना । 
8. आर्थिक मृविज्ञान 

अर्थ विषय क्षेत्र तथा प्रासंगिकता । आखेट तथा संग्रह, मछली 
पालन चरागाह, बागवानी तथा कृषि पर निर्भर समुदायों में 

उत्पादन, वितरण तथा खपत को नियन्त्रित करने के सिद्धान्त । 
9. राजनीतिक विज्ञान 

( क ) अर्थ तथा विषय क्षेत्र । 
( ख ) शक्ति तथा धर्मजता । 
( ग ) राज्य तथा राज्यविहीन समाज । 
( घ ) सामान्य समाज के प्रजातंत्र के मूल तत्व । 

( छ ) सामान्य समाज में सामाजिक नियंत्रण, विधि तथा न्याय । 
10. धर्म : 

( क ) धर्म की परिभाषा तथा कार्य। 
( ख ) धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत । 
( ग ) धर्म में प्रतीकवाद । 
( घ) जादू, जादूगरी तथा इन्द्रजाल । 
( ङ ) टोटेम और निषेध तथा उनका धार्मिक कर्मकांडी तथा धर्म 

निरपेक्ष महत्व । 
( च ) धर्माधिकारी - - पुजारी, शामम, ओझा । 
( छ ) धर्म तथा सांसारिक विचारधारा । 
( ज ) धर्म तथा अर्थ व्यवस्था । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( झ ) धर्म तथा राजनीतिक पद्धति । 
11. चिकित्सा नृविज्ञान : 

( क ) अर्थ तथा विषय क्षेत्र 
( ख ) नृजाति औषधि । 
( ग ) खाध तथा पोषण को प्रभावित करने वाले सामाजिक - सांस्कृतिक 

पहलू, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता विज्ञान । 
( घ ) रोग की संकल्पना तथा परम्परागत समाज में उसका उपचार । 
12. विकास न - विज्ञान : 

( क ) योजना तथा विकास के नृविज्ञान दृष्टिकोण । 
( ख ) धारणीय विकास की संकल्पना । 

( ग ) विकास, विस्थापन तथा पुनर्वास । 
13. न -विज्ञान तथा समकालीन समाज : 

बोध में विज्ञान का स्थान : 
( क ) अंतर्राष्ट्रीय संबंध - आर्थिक , राजनैतिक, तथा नृजातीय । 
( ख ) खाध तथा जल संसाधन पर्यावरण तथा अर्थ पद्धति का 

प्रबंध । 
( ग ) जनसंख्या गतिकी । । 
14. अनुसंधान पद्धतियां तथा क्षेत्रीय कार्य की तकनीकें : 

( क ) प्रेक्षण : सहभागी तथा गैर - सहभगी प्रेक्षण । 
( ख ) केस स्टडी । 
( ग ) साक्षात्कार . । 
( घ ) प्रश्नावली तथा अमुसूची । 
( 3 ) पंशावली पद्धति । 
( च ) सहयोगात्मक तीव्र मूल्यांकन संबंधी तकनीकें और तीव्र 
ग्रामीण - मूल्य निर्धारण । 

खंड- 2( क ) 
1. मानव की उत्पत्ति एवं विकास : 

जीवन का उद्भव विकास के प्रमाण तथा सिद्धांत । विकास के 
सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं - मानवीकरण, प्रक्रिया, अनुकूली नरवानरगण, विकिरण 
तथा कायिक विकास की विभिन्न दरें । 

___ 2. विकास की प्रवृत्तियां तथा नर - बानरगण क्रम का वर्गीकरण ; 
अन्य स्तनधारियों के साथ संबंध । नर - बानरगणों का आणविक विकास । 

3. मानव और मनमानुप का तुलनात्मक शारीरिक रचना, 
नर - बानरगणों का गमन - वृक्षीय तथा भौतिक परिस्थितियों के साथ 
अनुकूलन । 

4. निम्नलिखित की जाति वृत्तिक स्तर की विशेषताएं तथा 
वितरण : 

( क ) अत्यन्त नूतन पूर्व जीवाश्म नरवानरगण ( आरियोपिथिक्स ) 
( ख ) दक्षिण तथा पूर्वी अफ्रीकी होमोनिड 


( 1 ) प्लीसिरैथथ्रोपस/ आस्ट्रेलियोपिथिथिक्स अफ्रीकनस 
( 2 ) पैरान्थोपस/ आस्ट्रेलोरिस्थिक्स 

( 3 ) होमो हैबीलिस 
( ग ) पैरान्थ्रोपस - होमो इरेक्टस 

( 1 ) होमो इरेक्टस जावानिक्स 

( 2 ) होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस 
( घ ) हाइडलय हनु 
( क ) नियन्डरथल मानव 

( 1 ) ला - शापैल - ओव - संट्रिस ( क्लासिक टाइप ) 

( 2 ) माउन्ट कामैलिट्स ( प्रगामी टाइप ) 
( च ) रोडेशियन मानव 
( छ ) होमोसेपियंस 

( 1 ) क्रामैगनान 
( 2 ) क्रिमोल्डियक्स 

( 3 ) चांसिलेड मानव 
5. प्राक् मानव विकास तथा वितरण को समझाने के लिये हुए 
नवीन आविष्कार । अन्यों के संबंध में जीवाश्म को समझने के लिये बहु 
विषयक दृष्टिकोण का प्रयोग । 

6. मानव जननिक विज्ञान की अवधारण, क्षेत्र और प्रमुख शाखाएं । 
औषधि तथा अन्य विज्ञान के साथ इसका संबंध । 

7. मानव जननिक अध्ययन व पद्धतियां - वंशानुक्रम विश्लेषण, युग्म 
पद्धति, परिवार , पोष्य शिशु, सहयुग्म , जैव रसायनिक पद्धति, गुणसूत्रीय 
विश्लेषण प्रतिरक्षा विज्ञानीय पद्धति तथा पुनसंयोग तकनालोजी । । 

8. युग्म जननिक विज्ञान - युग्मनाजता का निदान - वंशागतित्व 
अनुमान । 

१, बहुरूपता जनन की विचारधारा तथा चयन । मैडल जनसंख्या 
हार्डी विनबर्ग का नियम , जीन आवृत्ति में परिवर्तन तथा इसका 
कारण - अधिगमन ( स्थानांतरण उत्परिर्वन विकार ), प्रजनन में जननिक गुणों 
की प्रवृत्ति, चयन, सांख्यिकीय एवं संभावता दृष्टिकोण, संगोत्रीय एवं गैर 
संगोत्रीय विवाह , जननिक भार, संगोत्रीय तथा रक्त संबंध विवाहों का 
जनमिक प्रभाष । 

10. गुणसूत्र, व्यतिक्रम , क्लेनफैल्टर, टर्नर, डाउन, पटाऊ, एडवर्ग , 
यूई दशा ( चैट ) संलक्षण, मानव रोगों पर जननिक प्रभाव, जीन चिकित्सा 
जननिक वयक्तिक्रम के लिये आनुवंशिक ( जीम ) जांच तथा परामर्श 
देना । 

11. प्रजाति धारणा, प्रजाति संबंधी विवाद, आधुनिक विश्व में 
प्रजाति की प्रासंगिकता प्रजातीय कसौटी तथा वितरण । । 

12. मानव वृद्धि तथा विकास की अवधारणा - वृद्धि के 
चरण - प्रसवपूर्व, शिशु , बचपन, किशोरावस्था , प्रौढ़ता, जरत्व, वृद्धि 
विज्ञान । वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारण - जननिक पर्यावरण 
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कालानुक्रम वयोवृद्धि के सिद्धांत - जीवविज्ञानीय तथा दीर्घ जीवन मानव 
शरीर तथा कायिक प्रकृति । 

लिंग, आयु तथा कमजोर वर्गों के विशेष संदर्भ में असामान्य वृद्धि 
तथा उसकी मानिटरिंग । 

13. शारीरिक विशेषताओं में आयु, लिंग तथा जनसंख्या भिन्नता 
अर्थात् विभिन्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक आर्थिक समूहों में होमोग्लोबिन 
म्तर, शारीरिक मोटापा, नाड़ी गति, श्वसन प्रक्रिया, रक्तचाप तथा संवेदन 
बोध । हृदय श्वसन प्रक्रिया पर धूम्रपान वायु पदूपण तथा व्यवसाय का 
प्रभाव । 

14. मानव पर्यावरण विज्ञान, अवधारणा तथा विषय - क्षेत्र । 
अनुकूलनशीलता समायोजन तथा जलवायु अनुकूलन ऊंचे क्षेत्रो , क्षारीय , 
रेगिस्तानी, पोपण पर्यावरण तथा दबाव में रहने वाले मानव में शारीरिक 
विशेषताओ के अनुकूली महत्व; संक्रामक रोग; दीर्घकालीन और अल्पकालीन 
प्रभाष । 

15. अनुप्रयुक्त शारीरिक नृविज्ञान : 
( 1 ) खेलों का मानव नृविज्ञान । 
( 1 ) पोषणीय विज्ञान । 
( ii ) सुरक्षा तथा अन्य उपस्करो का अभिकल्पन । 
( 11 ) न्यायिक नृविज्ञान । 
( 1 ) डी. एन ए. ( जीवद्रव्य ) - रोगों के निदान की तकनोलोजी 
तथा बचाव । 

खंड-II ( ख ) 
1. सस्कृति की संकल्पना । । 
2 सामाजिक तथा संस्कृति परिवर्तन की संकल्पना । 
3 सामाजिक ढाचे की संकल्पना तथा सिद्धांत । 
4 सस्कृतिक और समाज के अध्ययन का अभिगम । 
( क ) क्लासिकी 
( ख ) नविकामवाद तथा सांस्कृतिक परिस्थितिकी 
( ग ) ऐतिहासिक अनुदारता तथा विस्तारवाद 
( घ ) प्रकरणवाद 
( ङ ) संरचनात्मक प्रकरणवाद 
( च ) संरचनावादी 
( छ ) सम्कृति तथा व्यक्तित्व 
( ज ) कार्य प्रबंध 
( झ ) प्रतीकात्मक, कोनिटिव अप्रोच तथा नवीन नृजाति विज्ञान | 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत । 
6 जातीयता, सांस्कृतिक सापेक्षावाद तथा सांस्कृतिक अन्नयता । । 
7 नृविज्ञान के विकास में क्षेत्रीय कार्य की भूमिका । 
8 मृविज्ञान के सिद्धांत के विकास में नृजाति विज्ञान भूमिका । 
१ लिग अध्ययन में विज्ञान का योगदान । 


प्रश्नपत्र - 2 

भारतीय विज्ञान 
1 . सामाजिक - सांस्कृतिक सत्ता के रूप में भारत । 
2 भारतीय सभ्यता और मंस्कृति का विकास । 

प्रागैतिहासिक ( पुरापाषाण पिलियोलिथिक ) , मध्यपापाण 
( मैसोलिथिक ) तथा नवपापाण युग (निओलिथिक ), आध ऐतिहासिक (मिध 
मभ्यता ), वैदिक तथा वैदिकोत्तर शुरुआत । जनजातीय सस्कृतियो का 
योगदान । 

3 भारत का जन सांख्यिकीय रेखाचित्र, भारतीय जनसंख्या में जातीय 
तथा भापाई तत्व और उनका वितरण | भारतीय जनसंख्या उसकी संरचना, 
वृद्धि तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक । 

4 भारतीय जनसंख्या नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन । 

5. भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार : वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, 
कर्म ऋण तथा पुनर्जन्म, मयुक्त परिवार तथा जाति व्यवस्था । 

6 भारतीय समाज पर बौध धर्म , जैन धर्म, इस्लाम तथा ईमाइयन 
का प्रभाव । 

7. भारत में , नृविज्ञान का विकास • 19वीं शताब्दी तथा बीसी 
शताब्दी के शुरुआत में विज्ञान प्रशासकों का योगदान । जनजाति तथा जाति 
अध्ययनों में भारतीय नृविज्ञानियों का योगदान । 

8. भारतीय समाज तथा संस्कृति के अध्ययन के लिये प्रयोग की गई 
अवधारणा, लघु परंपराए तथा बड़ी परपराए, सार्वभौमिकीकरण तथा 
सकुचितीकरण ( पैरोशियालाइजेशन ), सस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण , 
ग्राम अध्ययन, अन माति मांतत्यक प्रबल जाति, प्रकृति - मानव घेतमा मम्मिश्र 
वर्ग, पवित्र सम्मिश्र वर्ग । 

9 भारत में जनजातियों की अवस्थिति जैव आनुशिकी भिन्नता, 
जनजातीय जन संस्थाओं की सामाजिक आर्थिक तथा भाषाई विशेषता 
तथा उनके विभाजन । जनजाति समुदायो की समस्याएं भूमि हस्तातरण 
गरीबी, ऋण ग्रस्तता, निम्न साक्षरता, स्यल्प शैक्षिक मुविधाग, बरोजगाग , 
अल्प रोजगार , स्वास्थ्य, पोषण, विकास संबधी नीतिया व जनजातियो का 
विस्थापन तथा उनके पुनर्वास की समस्याएं , बननीति तथा जनजातियो का 
विकास । जनजातियों तथा ग्रामीण जनसख्या पर शहरीकरण तथा 
औद्योगिकीकरण का प्रभाव । 

10 अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों व अन्य पिछड 
वर्गों का शोपण तथा वंचन । 

11 जनजातीय क्षेत्रो के प्रशासन का इतिहास , जनजातीय नीतिया , 
योजनायें , जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रम और उनकाक्रियान्वयन 
अराजपत्रित अधिकारियों ( एन जी आई ए ) की भूमिका । । 

12. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिय 
संवैधानिक सुरक्षा । मामाजिक परिवर्तन तथा ममकालीन जनजातीय समाज, 
आधुनिक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव, जनजातियों तथा कमजोर वर्गों 
के लिये विकास कार्यक्रम तथा कल्याणकारी उपाय , जातीय भावना तथा 
अनजातीय आदोलनों का प्रार्दुभाव । 

13 जनजातीय तथा गामीण विकास में नृविज्ञान की भूमिका । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र · असाधारण 


14 क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातीय - राजनैतिक आंदोलनों को समझने 
मे नृविज्ञान का योगदान । 

वनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 22 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1 सूक्ष्म जीव विज्ञान । 

विपाणु जीवाणु, प्लेजमिड , संरचना और प्रजनन संक्रमण तथा रोष 
क्षमता विज्ञान की साधारण व्याख्या । कृषि, उद्योग एवं औषधि तथा वायु , 
मिट्टी, एव पानी मे सूक्ष्म जीवाणु , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रदूषण पर 
नियत्रण । 

2 रोग विज्ञान । 

भारत में विषाणु, जोधाणु, कवक , द्रव्य, फजाई और कुलकृति द्वारा 
उत्पन्न मुख्य - मुख्य पादप बीमारियां । सक्रमण के तरीके, प्रकीर्णन परजीविता 
का शरीरक्रिया विज्ञान और नियत्रण के तरीके , जीवनाशी की क्रिया विधि , 
यानिकी टास्मिन । 

3 क्रिप्टोगेम 

मरचना और प्रजनन के जैव विकासीय पक्ष तथा काई, फजाई 
ब्रायोफाईट एवं टैरिडोफाईट की पारिस्थितिकी एव आर्थिक महत्व । भारत 
मे मुख्य वितरण । 

4 फैनीरोगम . 

काष्ठ का शारीरिक विज्ञान द्वितीयक वृद्धि 1 मी 5 व सी 4 पादपो 
का शारीरिक विज्ञान, रभ्री के प्रकार । भ्रूण विज्ञान, लेगिक अनिवध्यता के 
राधक । बीज की मरधना, अन्तगणनन तथा बहुघूणनता । परागाण -विज्ञान 
तथा इसके अनुप्रयोग । आवृत्तषीजी के वर्गीकरण पद्धतियो की तुलना । 
जैव वर्गिकी को नई दिशाएं साईकेडेसा, पाईनेसा नोटेसीज मैग्नोलिएशी 
रेनकुलेमी कृमिफरी रोजेमी, लैम्युनिमोमी, युफाधियेसी मालवेसी , 
डिटेराकपेशी अम्बेलाफेरी, एक्सपरलोपिएडेसी, वर्षबिमा, सौलनेसी, रुधिएमी 
कुकुरबिटसा कपोणिटां भ्रमिनी पानी लिलिएसी म्यूजेसी और आर्किडसी के 
आर्थिक और वर्गीकरण मषधी महत्व । 

5 मरचना विकास 

ध्रुषाण समिति और पूर्णशक्ति । कोशिकाओ एव अगो का विभेदन 
तथा निविभेदन । सरचना विकास के कारण काषिक तथा जनन भागो की 
कोशिकाओ, उत्तको अगो तथा प्रोटोप्लास्ट के सवर्धन की विधि तथा 
अनुप्रयोग काधिक सकर । 

प्रश्न पत्र 2 
1. कोशिका जीव विज्ञानः 

क्षेत्र और परिप्रेक्ष्य कोशिका विज्ञान के अध्ययन म आधुनिक औजारो 
तथा प्रविधियो का साधारण ज्ञान । प्राकैरियोटिक और यूकेरिआटिक 
काशिकाए - सरचना और परामरचना के विवरण सहित । कोशिकाओ के 
काय झिल्ली महित सूत्री विभाजन और अर्द्र सूत्री विभाजन का विस्तृत 
अध्ययन । गुण मन मे सरख्यात्मक और सरचनात्मक विभिन्नताए तथा उनका 
महत्व । बहुमत्र का अध्ययन और लैम्पयश गुणसुत्र सरचना व्यवहार तथा 
कोशिका विज्ञान मबंधी महत्व । 


2. आनुवंशिकी औरविकास : 

आनुवंशिकी का विकास और जीव की धारणा । न्यूक्लिक अम्ल 
की संरचना और प्रोटीन सश्लेषण में उसका कार्यभाग तथा जनन/ आनुवंशिकी 
कोड़ तथा जोन अभिव्यक्ति का विनियमन । जोन प्रवर्धन/ उत्परिवर्तन तथा 
विकास बहुपदीय कारक सलग्नता विनियम जोन प्रति वचित्रण के तरीके 
लिंग गुण सूत्र और लिग सहलग्न वंशागति । नर बंध्यता पादप अभिजमन मे 
इसका महत्व । कोशिका द्रव्यों वशागति । मानव आनुवंशिकी के तत्व । मानष 
विचलन तथा काई वर्ग विश्लेपण सूक्ष्म जीवों में जीन स्थानांतरण आनुवंशिकी 
इंजीनियरी जैव विकास - प्रमाण, क्रियाविधि और सिद्धान्त । 
३. शरीरक्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन : 

जल मबंधो का विस्तृत अध्ययन खनिज पोषण और आयन अभिगमन 
खनिज न्यूनता । प्रकाश सश्लेषण क्रियाविधि और महत्व प्रकाश प्रणाली 
एव 2, प्रकाश श्वसन, एक्सन तथा किण्वन । नाइट्रोजन योगिकी तथ्य और 
नाइट्रोजन उपपाचय । प्रोटीन सश्लेपण। प्रकिण्व । गौण उपपायय का महत्व । 
प्रकाश ग्राही के रूप मे वर्णक , दीप्तिकालिता पुष्पन वृद्धि सूचक , वृद्धि गति 
जीर्णता, वृद्धिकर पदार्थ-- उनकी रासायनिक प्रकृति कृपि उधान मे उनका 
अनुप्रयोग कृषि रसायन । प्रतिबल शरीर क्रियाविज्ञान वसतीकरण फल और 
बीज जविकी प्रसुप्ति भंडारण और बीज का अकुरण / अनिपकलन, फल 
पक्वन । 
4. परिस्थिति विज्ञान 

परिस्थिति कारक /विचारधारा और समुदाय, अनुक्रमण की गतिकी 
जीव मल का धारण / पारिस्थितिकी तत्रो का मरक्षण प्रदूषण और इसका 
नियत्रण | भारत के वन - प्रकार वन रोपण, वनोन्मूलन तथा सामाजिक वानिको । 
सकटग्रस्त पादप । 
5. आर्थिक बनस्पति विज्ञान : 

कुष्ट पादपो का उद्गम खाद्य धारा एवं वास, चर्षी वाले तेल लकडी 
तथा टिम्बर तंतु ( रेशा ) कागज, रबड़, पेय, मद्य, शराब, दवाईया स्थापक , 
रेशिन और गोद, आवश्यक तेल, रग न्यूसिलेज, कीटनाशी दवाइयो और 
कीटनाशी दवाईयों के स्रोतों में पादपो का अध्ययन पादप सूचक अलंकरण 
पादप ऊर्जा रोपण । 

रसायन विज्ञान ( कोड़ सं . 23 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
1. परमाणु संरचना तथा रासायनिक आबंधन 

क्याटम सिद्धान्त , हाईजनवर्ग अनिश्चितता सिद्धान्त, ओडिगर तरग 
ममीकरण ( काल अनाश्रित ) तरग फलन का निर्वचन एफविभीय बाक्म मे , 
कण, क्वांटम सख्याएं , हाईड्रोजन परमाणु सरग फसल । SP तथा कक्षको 
की आकृति । जामनी आविध जातक ऊर्जा, यान हावर चक्र प्राविन्यस 
नियम, द्विगुव आघूर्ण, आयनी योगिको के लक्षण विधुत ऋणात्मकत , 
अन्तर महमयोजक आति तथा उसके सामान्य लक्षण सयोजक आजध 
उपागम अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा की सकल्पना, अणु कक्षा उपागम के 
अनुसार HH N , ( , F , NO C ) तथा HP अणुओ का 
इस्लैक्ट्रानिक सरूपण । सिग्मा पाई आबध कम आषध प्रबलता और आबध 


* . . 


देयं। 
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2. उष्मागतिकी : कार्य ताप तथा ऊर्जा। उष्मा गतिकी का प्रथम 
नियम । पूर्ण ऊष्मा, उष्माधारिता Cp तथा C के मध्य सबंध । ऊम्म 
रसायन के नियम । किरखोफ समीकरण । स्वतः तथा अस्वतः परिवर्तन , 
उष्म गतिकी का द्वितीय नियम । उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए गैसों में 
एंट्रामी परिवर्तन उष्मार्गातकी का सृतीय नियम 1 मुक्त ऊर्जा दाब तथा 
प्रबलता के साथकिसी गैस की मुक्त ऊर्जा को विभिन्नता । गिब्ज हैल्महोल्टज 
समीकरण, रासायनिक विभव साम्य हेतु उष्मात्तिक कमौटी । रासायनिक 
अभिक्रिया तथा साम्य स्थिरता में मुक्त ऊर्जा । परिवर्तन रासायनिक साम्य 
पर ताप तथा दाब का प्रभाव । उष्मागतिक मापों के माम्य स्थिरांकों का । 
परिकलन 

3 घन अवस्था धनाकृतियों के प्रकार , अन्तराफलक कोणों के स्थिरांक 
का नियम ।क्रिस्टल समुदायों तथाक्रिस्टल वर्ग ( क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप ) 
क्रिस्टल फस्नकों, जालक संरचना तथा एकक प्रकोष्ठ का उल्लेख । परिमेय 
सूचकों के नियम । वेग नियम ।क्रिस्टलों द्वारा एक्स -किरण विवर्तन ।क्रिस्टलों 
में त्रुटियो । तरल क्रिस्टलों का प्रारंभिक अध्ययन । 

4. रासायनिक बलगतिकी, किसी अभिक्रिया का क्रम तथा 
अनुसंख्यत शुन्य, प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियाओं का दर समीकरण ( अधकल 
तथा सर्माकलत समधात ) किमी प्रक्रिया की अर्द्ध आय । अभिक्रिया दरों पर 
ताप, दाब तथा उत्प्रेरणा का प्रभाष ।द्विअणक अभिक्रियाओ की अभिक्रिया 
दरों का संघट सिद्धान्त । निरपेक्ष अभिक्रिया दर सिद्धान्त । बहुकलन तथा 
प्रकाश रामार्यानक अभिक्रियाओ की बत्नगतिकी । 

5. विद्युत रसायन - आरेनियम के षियोजन सिद्धान्त की मीमा प्रबल 
विद्युत , अपचट्य का डबाई- हुकेल सिद्धान्त तथा इसका मात्रात्मक उपचार 
विधुत अपघटनी चालकत्व सिद्धांत तथा संक्रियता गणांक का सिद्धांत । 
विभिन्न मतुलनों के लिए सीमांकन की व्युत्पन्नता तथा विद्युत - अपघटय 
विलेयो के परिवहन -गुण धर्म । 

6 ., सांद्रता - मेल, द्रव - संधि विभव, ईधन सेल के ई एम एफ माप 
का अनुप्रयोग । 

7. प्रकाश रमायन - प्रकाश का अक्षोपण। लंबर्ट बीयरनियम प्रकाश 
रसायन के नियम । क्वांटम दक्षता । उच्च तथा निम्न क्यांटम लब्धियों के 
कारण । प्रकाश -विद्यत सेल । 

8 " डी " बनाक तत्यो का सामान्य रसायन ( क ) इलैक्ट्रोनिक 
विन्यास सक्रमण धातु संकुल में आबंधन के सिद्धांत के परिचय, क्रिस्टल के 
सिद्धांत तथा इसके अशोधनः धातु - संकुलों के चुम्बकत्व तथा इलैक्ट्रानिक 
स्पैक्ट्रमों के स्पष्टीकरण में इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 
( ख ) धातु - काऊनिल साइक्लो पेण्टाडामिल, ओलिफिन तथा एसी 

टिलिन सकुल । 
( ग ) धातु सहित यौगिक धात - आबद्ध तथा धातु परमाणु गुच्छ । । 

9 एफ ब्लाक तत्वों का मामान्य रसायन : लेम्थेनाइड तथा 
एक्टि गाइड: पृथक्करण, आक्सीकरण अवस्था, चुम्बकीय तथा स्पेक्ट्रमी 
गुणधर्म । 

10 निर्जलविलायको ( तरल अमोनिया तथा मल्फर डाइआक्साइड ) 
अभिक्रिया । 


प्रश्न पत्र - 2 
अभिक्रिया का क्रियाविधिया उदाहरण द्वारा निर्देशित कार्बनिक 
अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सामान्य अध्ययन ( गतिक तथा अगतिक दोना ) । 

अभिक्रियाशील मध्यकों ( कापकेरान, कार्यएनियन, मुक्त मूलक , 
कार्बोन नाइट्रोन तथा 4जाइन ) का विरचन तथा स्थायित्व । 

___ SN तथा SNA क्रिया विधियां H, E, तथा E, CB निराकरण 
कार्बन - कार्बन द्वि - आबाधों में सिस तथा ट्रांस योग - कार्बन - आक्सीजन द्वि 
आबधों में योग की क्रियाविधि - माकेल योग - सयुग्मित कार्बन - कार्बन द्वि 
आबधों में योग - एरोमेटिक इलेक्ट्राफिलिक तथा न्यूक्लियोफिलिक 
प्रतिस्थापन एलिालक तथा बेंजाइलिक प्रतिस्थापन । 

2. परिरमी अभिक्रियाएं : वर्गीकरण तथा उदाहरण परिरभी अभित्रियो 
के वुडवर्ड हाफसान नियम का प्रारंभिक अध्ययन । 

3. निम्नलिखित नाम अभिक्रियाओं का रमायन ; आल्डड संघनन 
क्लेजन मंचनन डिकमान अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, राइमरटीमाम 
अभिक्रिया, केनिारों अभिक्रिया । 

4. बहुलक प्रणाली : 
( क ) बहुलकों का भौतिक रसायन ; अन्त्य समूह विश्लेपण आषमादन 

बहुलको का प्रकाश प्रकीर्णन तथा श्यानता । 
( ख ) पानिएथिलीन, पाग्निस्टाइरीन, पास्तिविनाइल क्लोराइड, ल्मीराम 

नट्टा उत्प्ररण, नाइलोन, टेलिानीन । 
( ग ) अकार्यनिक बहुलक प्रणालियां, फास्फोनाइटिक हैलाइड 

योगिक ; सिलिकोन; बोरेजाइन । 

प्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सुधीरक अभिक्रिया, पिनकालपिनेकोलो 
बाग्नार - मेरवाइन तथा बकमान पुनर्विन्यास तथा उनकी क्रियाविधियां 
कार्बननिक संश्लेषणों में निम्नलिखित अभिक्रमकों के उपयोग 
0 ,0HIO , NBS डाइबोरेन Na तरल अमोनिया Na B, H. L, AIH 

5 कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों को प्रकाश रासार्यानक 
अभिक्रियाएं : अभिक्रियाओं तथा उदाहरणों के प्रकार तथा संश्लेपी 
उपयोग - रचना निर्धारण में प्रयुक्त पद्धतियां , UV दृश्य IRI H NMH 
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिद्धांत तथा मामान्य कार्यानक और अकानिक 
अणुओं की संरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

6 . आश्विक संरचनात्मक निर्धारण सामान्य कार्बनिक और 
अकार्बनिक अणुओं के लिए सिद्धांत तथा अनुप्रयोग । 

( 1 ) द्विपरगाणुफ अणुओं( अवरक्त तथा रमन ); के छूर्णी म्पेक्ट्रम 
आइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा घूर्णनी स्थिरांक । 

( 2 ) द्विपरमाणुक रैखिक समित, रैखिक असममित तथा कित 
त्रिपरमाणुक अणुओं ( अवरक्त तथा रमन ) क कपनिक स्पेक्ट्रम । 

( 3 ) कार्यात्मक ग्रुपों ( अवरक्त तथा रमन ) की विनिर्दिष्टता । 

( 4 ) इलैक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तथा त्रिक अवस्थाएं सयुग्मित 
द्विआर्बध अल्फा, बीटा - असतुल्य कार्बोनिल योगिक । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 
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( 5 ) नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाद : रासायनिक विस्थापन 
प्रचक्रण। 

( 6 ) इलैक्ट्रान प्रचक्रण अनजाव : अकार्बनिक सम्मिओं तथा 
मुक्त मूलकों का अध्ययन । 

सिविल इंजीनियरी ( कोड सं. 24 ) 

पेपर - 1 
( क ) संरचनाओं के सिद्धांत तथा अभिकल्पन : 

( क ) संरचनाओं के सिद्धांत : ऊर्जा प्रमेय कैस्ट्रिग्लिएनो प्रमेय 
और 2 धरन तथा कील संबद्ध ( पिमज्वाइटिड ) सादे ढांचों पर अनुप्रयुक्त 
एकांक भार पद्धति तथा संगत विरुपण, अनिवार्य धरनों तथा दृढ़ ढांचों के 
विश्लेपण के लिए प्रयुक्त बाल विक्षप, आघूर्णा वितरण तथा कानी की 
विधि । 

गतिमान भार : धरनों पर चलने वाले गतिमान भार तन्त्र में 
अधिकतम अपरूपण बल तथा बक्रम आघूर्ण निर्धारण के लिए निकप 
शुद्धालम्ब समतल पिनण्याइटिड गर्डर के लिए प्रभाष रेखायें । 

हाट : प्रिक्रील, द्विकील तथा आषद्र डाटें - पशु का लघुवन 
तापमान प्रभाष- प्रभाव रेखायें । 

विश्लेपण की मैट्रिक्स विधियां : बल विविध तथा विस्थापन 
विधि । 

( ख ) संरचनामक इस्पात : सुरक्षांक और भार के घटक विधि 

तनाव तथा संपीडम अवयन का अभिकल्प संघटित काट के 
धरणी पेट लगे और बेल्ड किए गए प्लेट गई, गैटि गार्डर बटन सथा लेसिं 
सहित स्थाणुक , स्लैब और संगठन पट्टिका युक्त आधार । 

महामार्ग तथा रेलवे पुलों के अभिकल्प, अन्तर्वाही और पृष्टबाही 
प्रकार के प्लेट गर्डर, बारेम गर्डर और प्रेट कैंची। 

( ग ) प्रबलित कंक्रीट, लिमिट स्टेट विधि, अभिकल्प, भारतीय 
मानक ( आई. एस . ) कोडों की सिफारिशें । 

वन - वे एण्ड टू- व स्लैब का डिजाइन , सोपान स्लैब, आयातकार 
टी और एल काट के शुद्धालम्ब तथा संतत धरन । 

उत्केन्द्रता सहित अथवा रहित अर्थीय भार के अंतर्गत संपीडन 
अवयव 

प्रतिधारक भित्तियां, ठेकेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्टरफोर्ट ) 
प्रकार की प्रतिधारक भित्तियां । 

पूर्व प्रतिबलन की पद्धतियां और विधियां, स्थिरक , आनमन तथा पूर्व 
सवलन की हानि के लिए कांटों ( सैक्शनस ) का विश्लेषण एवं अभिकल्प । 
( ख ) तरल यांत्रिकी : 

तरल गुण तथा तरल गति में उनकी भूमिका, समतल तथा वक्र 
धरातलों पर सक्रिय बलों सहित तरल स्थैनिकी । 

तरल प्रवाह की गतिकी तथा शुद्धगतिकी : 

वेग तथा स्वरण प्रवाह रेखा सातत्व समीकरण, अधुर्णी तथा पुर्णी 
प्रवाह , बेग विभव तथा धारा फलन , प्रवाह चाल तथा प्रवाह चाल की 
आरेखम विधिया, स्रोत तथा गर्त प्रभाव पार्थक्य तथा प्रगतिरोध । 


गति को ईथूलर की समीकरण, ऊर्जा तथा संवेग समीकरण तथा 
नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्त तथा प्रणोदित धूमिलता, तल 
तथा वक्रित, स्थिर और गतिमान पंखुड़ियां, स्लूस गेटम, वायरस पारिफिस 
मोटर तथा बेन्टरी मापी । 

बिगीय विश्लेषण तथा सादृश्य, बकिंघम का पाई प्रमेय, समरूपतायें 
प्रतिरूप ( मॉडल ) नियम , अधिकृत तथा विकृत प्रतिरूप ( मोडल), चल 
शय्या माडल, माडल अंशशोधन । 

स्तरीय प्रवाह : समान्तर स्थिर तथा गतिमान पट्टियों के बीच स्तरी 
प्रवाह , नली मे प्रवाह , रनोल्डस प्रयोग, स्नेहन ( तेल देने ) के नियम । 

सीमान्त स्तर : घपटो प्लेट पर स्तरीय और विक्षुब्ध सीमान्त शर, 
स्तरीय स्तर, चिषकण तथा रूक्ष सीमान्त, कर्पण तथा उत्थापन । 
नलियों के विक्षुब्ध प्रषाह : 

विक्षुब्ध प्रवाह के गुणाधर्म , वेग बंटन तथा घर्षण घटक का विवरण 
बीयग्रेड रेखा तथा समग्र ऊर्जारेखा, साइफन्स में प्रसार तथा सकुपन पाइप 
जाल , जल - आघात । 

विवृत वाहिका प्रवाह : - एक ममान तथा अममान प्रवाह विशिष्ट 
ऊर्जा तथा विशिष्ट बल, क्रांतिक गहराई, प्रतिरोध समीकरण तथा रूक्षता 
गुणांक का षिचरण, वृतगामी परिषी , मकुचन में प्रवाह, आकस्मिकता पर 
प्रवाह , जलोच्छाल तथा इसके अनुप्रयोग,हिलोप्न और सरंगे, शनै: - शनैः 
परिवती प्रथाह , शनै: - शनैः परिवर्ती प्रवाह के लिए अवकाम समीधरातल 
परिच्छेदिका ( प्रोफाइल ) का वर्गीकरण, नियंत्रण काट, खर्ती प्रथाह समीकरण 
के समाकलन की सोपानी विधि । 
( ग ) मृदा यांत्रिकी तथा नीव इंजीनियरी : 

मृदा संघटन, इंजीनियरी आचरण पर मृत्तिका खनिज का प्रभाष के 
__ भावी प्रतिबल नियम , जल प्रवाह परिस्थिति के कारण प्रभावी प्रतीक परिवर्तन , 
स्थिर जल स्तर पर तथा अपरिवर्ती प्रवाह परिस्थितियां, मृदा की पारगम्यता 
तथा संपीड्यता । 

सामर्थ्य आचरण, अक्षीय तथा त्रिअक्षीय परीक्षणों द्वारा सामर्थ्य 
निर्धारण, समग़ तथा प्रभावी प्रतियल सामर्थ्य पैरामीटर्स, समग तथा प्रभावी 
प्रतिषल पथ । 

स्थल अन्वेषण की रीतियां, अधस्तल गवेक्षण कार्यक्रम की योजना, 
प्रतिचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिदर्शी विक्षोम, प्रवेश परीक्षण तथा प्लेट मोड 
परीक्षण और आंकड़ानिर्वाचन । 

नींवों के प्रकार तथा चयन, पाद , रेपट, स्थूणा, एनधमान नींव , पादाकृति 
विमाओंविस्तार , अंत: स्थापन की गहराई, भार का झुकाव तथा भूमि जल 
स्तर का धारण क्षमता पर प्रभाव, तत्काल तथा मंपीड़न निदिन घरक , 
निषदनों के लिये मंगणना, समग्र तथा विभदौनिपदन की सीमाए, दंढत क 
लिए संशोधन । 

गहरी नींव, गहरी नींवों का दर्शन, स्थूणा एकल तथा समूह क्षमता 
का आकलन, स्थिर तथा गतिक उपागम , स्थूप भार परीक्षण; चर्म चर्पण पथा 
बिन्दु बीर्यारंग में अजगांव, अण्डररीमड, स्थूणा, पुलों के लिए कृप नीष 
तथा डिजाइन के पहलू । 

मृदा- दाव प्लास्टिक साम्य की स्थिति , पार्ष प्रमोद का निधारण 
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करने के लिए कुलमन्नस की कार्य - विधि , स्थिरक बल तथा बेधन गहराई 
का निर्धारण प्रबलित मृदा प्रतिधारक भित्ति, संकल्पना सामग्री तथा अनुप्रयोग । 

मशीनों, नीचे, कम्पन के रूप, प्राकृतिक आपत्ति का निर्धारण, डिजाइन 
के लिए निकर्ष ( मानदण्ड ), मृदा पर कम्पन का प्रभाव, कम्पन का अलगाव । 
( घ ) संगणक कार्यक्रम : 

मंगणक के प्रकार, संगणक के अवयव, इतिहास तथा विकास , 
पिभिन्न भाषाएं । 

फांटर्न ( सूत्रानवाद ) मूल कार्यक्रम, अचर, चर, व्यंजक, अंक 
गणितीय कथन, पुस्तकालय कार्य, नियंत्रक कथन, अप्रतिबंधित गो - टू 
( Go To ) कथन , संगणित गो - टू ( Go To ) कथन, इफ (If ) तथा डू 
( Do ) कथन जारी रखें ( Continues ), मंगाओं ( Call), पापिस भेजो 
( Retum) , रोको ( Stop ), समाप्त करो ( End ), कपन आई ओ 
( I/ 0 ) , कथन, फार्मेटस ( Formats ) क्षेत्रीय विनिर्देश । 

बादलिपि थर , व्यूह बिमा ( Dimensions ) कथन, फलन तथा 
उपनित्थकय उपकार्यक्रम, सिविल इंजीनियरी में प्रवाह - संचित्र सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 

प्रश्न - पत्र 2 
टिप्पणी : - उम्मीदवार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के उत्तर दे 
सकते हैं । 

भागक 

भवननिर्माण 
निर्माण मामग्री के भौतिक तथा यांत्रिक गुण , वयम को प्रभावित 
करने वाले घटक ; ईंट तथा मृतिका उत्पाद , चूना और सीमेंट, बहुलक 
सामग्री तथा विशेष उपयोग, आर्द्रता रोधी ( सील रोधक ) सामग्री । 

दीवारों के लिए ईंट कार्य, प्रकार; खोखली दीवार, आई एस कोड के 
अनुसार ईंट की चिनाई की दीवार का डिजाइन, सुरक्षाक उपयोण्यता तथा 
सामर्थ्य के लिए आवश्यक बातें , दीवारों , तलों, फलों, छतों , अन्तश्क के 
विवरण कार्य, भवनों की परिष्कृति, प्लास्टर करने, टीप करने, प्रलेप करने 
की पारिष्कृति । 

भवन की प्रकार्यात्मक योजना, भवनों का विकविन्यास अग्निसह 
निर्माण के अषयष, क्षतिग्रस्त तथा दरार पड़े भवनों की मरम्मत, फैरो- सीमेंट 
का उपयोग, निर्माण में फाइबर प्रबलित तथा बहुलक कंक्रीट का उपयोग 
अल्प लागत आवास के लिए तकनीक तथा सामग्री । 

भवन आकलम तथा विशिष्टियां, निर्माण का नियोजन, पीई आर टी 
तथा मी पी एम पद्धतियां । 

भाग " ख " 

परिवहन इंजीनियरी 
रेलवे : रेल पथ, गिट्टी, स्लीपर, आबन्धन, कांटे तथा क्रासिंग उत्काम 
के विभिन्न तरीके , उपरिपारक कांटों का लगाना । 

रेल पथ की देखभाल ( अनुरक्षण ), माहमोस्थाम , रेल का विसर्पण 
नियंत्रक प्रवणता, ट्रैक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयास पर्क प्रतिरोध । 

स्टेशन यार्ड तथा मशीनरी, स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्म साइडिंग , भूमि 


पटल ( टर्न टेबिल ) , सिगनल तथा इंटरलाकिंग । समतल पारक । मार्ग तथा 
रन - वे ( यात्रा मार्ग ), यातायात इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण चौराहे , 
मार्ग चिन्ह संकेत तथा चिन्ह लगाना । 

मार्गों का वर्गीकरण, योजना तथा ज्यामितीय डिजाइन । 

सुनम्य तथा दृढ़ कुट्टिम के डिजाइन, परतों तथा डिजाइन पद्धतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्गदर्शी रूपरेखाएं । 

भाग - ग 
जल संसाधन तथासिंचाई इंजीनियरी 
जल पिज्ञान : जलीय चक्र , अवक्षपण, वाष्पीकरण , वाष्पोत्सर्जन, 
अवनमन संचयन, अंत : स्पंदन, जलारेख, यूनिट जलारेख आवृत्ति, विश्लेषण, 
बाद, आक्कलन । 

भूजल प्रवाह : विशिष्ट लब्धि, संचयन गुणांक पारगम्यता का 
गुणांक, परिरुद्ध तथा अपरिरुद्ध जल वाही सार, परिरुद्ध तथा अपरिरुद्ध 
स्थितियों के अंतर्गत एक कूप के भीतर अरीय प्रवाह, नलकूप, पम्पन तथा 
पुनज्ञप्ति परीक्षण भू जल पोटेंशियल । 

जल संसाधन योजना : भू तथा धरातल जल संसाधन, एकल तथा 
बहु उद्देशीय परियोजनाएं, जलाशयों की संघयन क्षमता, जलाशय हानियां 
जलाशय अवसादन, जलाशयों द्वारा बाढ़ मार्ग, जल संसाधम परियोजना का 
अर्थशास्त्र । 

फसलों के लिए जल की आवश्यकता : 

जल की क्षयी उपयोग, सिंचाई, जल की गुणवत्ता, कृत्ति तथा 
डैल्टासिंचाई के तरीके तथा उनकी दक्षताएं । 

नहरें : नहर सिंचाई के लिए आवंटन पद्धति, नहर क्षमता, नहर की 
हानियां, मुख्य तथा वितरिका - नहर का संरक्षण, काट, अस्तरित वाहिका 
उनके डिजाइन, रिजीम सिद्धांत, क्रांतिक अपरुपण प्रतिषल, तल भार, स्थानीय 
तथा निलंबित भार परिवहन, अस्तारित तथा अनास्तरित नहरों की लागत का 
विश्लेषण, अस्तर के पीछे जल निकास । 

जल ग्रस्तता : कारण तथा नियंत्रण , 
जल निकास : पद्धति का डिजाइन, लवणता । 

नहर संरचना : नियमन का डिजाइन, क्रोस जल निकास तथा संचार 
कार्य, क्रोस नियंत्रक , मुख नियामक , नहर प्रपात , जलवाही सेतु , अवनलिका 
का नहर निकास में मापन । 

द्विपरिवर्ती शीर्ष कार्य : पारगम्य तथा अपारगम्य नीवों पर वीयर के 
डिजाइन के सिद्धान्त , खौसला का सिद्धांत, ऊर्जा, क्षय, शमन, द्रोणी अवसाद 
अपवर्जन । 

संचयन कार्य : बांधों की किस्में , दृढ़ गुरुत्व तथा भू - बांधों के 
डिजाइन सिद्धांत, स्थायित्व विश्लेषण, नीवों का उपचार जोड़ तथा दीर्घाएं , 
निस्पंदन का नियंत्रण, निर्माण पद्धतियां तथा मशीनरी । 

उत्पलष मार्ग, प्रकार, शिखर, द्वारा, ऊर्जा क्षय । 
नदी प्रशिक्षण : नदी प्रशिक्षण के उद्देश्य , नदी प्रशिक्षण के तरीके । 

भाग - घ 

पर्यावरण इंजीनियरी 
जल पूर्ति स्त्रोतों की प्रतिशतता का आकलन, भूमि तथा भूपृष्ठ जल 


[ भाग - खण्ड 1 ] 
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कम्पनी लेखों की अग्रवर्ती समस्याएं । 
कम्पनियों का समामेलन, विलयम तथा पुनर्गठन । 

शेयरों और सुनाम ( गुडविल ) का मूल्यांकन । 
लागत लेखा विधि 

लागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य । - 
कार्य का लागत निर्धारण । 
प्रक्रिया लागत निर्धारण । 

सीमांत लागतनिर्धारण : अर्धपरिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती 
लागतों के बीच बांटने की तकनीक । 

लागत - परिमाण - लाभ - संबंध : मूल्य निर्धारण के निर्णय, कामबंदी 
आदि सहित निर्णय लेने में सहायक तत्व । 

लागत नियंत्रण तथा लागत घटाव की तकनीक - बजट नियंत्रण , 
लथीले बजट । 

मानक लागत निर्धारण और प्रसरण विश्लेषण । 
दायित्व लेखाकरण, निवेश लाभ और लागत केन्द्र । 


कराधान 


भूपृष्ठ जल द्रव - इंजीनियरी जल मांग की प्रागुक्ति जल की अशुद्धता तथा 
उनका महत्व भौतिक रासायनिक तथा जीवाणु -विज्ञान संबंधी विश्लेषण 
जल से होने वाली बीमारियां पेयजल के लिए मानक जल अन्तर्ग्रहण, पंपन 
तथा गुरुत्व योजनाएं । 

अल उपचार : स्कंदन के सिद्धांत, ऊर्णन तथा सादन, मंद, द्रुत, दा 
द्विप्रवाह एवं बहु - माध्यम फिल्टर, कलोरीनीकरण, मृदुकरण, स्वाद , गंध 
तथा लवणता को दूर करमा । 

जल संग्रहण तथा वितरण : संग्रहण एवं संतुलन जलाशय - प्रकार , 
स्थान और क्षमता । 

वितरण प्रणालियां : अभिन्यास, पाइप लाइनों की द्रव इंजीनियरी , 
पाइप, फिटिंग , निरोध तथा दाब कम करने वाले पाल्यों सहित अन्य वाल्प 
मीटर हार्डी क्रास विधि का प्रयोग करते हुए वितरण प्रणालियों का विश्लेषण , 
क्रास्ट हैडलास अनुपात मानदण्ड पर आधारित इष्टतम डिजाइन के सामान्य 
सिद्धांत, च्ययन अभिज्ञान, वितरण प्रणालियों पंपम केन्द्रों का अमुरक्षण तथा 
उनका प्रचालन । 

मल व्यवस्था प्रणालियां : घरेलू और औद्योगिक , अपशिष्ट, झंझावहित 
मल - पृथक एवं संयुक्त प्रणालियां सीवरों के जरिए बहाव सीवरों का डिजाइन , 
सीवर उपस्कर, मेन होल , प्रवैणिक , संक्शन, साइफन । 

वाहित मल लक्षण वर्णन : बी ओ डी , सी ओ डी , ठोस पदार्थ 
वस्थासृत आक्सीजन नाइट्रोजन तथा टी ओ सी सामान्य जल मार्ग तथा भूमि 
पर निस्तारण के मानक । 

वाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम, इकाइयां, कोष्ठ अवसादन 
टैंक, चाबी फिल्टर , आक्सीकरण, ताल उत्प्रेरित अवपंक प्रक्रिया, सैप्टिक 
टैंक, अषपंकनिस्तारण अपशिष्ट जल का पुनः चालम । 

ठोस अपशिष्ट : संग्रहण एवं निम्तारण । 

पर्यावरणय प्रदूषण - पारिस्थितिक सन्तुलन, जल प्रदूपक नियंत्रण 
एक्ट, रेडियोएक्टिष अपशिष्ट एवं निस्तारण, उष्मीय शक्ति संयंत्रों, खानों 
के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन । 

स्वच्छता : भवनों का स्थान पूर्वोमिमुखीकरण संपातन तथा सील 
प्रफरह , गृह जल निकास, अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था एवं 
जलोद प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण शौचघर तथा मूत्रालय, ग्रामीण । 
स्वच्छता । 

वाणिज्य तथा लेखाविधि 

( कोड सं. 25 ) 
प्रश्न पत्र I -- लेखाकरण तथा वित्त 
भाग I : - लेखाकार्य, कराधान तथा लेखा परीक्षा 
वित्तीय लेखाकार्य 

वित्तीय सूचना पद्धति के रूप में लेखाकार्य; व्यवहारात्मक विज्ञान 
का प्रभाव । लेखाकार्य के मामदण्ड, जैसे अवमूल्यन, सम्पत्ति सूची, उपदान , 
अनुसंधान और विकास लागत, दीर्घकालीन निर्माण ठेके, राजस्व की स्वीकृति , 
स्थायी परिसम्पति, आकस्मिक व्यय, विदेशी मुद्रा सौदे, निवेश और सरकारी 
अनुदान के लिए लेखाकार्य । 


परिभाषा । 
प्रभार के आधार । 
ऐसी आय जो कुल आय का भाग न बनती हो । 

वेतन, गृह सम्पत्ति से आय, व्यापार या व्यवसाय कार्य से होने वाले 
लाभ, पूंजीगत लाभ, कर -निर्धारिती की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों 
की आय जैसे विभिन्न शीर्षों के अधीन होने वाली आय के अभिकलन की 
माधारण समस्याएं । 

आय का समूहन और हानि का समंजन तथा उसे आगे ले जाना । 

कुल आय के अभिकलन में की जाने वाली कटौतियां । 
लेखा परीक्षण 

नकद लेन - देन , व्यय, आय, खरीद, बिक्री की लेखा परीक्षा । 

स्थायी परिसम्पत्तियों, भण्डार और ऋणों के विशेष संदर्भ में 
परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन और सत्यापन । 

देनदारियों का सत्यापन । 

मीमित कंपनियों की लेखा परीक्षा : कंपनी लेखा- परीक्षक की 
नियुक्ति, बरखास्तगी, शक्ति, कर्तव्य तथा दायित्व, " सत्य और उचित " 
का महत्व ,माओकारो ( एम. ए. ओ. सी ए. आर. ओ. ) रिपोर्ट । 

लेखा परीक्षक की रिपार्ट और उसमें दी गई अर्हताएं । 

पलबों, अस्पतालों, कालेजों, धर्मार्थ समितियों जैसे विभिन्न 
संगठनों की लेखापरीक्षा की विशेष बातें । 
भाग --- II : व्यापार वित्त तथा वित्तीय संस्थाएं 

विस कार्य - चित्त प्रबंध का स्वरूप, कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य -- 
जोखिम तथा प्रतिलाभ में संबंध । 

निदान साधन के रूप में वित्तीय विश्लेषण । 
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कार्यशील पूंजी का प्रबंध और संघटक - कार्यशील पूंजी की 
आवश्यकता, मालमूची, देनदारों, नकद और उधार प्रबंध का पूर्वानुमान । 

निवेश निर्णय - पूंजी का बजट बमाने का स्वरूप और कार्यक्षेत्र 
बनाने या खरीदने और पट्टे पर या खरीदने के सहित विभिन्न प्रकार के 
निर्णय - मूल्यांकन और उसकी प्रयोज्यता की तकनीकें । 

जोखिम तथा अनिश्चितता का महत्व - गैर वित्तीय पहलुओं का 
विश्लेपण । 

निवेश पर प्रतिफल दर - अपेक्षित प्रतिफल दर --- इसका मापन 
पूंजी की लागत -- भारित औसत लागत - विभिन्म भार । । 

मल्यांकन की अवधारणा - कर्म की स्थायी आय, प्रतिभूतियों और 
सामान्य भण्डारों का मूल्यांकन । 

लाभांश तथा प्रतिधारण नीति -- अवशिष्ट सिद्धान्त या लाभांश नीति -- 
अन्य निदर्श - वास्तविक पद्धति । 

पूंजी संरचना - उपपादक साधन - उपपादक साधनों का महत्व 
मोदीघानी तथा मिलर के दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में पूंजी संरचना के 
सिद्धान्त । कम्पनी की पूंजी संरचमा की योजना बनाना ; ई. बी . आई. टी. 
ई. पी. एस . विश्लेषण, ऋणों की आपूर्ति के लिए नकदी प्रवाह क्षमता, पूंजी 
संरचना अनुपात, अन्य पद्धतियां । 

पित जुटामा -~- अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक । बैंक वित्त 
मानदण्ड तथा शर्ते । 

वित्तीय संकट -- बीमार औद्योगिक उपक्रम अधिनियम के अधीन 
श्री . आई. एफ . आर. से सम्पर्क करमा ; बीमारी को संकल्पना, संभाव्य बीमारी , 
नकद हानि , मिवल सम्पत्ति का अपरदन ( इरोजन ) । 

मुद्रा बाजार - मुद्रा बाजारों का उद्देश्य, भारत में मुद्रा बाजार - भारत 
में पूंजी बाजारों का संगठन एवं कार्य प्रणाली - भारत में वित्तीय संस्थाओं 
का संगठन संरचना और भूमिका । बैंक और निवेश करने वाले संस्थाम 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान - उनके मामदण्ड तथा दी गई 
वित्तीय सहायता के स्वरूप - अन्त : बैंक ऋणदान - उसका विनियमन , 
पर्यवेक्षण और नियंत्रण । सहायता संघ ( कॉन्सोर्टियम ) की प्रणाली - बैंकों 
का पर्यवेक्षण तथा विनियमन । 

भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा ऋण नीति । 
प्रश्न पत्र - II : संगठन सिद्धान्त तथा औधोगिक सम्बन्ध 
भाग - 1 संगठनात्मक सिद्धान्त 

संगठन की प्रकृति तथा अवधारण - संगठन के लक्ष्य, प्रमुख तथा 
गौण लक्ष्य, एकल तथा बहुल लक्ष्य, लक्ष्य साधनक्रम, लक्ष्यों का विस्थापन , 
अनुक्रमण, निस्तारण तथा बहुआयामीकरण - औपचारिक संगठन, प्रकार , 
संरचना - लाइन और स्टाफ, कार्यत्मक आधार तथा परियोजना - अनौपचारिक 
संगठम - कार्य तथा सीमाएं । । 

संगठन सिद्धान्त का विकास - संस्थापित , मये संस्थापित तथा 
प्रणालीगत दृष्टिकोण - मौकरशाही ; शक्ति का स्वरूप तथा आधार, शक्ति 
के स्रोत, शक्ति की संरचना और राजनीति गतिशील प्रणाली के रूप में 
संगठनात्मक व्यवहार : तकनीकी, सामाजिक तथा शक्ति प्रणालियां - अंतः 
सम्बन्ध और अंत: क्रियाएं - स्तरबोध - स्तरप्रणाली ।सिद्धान्तों और उत्प्रेरक 


निदर्शों का सैद्धान्तिक तथा अनुभवाश्रित आधार । मनोबल तथा उत्पादकता 
नेतृत्व - सिद्धान्त और शैली - संगठन में संघर्षों पर नियंत्रण, लेन देन सम्बन्धी 
विश्लेषण - संगठमों में संस्कृति का महत्व । तार्किकता की सीमाएं.-- 
संगठनात्मक परिवर्तन , अनुकूलन , वृद्धि और विकास, व्यावसायिक प्रबंध 
बनाम पारिवारिक प्रबंध, संगठमात्मक नियंत्रण और प्रभावकारिता । 
भाग - II : औद्योगिक सम्बन्ध 

औधोगिक सम्बन्धों के स्वरूप और कार्यक्षेत्र, सामाजिक - आर्थिक 
आधार, सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता । 

भारत में औद्योगिक श्रमिक और उनकी प्रतिबद्धता - प्रतिबद्धता की 
अवस्थाए प्रवजन की प्रकृति - गुण तथा दोष । 

संघवाद के सिद्धांत 

भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन -उद्भव, वृद्धि तथा संरचना, भारत 
में प्रबंध के प्रति प्रवृत्ति तथा दृष्टिकोण - मान्यता । भारतीय श्रमिक संघ 
आन्दोलम के सम्मुख समस्याएं । 

औद्योगिक विवाद - - कारण : हड़ताल तथा तालाबन्दी । 
अनिवार्य निर्णय तथा सामूहिक सौदेबाजी - दृष्टिकोण । 

प्रबन्ध में श्रमिकों की हिस्सेदारी - दर्शन , तार्किकता, वर्तमान स्थिति 
तथा भाषी सम्भावनाएं । 

भारत में औद्योगिक विवादों की रोकथाम और उनका समाधान । 
सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध । 

भारतीय उद्योगों की अनुपस्थिति तथा श्रमिक परिवर्तन - कारण संगत 
वेतन तथा वेतन भिन्मता; तन नीति 

भारत में वेतन नीति ; बोमस का मामला । 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ( आई. एल. ओ. ) तथा भारत । 
संगठन में कार्मिक विभाग की भूमिका । 

अर्थ- शास्त्र 

( कोड सं0 26 ) 
पेपर - I 

1. रिकार्डियन, मालियन और बालरेसेन के कीमत निर्धारण 

संबंधी दृष्टिकोण । बाजारों के प्रकार और कीमत निर्धारण । 

कल्याण सुधार की कसौटियां । वितरण के बैकल्पिक सिद्धांत । 
2. मुद्रा के कार्य - कीमत स्तर परिवर्तनों के माप - मुद्रा एवं 

पास्तविक शेष - मुद्रा मान - उच्चशक्ति मुद्रा तथा मुद्रा का परिमाण 
सिद्धांत ; इसके प्रसरण घटक और उनके मीमांसक तत्व - मुद्रा 
की मांग एवं आपूर्ति --- मुद्रा गणक - व्याज दर निर्धारक 
मिद्धांत - व्याज एवं कीमतें -- मुद्रास्फीति के सिद्धांत और मुद्रा 

स्फीति नियंत्रण । . 
3. पूर्ण रोजगार तथा " से " का मियम - अल्परोजगारी संतुलम 

रोजगार ( और आय) निर्धारण संबंधी कीन्स का सिद्धांत 

कीन्स के सिद्धांतों की समालोचना । 
4. आधुनिक मुद्रा प्रणाली - बैंक , बैंक से इतर वित्तीय बिचौलिए, 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बट्टाघर और सेंट्रल बैंक । मुद्रा और वित्तीय बाजारों का ढांचा 
तथा नियंत्रण । मुद्रा बाजार साधन, बिल तथा बाण्ड । वास्तविक 
तथा नियत व्याज दरें । बंधी तथा खुली अर्थव्यवस्था में मुद्रा 
प्रबन्ध का उद्देश्य तथा साधन । सेन्ट्रल बैंक तथा राजकोष के 

बीच सम्बन्ध । मुद्रा की वृद्धि दर पर उच्चतम सीमा का प्रस्ताव । 
5 . बाजार अर्थव्यवस्था में स्थायीकरण, आपूर्ति स्थिरता, विनिधान 

( बांटने की ) क्षमता, वितरण तथा विकास में सार्वजनिक वित्त 
तथा उसकी भूमिका । राजस्व के स्रोत - करों के प्रकार और 
आर्थिक सहायता, उनके कर भार और प्रभाव; कराधान, ऋण, 
असंकुलन ( क्राउडिंग- आउट ) के प्रभाव तथा ऋण लेने की 
सीमाएं । घाटे के बजट के प्रकार - लोक ध्यय तथा उसका 

प्रभाव । 
6 . अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 

(I ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पुराने एवं नये सिद्धान्त । 
( क ) तुलनात्मक लाभ, व्यापार की शर्ते और आपूर्ति वक्र । 
( ख ) उत्पाद चक्र तथा व्यापार के निर्णायक सिद्धान्त । 
( ग ) खुली अर्थव्यवस्था में " वृद्धि के इंजिन के रूप में 

___ व्यापार तथा अल्प विकास के सिद्धान्त । 
( II ) संरक्षण के स्वरूप । 
( III ) भुगतान शेष समायोजन : वैकल्पिक दृष्टिकोण । 
( क ) कीमत बनाम आय, नियत विनियम दर के अधीन 

आय का समायोजन । 
( ख ) मिश्रित नीति के सिद्धान्त । 
( ग ) पूंजी चलिष्णुप्ता के अधीन विनियम दर समायोजन । 
( घ ) विकासशील देशों के लिए तिरती दरें और उनकी विवक्षा; 

मुद्रा ( करेंसी ) बोर्ड । 
( IV ) ( क ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक । 

( ख ) विश्व व्यापार संगठन । 

( ग ) व्यापार क्षेत्र ( ब्लाक्स ) तथा मुद्रा संघ । 
7. वृद्धि एवं विकास 
( 1 ) वृद्धि के सिद्धान्त : - क्लासिकी तथा नव -पलासिकी 

सिद्धान्त ; दि हैरोड मॉडल ; बेशी श्रमिक के अंतर्गत 
आर्थिक विकास; वृद्धि पर बाध्यता के रूप में मजदूरी 
माल, वृद्धि में भौतिक एवं मानद पूंजी का सापेक्ष महत्व ; 
नवोत्पाद एवं विकास ; उत्पादकता, उसकी वृद्धि और 
उसके परिवर्तन के स्रोत । आय पर बचत एवं पूंजी -- 

उत्पादन के अनुपात के निर्धारक घटक । 
( II ) वृद्धि की मुख्य- मुख्य बातें : आय के क्षेत्रीय संयोजनों 

में परिवर्तन ; व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन ; आय 
वितरण में परिवर्तन; उपभोग के स्तरों तथा स्वरूपों में 
परिवर्तन; बचत एवं निवेश तथा निवेश के स्वरूपों में 
परिवर्तन । उद्योगीकरण के पक्ष एवं विपक्ष का प्रश्न । 


विकासशील देशों में कृषि का महत्व । 
( III ) राज्य , योजना और वृद्धि में सम्बन्ध , विकास में बाजार 

और योजनाओं की बदलती हुई भूमिकाएं , आर्थिक 

नीति और वृद्धि । 
( IV ) विकास में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी की भूमिका । 

बहुराष्ट्रिकों का महत्व । 
( V ) विकास के कल्याण संकेतक एवं उपाय - मानव विकास 

के सूचक - मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति दृष्टिकोण । 
( VI ) निरन्तर विकास की अवधारणा; विकसित एवं 

विकासशील देशों के जीवनस्तर की समविकासिता; 
वृद्धि एवं विकास में आत्मनिर्भरता का अर्थ । 

अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र -. - II 
I. स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास । 

औपनिवेशिक परंपरा ; भूमि व्यवस्था तथा कृषि, कर, मुद्रा 
और साख , व्यापार, विनिमय दर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 
" धन के अपवाह को लेकर विवाद "। " लेखे फैर " के बारे 
में राना की समालोचना, " स्वदेशी आन्दोलन ", गांधी और 

हिन्द स्वराज । 
II. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था 

वकील गाडगिल और राय का योगदान । स्वतंत्रता प्राप्ति के 
बाद की अवधि के दौरान राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय, 
स्वरूप, प्रवृत्तियां, एकीकृत तथा क्षेत्रीय - संरचना और उसमें 
होने वाले परिवर्तन । राष्ट्रीय आय तथा इसके वितरण के निर्धारक 
व्यापक कारक , गरीबी का मूल्यांकन । गरीबी -रेखा से नीचे 

रहने वाले समाज की प्रवृत्तियां । 
III . रोजगार : अल्पकालीन तथा दीर्घकालोम रोजगार के निर्धारक 

कारक । पूंजी, श्रम माल, श्रम -दर तथा तकनॉलोजी की भूमिका । 
बेरोजगारी के मापक । आय, गरीबी और रोजगार के बीच 
संबंध तथा वितरण और सामाजिक न्याय के मुद्दे । 
कृषि भूमि व्यवस्था का संगठनात्मक ढांधा, कृपि जोतों का 
आकार और उनकी क्षमता - हरित क्रांति तथा प्रौद्योगिकीय 
परिवर्तन - कृषि वस्तुओं की कीमतें और व्यापार की शत -- 
कृषि वस्तुओं की कीमतों तथा उत्पादन पर सार्वजनिक वितरण 

और खेती के लिए आर्थिक सहायता की भूमिका । रोजगार 
तथा गरीबी - ग्रामीण मजदूरी -- रोजगार योजनाएं - वृद्धि 
अनुभव - भूमि सुधार । कृषि के विकास में क्षेत्रीय विषमताएं । 

निर्यात में कृषि की भूमिका। 
IV. उद्योग : भारत की औधोगिक व्यवस्था : संरचना सथा वृद्धि 

की प्रवृत्तियां । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भूमिका, लघु 
तथा कुटीर उद्योगों की भूमिका । भारतीय औद्योगिक योजना 
मीति - पूंजी बनाम उपभोक्ता वस्तुएं, मजदूरी बनाम विलास 
की वस्तुएं, पूंजी प्रधान बनाम अम - प्रधान तकनीकें , आयात 
प्रतिस्थापन बनाम निर्यात संवर्धन । रुग्णता और उन - लागत 
औद्योगिक नीतियां तथा उनके प्रभाव । उदारीकरण के लिए 
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विद्युत चुंबकीयसिद्धांत : 

स्थिरवैधुत और स्थिरचुंबकीय क्षेत्र । लाप्लास और वासों समीकरण । 
मैक्सवेल समीकरण । तरंग समीकरणे और विद्युत चुंबकीय तरंगें । एटेंना । 
तरंग संचरण लाइनें । सूक्ष्म तरंगें अनुमादक । तरंग पधिकाएं । 


. 


. 


माप और मापयंत्रण : 


विद्युत मानक । त्रुटि विश्लेषण । धारा, वोल्टेता, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति 
गुणक , प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, आवृत्ति और श्रय कोण का मापन । 
सूचक मापयंत्र । दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हेतु । इलैक्ट्रानिक मापन 
यंत्र । इलैक्ट्रानिक मल्टीमीटर, सी आर ओ, आवृत्ति गिणन, अंकीय वोल्टमापी , 
क्यूमापीरु स्पेक्ट्रम विश्लेषक , विरुपण मापी । 


पारांतरित, ताप - वैधुत युग्म, थर्मिस्टर, एल बी डी , टी विकृति प्रमापी , 
पीओं, विद्युत क्रिस्टल , विद्युत इतर राशियों जैसे ताप, दाग , प्रवाह - दर, 
विस्थापन, त्वरण, रवस्तर आदि के मापन में पारातरयों का प्रयोग । 


इलैक्ट्रानिकी : 

सामिचालक और युक्तियां अभिलक्षण, पैरामीटर और तुल्य परिपथ । 
दिष्टेकारी और विद्युत प्रदाय, डायोड परिपथ और उसके अनुप्रयोग । 


प्रवर्धक : 


हाल ही में उठाए गए कदम तथा भारतीय उद्योग पर उनका 

प्रभाव । 
V मुद्रा एवं बैंकिंग : भारतीय मुद्रा संस्थान : मुद्रा की मांग और 

आपूर्ति के निर्धारक घटक । आरक्षित मुद्रा के स्रोस - मुद्रा 
गुणक - मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति विनियमम 
की तकनीकें - भारत में मुद्रा बाजार के कार्य । बजट घाटा 
और मुद्रा आपूर्ति । मुद्रा तथा बैंकिंग प्रणाली में सुधार सम्बन्धी 

मुद्दे । 
VI . कीमत स्तरों के सूचकांक - स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि 

में कीमत स्तर की दिशा - मुद्रास्फीति के स्रोत तथा कारण 
मूल्य स्तर निर्धारण में मुद्रा तथा आपूर्ति घटकों की भूमिका 
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की मीतियां । मुक्त अर्थव्यवस्था 

में मुद्रास्फीति के प्रभाव । 
VII. व्यापार, भुगतान संतुलन तथा विनिमय : भारत का विदेश 

व्यापार; व्यापार नीति में आयात प्रतिस्थापन से निर्यात संवर्धन 
तक में संरचनात्मक एवं दिशागत परिवर्तन । व्यापार के स्वरूप 
पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव । भारत पर विदेशी उधार 
ऋण व्यवस्था । रुपए की विनिमय दर; अवमूल्यन, मूल्य हास 

और भुगतान संतुलम पर उमका प्रभाव -- स्वर्ण आयात और 
स्वर्ण नीति -- चालू और पूंजी लेखों में परिवर्तनीयता - मुक्त 
अर्थव्यवस्था में रुपए की स्थिति । भारतीय अर्थव्यवस्था का 
विश्व - अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल - भारत और विश्व व्यापार 

संगठन । 
VIII . सार्वजनिक विस तथा राजकोषीय नीति : भारत के सार्वजनिक 

विस को विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियां - करों ( प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष ) और आर्थिक सहायता की भूमिका - राजकोप एवं 
मुद्रा पाटे - सार्वजनिक व्यय और उनका महत्व - सार्वजनिक 
वित्त और मुद्रास्फीति - सरकार के ऋणों को सीमित करना--- 

अभिनव राजकोषीय नीतियां और उनका प्रभाव । 
IX . भारत में आर्थिक योजना - बचतों और निवेश की प्रवृत्तियां 

आय और पूंजी में बचत की प्रवृत्तियां - उत्पादन अनुपात 
उत्पादकता, इसके स्रोत, वृद्धि तथा प्रवृत्तियां - वृद्धि बनाम 
वितरण केन्द्रीय योजनाओं से संकेतसूचक योजनाओं में 
परिवर्तन-- विकास सामाजिक न्याय और योजनाओं के लिए 
योजना नीतियां । वृद्धि दर की योजना और बढ़ोत्तरी । 
विद्युत इंजीनियरी ( कोड सं. 27 ) 

प्रश्न - पत्र --- 1 
विद्युत जाल : 

विधुत के मूलभूत सिद्धांत । जाल प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग । दिष्टधारा 
और प्रत्यावर्ती धारा निवेशों के लिए विद्युत तंत्रों की स्थायी दशा विश्लेषण, 
रूपांतर तकनीकें अंतरिन फलन । जाल फूलन ध्रुव और शून्य । क्षणिक 
अनुक्रिया और आवनि : गक्रया । अनुनादी परिपथ । यूतिमत परिपथ । संतुलित 
त्रिकला परिपथ । द्विद्वार जाल । माल परामीटर । जाल संश्लेषण के अवयव । 
सक्रियफिल्टर । अंकीय फिल्टर । 


अभिनतिकरण : श्रष्य और रेडियो आवृत्तियों पर पुनर्निवेश सहित 
तथा उसके बिना लघु तथा बृहत संकेतों का विश्लेपण । संक्रियात्मक प्रबन्धक 
और उसके अनुप्रयोग । अनुरूप कम्प्यूटर , समाफलित परिपथ, प्रौद्योगिकी , 
अवयव और युक्तियां, दोलित्र आर. सी . एल. सी . तथा क्रिस्टल, तरंगरूप 
जनित्र, बहुक्रांपित्र । 

अंकीय परिपथ : तर्क द्वार , वूलीय बीजगणित, संयुक्त और अनुक्रमिक 
परिपथ, अनुक्रम - अंकीय तथा अंक अनुरूपी परिवर्तक स्मृतियां, सूक्ष्म 
संसाधित्र ( माइक्रो प्रोसेसर ) 


विद्युत मशीनें : 


घूर्णी मशीनों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का सिद्धांत तथा 
बलाघूर्ण उत्पन्न होने का यांत्रिकत्व । सं. बा . बल और विषा., बल, दिष्ट 
धारा मशीनों के रिंगरूप वि . वा., बल समीकरण और आर्मेचर प्रतिक्रिया 
उत्तेजन की विधियां । जनित्र अभिलक्षण दि . धा. जनित्रों का समांतर में 
प्रचालन । दि. वा . धा. मोटरें । बल- आघूर्ण समीकरण । मोटर अभिलक्षण । 
प्रवर्तक तथा चाल नियंत्रण : परंपरागत तथा घन अवस्था । दि. धा , मोटरों 
तथा जनित्रों के अनुप्रयोग । रोजेनबर्ग जनित्र । तुल्यकालिक मशीनें । 


तुल्यकालिक जनित्र : वि . वा. ब. समीकरण । आर्मेचर प्रतिक्रिया । 
नियमन । निष्पादन अभिलक्षण एवं विश्लेषण समांतर प्रचालन । 


सुल्यकालिक मोटरें : बल- आपूर्ण पैदा होना । भार तथा उत्तेजन के 
प्रभाव। तुल्यकालिक संधारित्र । 


प्रेरण मशीनें : निष्पादन विश्लेषण एवं अभिलक्षणं । तुल्य परिपथ । 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 
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प्रवर्तक तथा घाल नियंत्रण | प्रेरण गनिज एक कलीय मोटरें । अनुप्रस्थ क्षेत्र 
सिद्धांत । तुल्य परिपथ घाल नियंत्रण । 

शयित परिणामित्र ( ट्रांसफार्मर ) : द्वि कुंडलन और त्रिकुंडलन । 
वर्गीकरण । निष्पादन विश्लेषण । तुल्य परिपथ नियमन और दक्षता । समांतर 
प्रचालन । स्वतः परिणामित्र ( आटो ट्रांसफार्मर ) । 

___ पदार्थ विज्ञान : पट्ट ( बैंड ) सिद्धांत, चालक, सामि चालक तथा 
विद्युतरोधक । अति चालकता । विधुत और इलैक्ट्रानिक अनुप्रयोगों के लिए 
विद्युतरोधक विभिन्न प्रकार के चुम्बकीय पदार्थ, उनके गुणधर्म तथा अनुप्रयोग । 
हाल प्रभाव । 


प्रश्न - पत्र - 2 


खंड - क 
नियंत्रण तंत्र : 

भौतिक गति तंत्रों का गणितीय निदर्शन और विधुत अनुरूप अनुकृति । 
अंतरित फलन । रैखिक तंत्रों की समय अनुक्रिया तथा आवृति अनुक्रिया । 
बोई अपरेख और निकोल - चार्ट रैखिक पुनर्निवेश नियंत्रण तंत्रों को 
म्थायित्वता, स्थायित्व के राउथ - हरविट्रज और नाई क्विस्ट निकप । 
स्थायी दशा अटियां । मूल बिन्दुपथ आरेख । प्रतिकारक अभिकल्पन । 
नियंत्रण तंत्र घटक , त्रुटि संसूचक और संचालक । तंत्र निदर्शन, विश्लेषण 

और अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ती विधियां । अवस्था परिवर्ती पुनर्निवेश 
का प्रयोग करते हुए ध्रुव स्थापन अभिकल्प । 
औद्योगिक इलैक्ट्रोनिक : 

थाईरिस्टर । नियंत्रित दिष्टकारी । एक कलीय और बहु - कलीय 
दिष्टकारी परिपथ । सपाटकरण फिल्टर । नियंत्रित विद्युत प्रदाय । 
अंतराधिक । प्रतीपक । साइकली कन्वर्टर्स । परिवर्तनीय - गति चालनों के 
अनुप्रयोग । प्रेरण और परावैधुत तापन । काल नियामक । वैल्डन 
परिपथ । 


कालिक मोटर । फेजर आरेख और तुल्य परिपथ । निष्पादन । शक्ति 
गुणक नियंत्रण । भार परिवर्तनों के कारण क्षणिकाएं । अनुप्रयोग । घन 
अवस्था गति नियंत्रण । 

4 . विशेष मशीनें : द्विकला स ! मोटरें तुल्य परिपथ और 
निष्पादन । क्रम गतिक ( स्टैपर ) मोटरें । प्रचालन पद्धति । उक्रेजक प्रबंधक 

और स्थानांतरक अर्ध मोपानी ( हाफ स्टेपिग ) प्रतिष्टम्भ किस्म की क्रमगतिक 
मोटर । ऐम्लीडाइन ओर मेटाडाइल । प्रचालन अभिलक्षण और 
अनुप्रयोग । 

विद्युत तंत्र और उनका संरक्षण 
__ 1. विद्युत केन्द्रों की किस्में । स्थल का चयन तातीय, जलीय, और 
नाभिकीय केन्द्रों का मामान्य अभिन्यास विभिन्न किस्मों का आर्थिक 
विवेचन । आधार भार और घरम का भार केन्द्र । पंपित संचयन संयंत्र । 

2. संचरण और वितरण । पत्यावर्ती धारा और दिष्टधारा ( ए सी 
और डी सी ) संचरण तंत्र । संचरण लाइन पैरामीटर । लघु, मध्यम और 
लंबी संचरण लाइनों की जी. एम . डी . और जी एम . आर. संकल्पनाएं । 
लाइन परिकलन ए. बी. सी . और डी . पैरामीटर । विद्युतरोधक श्रृंखला 
दक्षता । कोरोना और उसके प्रभाव । रेडियो व्यतिकरण : एच बी डी सी 
संघरण । 

प्रति यूनिट निरूपण ( दोष विश्लेषण । सममित और असमित 
दोष । सममित घटक ओर दोष विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग । 
गाउश - सी - डाल ( Siedel ) न्यूटनरैपसन विधियों को प्रयोग करते हुए 
भार प्रवाह विश्लेषण । आर्थिक प्रचालन । वार्षिक ईंधन लागत और ईंधन 
दरें । दंड गुणक । स्थायित्व समस्या । स्थायी दशा और णिक स्थायित्व 
समक्षेत्रफल निष्कर्प । अंतोजित संत्रों के वास्तविक समय, प्रचालन के 
लिए ए. एल. एफ . मी . और ए. बी. आर नियंत्रण । 

3. संरक्षण : आर्क - क्षमन के सिद्धांत । परिपथ वियोजक 
वर्गीकरण । पुनः प्राप्ति (रिकवरी ) और पुनः प्रवर्ती वोल्टता उनका 
परिकल्पन । परिपथ नियोजाकों का परीक्षण । प्रतिमारण सिद्धांत प्रारंभिक 

और पूर्तिकर प्रतिसारण । अतिधारा विभेदी, प्रतिबाधा और दिशात्मक प्रतिसारण 
सिद्धांत । संरचनात्मक विवरण । लाइन, परिणामित्र, जनित्र और बम संरक्षण 
के लिए योजनाएं । धारा और विभव परिणामित्र और प्रतिधारण में उनका 
अनुप्रयोग । प्रोत्कर्षों से बचाव । सरंगसमीकरण । प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा । 
प्रोत्कर्षों से बचाव के उपाय । 

4. उपयोग : औद्योगिक परिचालन । विभिन्न घालानों के लिए 
मोटरें ।निर्धारण का आकलन । प्रवर्तन और त्वरण के दौरान मोटरों का 
आचरण ( बिहेवियर आरोधन विधियां ) । मोटरों की गति नियंत्रण : परंपरागत 
तथा धन - ध्यवस्था । 

5. रेन मंकर्षण के आर्थिक तथा अन्य पहलू । रेलगाड़ी आवागमन 
का यांत्रिकरण । विद्युत शक्ति और ऊर्जा अपेक्षाओं का आकलन । मीटर 
अभिलक्षण तथा निर्धारण । 

अथवा 

खंड -- ग ( हल्की धाराएं ) 
संचार प्रणालियां : 

दोलित्रो, माडुलकों और विमाडुलकों का प्रयोग करते हुए आयाम , 
आवृत्ति , कला और स्पंद - मांडुलित सिगनलों का जनन और संसूचन । 


खंड - ख ( उच्च धाराएं ) 
विद्युत मशीनें : 

विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण के मूल सिद्धांत - विधुत चुम्बकीय 
बल- आघूर्ण का मूल विश्लेषण । प्रेरित वोल्टताओं का विश्लेषण । बस्न 
आपूर्ण और बोल्टता के सूत्रों के व्यावहारिक रूप । मामान्य बल- आघूर्ण 
ममीकरण । 

2. प्रिकला प्रेरण मोटरें : परिकामी क्षेत्र : परिणामित्र ( ट्रांसफार्मर ) 
के रूप में प्रेरण मोटर । तुल्य परिपत्र निष्पादन अभिकलन । मूल बलआघूर्ण 
संबंधों के माथ प्रेरण मोटर प्रचालन का सहबंध । बल - आघूर्ण गति 
अभिलक्षण, प्रारंभिक बल - आघूर्ण और अधिकतम विकसित बल 
आघूर्ण । वृत्त आरेख । गति नियंत्रण विधियां - परंपरागत और घन 
अवस्था । त्रिकला मोटरों के लिए नियंत्रक । 

3. तुम्यकालिक मशीनें - निकला वोल्टता का अनन । रैखिक और 
अरैखिक विश्लेपण । तुल्य परिपथ । क्षरण और तुल्यकालिक प्रतिष्ठातों का 
प्रयोगिक निर्धारण समुन्नत ध्रुव मशीनों का सिद्धांत । शक्ति समीकरण 
समान्तर प्रचालन । श्रणिक और प्राक्क्षणिक प्रतिधात और कालिक तुल्य 
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प्रव्रजन, अतीत और वर्तमान विश्व की जनसंख्या का वितरण तथा वृद्धि , 
जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं । 


माइलन की विभिन्न प्रणालियों की तुलना । ( स्व समस्या ) चैनल दक्षता 
प्रतिचयन प्रमेय । ध्वनि एवं दृष्टि प्रसारण संचारण और अभिग्राही 
प्रणालियां । ऐंटेना तथा प्रदायक ( फीडर्स ) श्रव्य, रेडियो और परा - उच्च 
आवृत्तियों पर संघरण रेखाएं । तंतु प्रकाश विज्ञान ( फाइबर आपटिक्स ) 
और प्रकाशीय संचार प्रणालियां ( अंकीय संचार ) स्पंद ( कोड माडुलन ) 
आंकड़ा संधार । कम्प्यूटर संचार प्रणालियां, एल ए एन, आई एस डी एन 
आदि । इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज । उपग्रह संचार के तत्व । यान संचालन और 
रेडार के लिए रेडियो सहायक उपकरण । 


( 3 ) बस्ती भूगोल : ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना ; 
नगरीकरण का उद्भद् - ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप; केन्द्रीय स्थल सिद्धांत ; 
श्रेणी आकार तथा प्राईवेट शहर वितरण - नगरीय वर्गीकरण नगरीय प्रभाव 
के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की आंतरिक संरचनासिद्धांत तथा 
विधि सांस्कृतियों की तुलना, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्याएं । 


सूक्ष्म तरंगें , निर्देशित माध्यम में विद्युत - चुम्बकीय तरंगें । तरंग 
पथिकाएं । मोटर अनुनादक । सूक्ष्म तरंग नलिकाएं । मैग्नट्रोन, फ्लाइस्ट्रान 

और टो खन्यू टी । धन अवस्था सूक्ष्म तरंग युक्तियां । सूक्ष्म तरंग प्रवर्धक 
सूक्ष्म तरंग अभिग्राही । सूक्ष्मतरंग फिल्टर और मापन । सूक्ष्म तरंग एंटेना । 


( 4 ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं; सीमांत 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र केन्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना; संघवाद 
विश्व के राजनीतिक क्षेत्र विश्व - भूराजनीति संसाधन विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति । 


भूगोल ( कोड सं. 28 ) 
प्रश्न पत्र 1 -- भूगोल के सिद्धांत 

खंड क. प्राकृतिक भूगोल 


( 5 ) आर्थिक भूगोल विश्व के आर्थिक विकास मापन तथा समस्याएं 
विश्व संसाधन उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं; विश्व ऊर्जा संकट 
अभिवृद्धि की सीमाएं विश्व कृपि - प्ररूप विज्ञान तथा विश्व के कृषि क्षेत्र 
कृषि अवस्थिति का सिद्धांत नर्वोत्पाद तथा कृषि दक्षता का वितरण ; विश्व 
खाद्य तथा पोपाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग - उद्योगों की अवस्थित का सिद्धांत 
विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं ; विश्व व्यापार सिद्धांत तथा विश्व के 
नमूने । 


प्रश्न पत्र 2 – भारत का भूगोल 


( 1 ) भू - आकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटन का उद्गम तथाविकास , 
पृथ्वी का संचलन तथा प्लेट वितृनिकी ज्वालामुखी शैल चट्टानें अपक्षयण 
तथा अपरदन, अपरदन - चक्र डविंग तथा नवीन दिमनषीय शुष्क समुद्र तथा 
कास्ट भू - आकृतियां पुनयूषीनत तथा बहुचक्रीय भू - आकृतियां । 

( 2 ) जलवायु विज्ञान : वायुमंडल इसकी संरचना तथा संयोजन ; 
तापमान आर्द्रता, अपक्षयणप, दाब तथा पवनें , जेट प्रवाह वायु मंहतियां 
तथा मोमाग्न चक्रवात तथा संबंध परिघटनाएं -- जलवायु वर्गीकरण कीपन 
तथा थाथवेट; - भूजल तथा जलवैज्ञानिक चक्र । 


( 3 ) मृदाएं तथा वनस्पति मृदा उत्पत्ति , वर्गीकरण तथा वितरण 
सवाजा तथा मानसून वन जीवोमों के परिस्थितिक पहलुओं के विशेष संदर्भ 
में विश्व के जीषीय अनुक्रम तथा प्रमुख जीवीय क्षेत्र । 


प्राकृतिक पहलू -- भू- वैज्ञानिक इतिहास भू- प्राकृतिक विज्ञान और 
अपवाह तंत्र भारतीय मानसून का उद्गम और विक्रयाविधि ; सूखा और बाढ़ 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और वितरणमुद्रा और वनस्पति भूमि दक्षता; प्राकृतिक 
भू - आकृति अपवाह की योजना और जलवायु जन्म क्षेत्रीयकरण । 

मानवीय पहलू तृजातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पत्ति आदिवासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं : क्षेत्रों की निर्माण में भाषा धर्म और संस्कृति का 
योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक/ परिप्रेक्ष्य जनसंख्या वितरण 
मघनता और वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां । 

साधन - भूमि खनित जल जीक्वीय और समुद्री साधनों का संरक्षण 
और उपयोग; मानव तथा पर्यावरण पारिस्थितिक समस्याएं और उनका 
. समाधान । 


( 4 ) समुद्र विज्ञान : महामागर तल उच्चावच लवणत धाराएं तथा 
ज्धार ; समुद्र निक्षेप तथा मूंग चट्टानें मभु मंपदाएं, जीवीय खनिज तथा 
ऊर्जा संपदाएं और उनका उपयोजन । 


( 5 ) परिस्थितिक तंत्र : परिस्थितिक संत्र की संकल्पना; ऊर्जा 
प्रवाह के अन्तर संबंध अल परिसंचरण भ - आकृतिक प्रक्रम जीव समुदाय 
तथा मुद्रा ; भूमि दक्षता; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिषात; विश्व की 
परिस्थिति का असंतुलन । 
खंड ख : मानव तथा आर्थिक भूगोल 


कृषि -- आधारिक संरचना -सिंचाई शक्ति उर्वरक और बीज संस्थात्मक 
कारक - जोत भू - धारण चकबंदी और भूमि सुधार कृषि संबंधी दक्षता तथा 
उत्पादकता फसलों की गहनता, फसलों का संयोजन तथा कृषि का प्रदेशीकरण, 
हरित क्रांति शुष्क प्रदेशों की कृषि तथा भूमि प्रयोग संबंधी नीति ; खाद्य तथा 
पोपाहार ग्रामीण अर्थ- व्यवस्था - पशु पालन सामाजिक वानिकी और घरेलू 
उद्योग । 


( 1 ) भौगोलिक चिंतन का विकास : यूरोपीय तथा अरब भूगोलज्ञों 
का योगदान; नियतत्वाद तथा सामान्यतावाद क्षेत्रीय संकल्पना प्रणाली उपागन 
नमुने तथा सिद्धांत भूगोल में मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियां । 


उद्योग - औद्योगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण कारक - खनिज 
आधारित कृपि आधारित तथा वन आधारित उद्योगों का अध्ययन औद्योगिक 
विकेन्द्रीकरण और औद्योगिक नीति - औद्योगिक संकुल और औद्योगिक 
क्षेत्रीकरण पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण औद्योगीकरण। 


( 2 ) मानष भूगोल, मानव तथा मानव प्रजातियों का अविभाव - मानव 
का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, अन्त - राष्ट्रीय 


परिवहन और व्यापार - सड़कों , रेलमार्गों तथा जल मार्गों की व्यवस्था 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


का अध्ययन; क्षेत्रीय संदर्शों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता; यात्रीय तथा पण्य 

आकृति विधान बडिवोडस ,विवाल्यस , गस्ट्रीपोंडस , अम्मोनाइडम 
वाह अंतर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों की विस्लीवाइट्स चिनोइडस तथा गोरल की विकासवादी प्रवृत्ति का भू - वैज्ञानिक 
भूमिका । 

इतिहास सहित वर्गीकरण । 
बस्तियां -- ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकास 

पृष्ठवासियों के प्रधान ममूह तथा उनके आकृति गुण । गुणों से 
नगरी क्षेत्रों की जनगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय नगरों के कार्य तथा पृष्ठवंश जीवन, दिनोसर, मिवालिक पृष्ठषश । अश्वों, हाथियों तथा मानव 
पदानुअल संबंधी प्रतिरूप ; नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के समिति भारतीय का विस्तृत अध्ययन । गांडवान अलोरा और इनके महत्व । 
नगरों की आंतरिक संरचना नगर आयोजन गंदी बस्तियों तथा नगरीय आवास 

सूक्ष्म जीवाशयों के प्रकार तथा उनका तेल की गधेपणा के विशेप 
राष्ट्रीय नगरीकरण नोति । 

संदर्भ सहित महत्व । 
क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में 

( 5 ) स्तरिकी 
क्षेत्रीय नीतियां । भारत में क्षेत्रीय आयोजन के अनुभव बहुस्तरीय आयोजन 
राज्य जिल्ला तथा खंड स्तरीय आयोजन केन्द्र राज्य संबंध तथा बहुस्तरीय स्तरिकी के सिद्धांत : स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति । स्तरिकीय 
आयोजन के लिए संवैधानिक ढांचा आयोजन के लिए क्षेत्रीकरण महानगरीय मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू - वैज्ञानिकों पद्धति का विस्तृत 
क्षेत्रों के लिए आयोजन आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र , सूखा ग्रस्त क्षेत्र अध्ययन, भारतीय आकृति विज्ञान की सीमा समम्याएं । विश्वसमप्ता सहित 
कमान क्षेत्रों सथा नदी बेसिन भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय विशाल विश्व निर्माण में महसम्बद्ध । विभिन्न भू- वैज्ञानिक पद्धतियों की 
असमानताएं । 

उनके प्रकार क्षेत्र में स्तरिकी की रूपरेखा । भारतीय उपमहाद्वीप की भूतकाल 
राजनैतिक पहस्तृ भारतीय संघवाद, का भौगोलिक आधार राज्य पुनर्गठन , 

की अवधि । संक्षिप्त जलवायु और वाग्नय क्रियाकलापों का अध्ययन पूरा 
क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता; भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा संबंध 

। भौगोलिक पुनर्निर्माण । 
मामले ; भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र की भू - राजनीति । 

प्रश्न - पत्र - 2 
भू -विज्ञान ( कोड सं . 29 ) 

( स्पष्ट रूपिको ), खनिज विज्ञान , शैल -विज्ञान तथा पर्ष ( पर्ण 
प्रश्न - पत्र 1 

भू - विज्ञान ) । 
( मामान्य भू -विज्ञान भू - आकृति संरचनात्मक भू -विज्ञान जीवाश्म 

( 1 ) स्फट रूपिको : स्फटात्मक तथा अस्फटात्मक तत्व, विशेप 
विज्ञान और स्तरिको ) । 

ग्रुप प्रवास समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । स्फट 
( 1 ) सामान्य भू -विज्ञान : भूगति विज्ञान से संबद्ध ऊर्जा की गति रूपिको मकेतना की अंतर्राष्ट्रीय पति स्फट समिति को विज्ञत करने के 
विधि भूमि का उद्गम और अन्तस्थ भूमि के विभिन्न विधि और काल द्वारा लिए विपिन परियोजनाएं । यमलन तथा यमल- जनन विविधियां । स्फट 
चट्टानो की तिथि निर्धारण । प्वालामुखी के कारण और उत्पत्ति ज्वालामुखी अनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्म किरणों का उपयोग । 
मेखलाएं भूचाल ज्वालामुखी मेखलाओं से संबद्धकारण और भू -विज्ञानिकी 

( 2 ) प्रकाशीय खनिज विज्ञान : प्रकाश के मामान्य सिद्धांत, 
प्रभाष तथा फैलाय । 

समदेशिक और अनिसीट्रीपिजम दृष्टि सूचिका की धारणा, नवर्षन्ता , 
भुमद्रीणी तथा उसका वर्गीकरण : द्वीप द्वीपचापों गंभीर सागर खाइयां 

व्यक्तिकरण रंग तथा निर्यापण म्फटों में वृष्टि में दिविन्यास विश्लेषण 
तथा मध्य - सागरीय कटक मस्थितिक पर्वतों प्रकार और उद्गगम महाद्वीप 

अतिरिक्त वृष्टि । 
बहाव का संक्षिप्त विचार महाद्वीपों तथा सागरों की उत्पत्ति वायु तरंगों और 
भू - वैज्ञानिक समस्याओं से इनका लगाव । 

( 3 ) खनिज विज्ञान : क्राइस्टल रसायन के तत्व बंधक के प्रकार । 

आमोनी रेडीसाहवय मंख्या, हर्मोनोकियुम पालीनोजित तथा मूडोनिजीकिवम 
( 1 ) भू - आकृति विज्ञान : प्रारंभिक सिद्धांत तथा महत्वां भू 

सिलीकट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले खनिजों का 
आकृति और प्रक्रिया तथा पैरामीटर भू- आकृतिक चक्रों तथा उनके प्रतिपादन 

विस्तृत अध्ययन, उनका भौतिक, रासायनिक तथा प्रकाशीय गुण तथा उनके 
उन्मुक्ति गुण स्थानाकृति संरचनाओं और अश्म विज्ञान में इसका संबंध 

प्रयोग, यदि कोई हो , इन खनिजों के उत्पादों के परिवर्तनों का अध्ययन । 
बड़ी भू - आकृतियां । अपहनता भारतीय उपमहाद्वीप के भू - प्राकृतिक 

( 4 ) शैल विज्ञान : मैगमा, इमका प्रजनन स्वभाव तथा ममायोजन । 
( 1 ) संरचनात्मक भू- विज्ञान : दबाव तथा भार दोषवृटज तथा 

लाइनेरी तथा टमेरी पति का साधारण फैज का डायग्राम तथा उनका महत्व 
चटटान विरूपण । घलन तथा प्रशन का मैकेनिक्म लाइनर और फ्लानर 

बोबिन प्रतिक्रिया सिद्धांत, मैगनेटिक विभेदीकरण आत्मयात्करण बनावट 
मंरचना और उत्पत्तिमूलक महत्व । पेट्रोफेनिक विश्लेषण और इसका 

तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति, महत्य, आग्नेय चट्टानों का 
भू - वैज्ञानिक समस्याओं से मानचित्रीय प्रतिवेदन और लगाव : भारत का 

वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पैट्रोग्राफी तथा पैगीजनसिप , 
विवर्तनिकी ढांचा । 

ग्रेफाइटस तथा ग्रेनाइट्म कानोकाइटम तथा कार्पोकाइटम , ढक्कन बसलटस, 

तलछटी चट्टानो के बनावट की प्रक्रिया क्रियाएं , डायनिसम तथा 
( 1 ) जेवाश्म विज्ञान : सूक्ष्म तथा मूक्ष्म जीवाश्म , जीवाश्म का 

लिथिफिक्शन बनावट तथा संरचना और उसका महत्व आग्नेय चट्टानों का 
मरक्षण और उपदीयता नाम पद्धति के वर्गीकरण का मामान्य विचार । 

वर्गीकरण काचंट्रस्टक तथा बिना क्लास्टिक । भारी खनिज और उसका 
म्नार्याचक उदव और इस पर पुरा सास्तिकी अध्ययन का प्रभाव । 


गुण । 


44 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PARI [ _ SLC | | 


महत्व जमाष पर्यावरण के आरम्भिक सिद्धांत । आयोग का अग्रभाग तथा 
उत्पत्ति स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेख । 


रूपांतरण का परिवर्तन, रूपांतरण के प्रकार, रूपांतरिक गैड, मेखला 
तथा अग्रभाग । ए. सी . एफ . ए. के . एफ , तथा ए. ई. एम . आकृति । चट्टानों 
के रूपांतरण की बनावट, संरचना तथा नामांकन महत्वपूर्ण घट्टानों के 
शिला का शैल जनन । 


( 5 ) आर्थिक भू - विज्ञान : - कच्चे धातु का सिद्धांत, धातु खनिज 
तथा विधातु, कच्चे धातु की गतिविधि , खनिज संग्रहों की बनावट की 
प्रक्रिया, कच्चे धातु का वर्गीकरण , काले धातु संग्रह ज्ञान का नियंत्रण , मटा 
लीजिनिक इपीह, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना धातु संबंधी संग्रह, तेल तथा 
प्राकृतिक गैस क्षेत्र, भारत के कोयला क्षेत्र । भारत की खनिज संपदा खनिज 
अर्थ, राष्ट्रीय खनिज नीति , खनिजों की सुरक्षा तथा उपयोगिता । 


( 6 ) प्रयुक्त भू-विज्ञान - आशाजनक और यन्त्र कला प्रधानताएं । 
खनन विज्ञान की प्रधान पद्धति, नमूना कच्चा धातु भंडार तथा लाभ 
अभियांत्रिकी कार्यों में भू -विज्ञान का प्रयोग । 


मृदा तथा ध्रुलय जल भू - विज्ञान तथा भू - रसायन शास्त्र, भू- वैज्ञानिक 
गवेपण में वायु संबंधी चित्रों का प्रयोग । 


इतिहास ( कोड सं. 30 ) 


प्रश्न पत्र - 1 


खंड क भारत का इतिहास ( 760 ईसवी सन तक ) 


6 . गुप्त काल 

गुप्त साम्राज्य का उदय और पतन, बकाटकस, प्रशासन, समाज 
अर्थव्यवस्था, साहित्य , कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 
7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई. - 700 ई. ) 

पुश्यभतिम । 
गोखारम, उनके पश्चात् गुप्त राज , 

हर्षवर्द्धन और उसका काल बदामी के चालुक्य : पल्लव, समाज , 
प्रशासन और कला । अरष विजय । 

8 . विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य 
पुनरीक्षण । 

खंड उ - मध्ययुगीन भारत 
( 750 ई. से 1765 ई. तक ) 

भारत - 750 ई. से 1200 ई. तक 
1. राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजपूत - उनका राजतंत्र और 
सामाजिक संरचना । भू - संरचना और इसका समाज पर प्रभाव । 

2. व्यापार और वाणिज्य । 
3. कला धर्म और दर्शन शंकराचार्य । 

4. तटवर्तीक्रियाकलाप, अरब देशों से संबंध, आपसी सांस्कृतिक 
प्रभाव । 

5. राष्ट्रकूट, इतिहास में उनकी भूमिका - कला और संस्कृति योगदान , 
चोल माम्राज्य, स्थानीय स्वायत्त सरकार भारतीय ग्राम पद्धति के लक्षण , 
दक्षिण में समाज अर्थव्यवस्था कला और विधा । 

6. मुहम्मद गजनवी के आक्रमण मे पूर्व भारतीय समाज अलबरूनी 
के दृष्टांत । 

भारत - 1200 - 1765 
7. उत्तर भारत में दिल्ली सुलतानों की नींव, कारण और परिस्थितियां 
भारतीय समाज पर उनका प्रभाव । 

8. खिलजी साम्राज्य , मार्थकता, और आश्रय, प्रशासनिक और 
आर्थिक विनियमन और राज्य और जनता पर उनका प्रभाव । 

9. मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक 
सिद्धांतों की नवीन स्थित, फिरोजशाह की धार्मिक नीति और लोक निर्माण । 

10. दिल्ली सल्तनत का विघटन : कारण और भारतीय राजतंत्र 
और समाज पर इनका प्रभाव । 

11. राज्य का स्वरूप और विशेषता : राजनीतिक विचार और 
संस्थाएं कृषिक संरचना और संबंध, शहरी केन्द्रों की वृद्धि, व्यापार और 
लघु वाणिज्य शिल्पकारों और कृषकों नवीन शिल्प उद्योग और प्रौद्योगिकी, 
भारतीय औषधियों की स्थिति । 

12 भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाष - मुस्लिम रहस्यवादी 
आंदोलन, भक्ति संतों को प्रकृति और सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म, वैष्णव 
पुनरुद्धारकों के आंदोलनों की भूमिका; चैतन्य आंदोलन और सामाजिक 

और धार्मिक सार्थकता मुस्लिम मामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का 
प्रभाषा 


1. सिन्धु सभ्यता 


उदगम, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, महानगर , व्यापार और संबंध, 
विकास के कारण उत्तर जीविता और सांतत्व । 


2. वैदिक युग 


वैदिक साहित्य वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र सिन्धु सभ्यता और 
जैविक संस्कृत के बीच असमानताएं और समानताएं । राजनीतिक , सामाजिक 
और आर्थिक प्रतिरूप महान धार्मिक विचार और रीति -रिवाज । 


3. मौर्य काल से पूर्व 


धार्मिक आंदोलन ( जैन, बौद्ध और अन्य धर्म ) सामाजिक और 
आर्थिक स्थिति मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि । 


4. मौर्य साम्राज्य 


साधन, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, वृद्धि और पतन , सामाजिक 
और आर्थिक स्थिति , अशोक की नीति और सुधार, कला । 


5. मौर्य काल के बाद ( 200 ई. पूर्व - 300 ई . ) 


उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश आर्थिक और सामाजिक 
संस्कृत प्राकृत और तमिल धर्म ( महायान का उदय और ईश्वरवादी उपासना ) 
कला गधार मथुर तथा अन्य स्कूल । केंद्रीय एशिया से संबंध । 
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13. विजय नगर साम्राज्य, इसकी उत्पत्ति और वृद्धि कला, साहित्य 
और संस्कृति में योगदान, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ प्रशासन की 
पद्धति, विजय नगर साम्राज्य का विघटन । 

14 इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकारों, शिलालेखों और मंत्रियों 
का विवरण । 

15. उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना; बाबर की चढ़ाई के 
समय हिन्दुस्तान में राजनैतिक और सामाजिक स्थिति ; बाबर और 
हुमायूं। भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना, इसके राजनीतिक 
व आर्थिक परिणाम । 

16. सूर, प्रशासन राजनीतिक राजस्व और सैनिक प्रशासन । 

17. अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार; राजनीतिक 
एकता; अकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप ; अकबर का धार्मिक 
राजनीतिक विचार; गैर - मुस्लिमों के साथ संबंध । 

18 मध्य कालीन युग में क्षेत्रीय भापाओं और माहिस्थ की वृद्धि 
कला और वास्तुकला का विकास । 

19. राजनीतिक विचार और संस्थाएं ; मुगल साम्राज्य की प्रकृति , 
भू -राजस्व प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां, भूमि संरचना 
और जमींदारों की भूमिका, खेतीहर संबंध, सैनिक संगठन । 

___ 20. औरंगजेब की धार्मिक नीति : दक्षिण में मुगल साम्राज्य का 
विस्तार; औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप और परिणाम । 

21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; औद्योगिक अर्थव्यवस्था - शहरी और 
ग्रामीण विदेशी व्यापार और वाणिज्य मुगल और योरोपीय व्यापारिक 
कम्पनियां । 

22. हिंदू - मुस्लिम संबंध; एकीकरण की प्रवृत्ति संयुक्त संस्कृति 
( 16वीं से 18वीं शताब्दी) । 

23. शिवाजी का उदय : मुगलों के साथ उनका संघर्ष, शिवाजी का 
प्रशासन ; पेशवा ( 1707 - 1761 ) के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार; 
प्रथम तीन पेशवाओं के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना; चौथ और 
सरदेशमुखी पानीपत की तीसरी लड़ाई, कारण और प्रभाव; मराठा राज्य व 
संघ का आविर्भाव; इसकी संरचना और भूमिका । 
24. मुगल साम्राज्य का विघटन : नवीन क्षेत्रीय राज्य का आविर्भाव । 

प्रश्न - पत्र -~- II 
खंड " क " आधुनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 
1. ऐतिहासिक शक्तियों और कारण जिनकी वजह से अंग्रेजों का 
भारत पर आधिपत्य हुआ, विशेषतया बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ 
में भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उसकी असफलताओं के कारण । 

2.. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रमुख का विकाम । 

3. उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशासनिक ढांचे और नीतियों 
के परिवर्तन राजस्व, न्याय समाज और शिक्षा संबंधी परिवर्तन और ब्रिटिश 
औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 

4. ब्रिटिश आर्थिक नीति और उनका प्रभाष, कृषि का वाणिज्यीकरण 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृपि श्रमिकों की वृद्धि दस्तकारी उधोगों का 
विनाश, सम्पत्ति का पलायन , आधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पूंजीवादी वर्ग 
का उदय, ईसाई मिशनों की गतिविधियौँ । 

5. भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रयास, सामाजिक धार्मिक 
आन्दोलन, सुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और आर्थिक विचार 
और उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीसर्वी शताब्दी के पुनर्जागरण का स्वरूप और 
उसकी सीमाएं, जातिगत आंदोलन विशेषकर दक्षिण और महाराष्ट्र के संदर्भ 
में , आदिवासी विद्रोह , विशेषकर मध्य तथा पूर्वी भारत में । 

6. नागरिक विद्रोह 1857 का विद्रोहं नागरिक विद्रोह और कृपक 
विद्रोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में दक्षिण के दंगे और मेप्पलिया 
बगावत । 

7 भारतीय राष्ट्रीय आंदोस्मन का उदय और विकास; भारतीय राष्ट्रवाद 
के मामाजिक आधार प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों की नीतियों 
और कार्यक्रम, उग्र क्रांतिकारी दल, आतंकवादी साम्प्रदायिकता का उदय 
और विकास । भारत की राजनीति में गाँधी जी का उदय और उनके जन 
आंदोलन के तरीके , असहयोग, सिविल अवज्ञा और भारत छोड़ो 
आन्दोलन, ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन । रजवाड़ों की जनता के 
आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति 
ब्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया 1909 - 1935 - 1946 का नौसेना विद्रोह , 
भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 

भाग ( ख ) 
विश्व इतिहास ( 1500 - 1950 ) 
( क ) भौगोलिक खोज - सामन्तवाद का पतन पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
यूरोप में पुनरुज्जीवन और धर्म सुधार । 

नवीन निरंकुश राजतंत्र - राष्ट्र राज्योदय 
पश्चिमी यूरोप में वाणिज्य क्रांति वाणिज्यवाद 

इंगलैंड में संसदीय संघों का विकास/ तीस वर्षीय युद्ध/ यूरोप के इतिहास 
में इसका महत्व । 

फ्रांम का प्रभुत्व । 

( ख ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय/प्रबोधन का युग 
अमेरिका की क्रांति -- इसका महत्व । 

फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन का युग ( 1789 - 1815 ) विश्व 
इतिहास में इसका महत्व/ पश्चिमी यूरोप में उदारवाद तथा प्रजातंत्र का 
विकास ( 1815 -- 1914 ) औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
पृष्ठ भूमि - यूरोप में औद्योगिक क्रांति की अवस्थाएं । यूरोप में सामाजिक 
तथा श्रम आन्दोलन । 

( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का दृढिकरण इटली का एकीकरण जर्मन 
साम्राज्य का आबादीकरण । 

अमेरिका का सिविल युद्ध । 19वीं - 20वीं शताब्दियो में एशिया 
तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद । 
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चीन तथा पश्चिमी शक्तियाँ । जापान और इसके उदय का बड़ी 
शक्ति के रूप में आधुनिकीकरण । 

यूरोपीय शक्तियाँ तथा ओटामन एसायर ( 1815 - 1914 ) । 

प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव - पेरिस 
संधि 1919 । 

( घ ) रूस की क्रांति । 1917 - रूस में आर्थिक तथा सामाजिक 
पुन -निर्माण । 

इन्डोनेशिया, चीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन । 
चीन में साम्यवाद का उदय और स्थापना । 

अरब संसार में जाति - मिश्र में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु संघर्ष 
कमाल आतातुर्क के अधीन आधुनिक टर्की का आविर्भाव । अरब राष्ट्रवाद 
का उदय । 

1929 - 32 का विश्व बलनफ्रेंकलिन रुजवेल्ट का मया व्यवहार । 
यूरोप सर्वसत्तावाद इटली में मोहवाद जर्मन में नाजीवाद । 

जापान में सैन्यवाद का उदय । 
द्वितीय विश्वयुद्ध का उदभव तथा प्रभाव । 

विधि ( कोड संख्या 31 ) 

प्रश्न - पत्र 1 
I. भारत की सांविधिक विधि । 

1. भारतीय संविधान की प्रकृति : इसके परिसंघीय स्वरूप की 
सुभिन्न विशेषताएं । 

2. मूल अधिकार निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों के साथ उनका 
संबंध ; मूल कर्तव्य । 

3. समता का अधिकार । 
4. याक स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति का अधिकार । 
5 . प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार । 
6. धार्मिक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार । 

7. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद् के साथ 
संबंध । 

8. राज्यपाल और उसकी शक्तियाँ । 

१. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनकी शक्तियाँ तथा 
अधिकारिता । 

____ 10. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग - उनकी 
शक्तियाँ एवं कृत्य । 

11. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत । 
12. मंघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 

1३. प्रत्यायोजित विधान इसकी संवैधानिकता, न्यायिक तथा विधायी 
नियंत्रण । 

14. संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध । 
15. भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम । 


16. आपात उपबंध । 
17. सिविल कर्मचारियों के लिए सांविधिक रक्षा । 
18. संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ । 
19. संविधान का संशोधन । 

II . अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
__ 1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 

2. स्रोत : मंधि , रूढ़ि सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के सामान्य 
सिद्धांत , विधि निर्धारण के लिए समनुशंगी साधन, अन्तर्राष्ट्रीय अंगों की 
संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनियमन । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
4. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 

5. राज्यों के राज्य क्षेत्र : अर्जन की रीतियाँ, सीमाएं अन्तर्राष्ट्रीय 
नदिया । 

6. समुद्र : अन्तर्देशीय जल मार्ग, क्षेत्रीय समुद्र, क्षेत्रीय समीपस्थ 
परिक्षेतु महाद्वीपीय उपतट, अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय अधिकारिता 
से परे समुद्र । 

7. अकाशी क्षेत्र तथा विमान संचालन । 
8. बाह्य अंतरिक्ष : बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा उपयोग । 

१. व्यक्ति, राष्ट्रीयता, राज्यहीनता, मानवीय अधिकार , उनके प्रवर्तन 
के लिए उपलब्ध प्रक्रियाएं । 

___ 10. राज्यों की अधिकारिता : अधिकारिता का आधार , अधिकारिता 
से उन्मुक्ति । 

11. प्रत्यर्पण तथा शरण । 
12. राजनयिक मिशन तथा कांसुलीय पद । 
13. संधि : निर्माण उपयोजन तथा पर्यवसान । 
14. संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमुख अंग, शक्तियों और कृत्य । 
15 . विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा । 
16. बल का विधिपूर्ण आश्रय : आक्रमण आत्मरक्षा, हस्तक्षेप । 

17 , आणविक अस्त्रों के प्रयोग की वैधता : आणविक अस्त्रों के 
परिक्षण पर रोक; आणविक अप्रचुरोद्भवन संधि । 

प्रश्न पत्र - 2 

अपराध और कृत्य विधि 
अपराध विधि 

I. अपराध की संकल्पना : आपराधिक कार्य , आपराधिक 
मन : स्थिति स्टैट्यूटरी अपराधों में आपराधिक मनःस्थिति, दंड आज्ञापक 
दंडादेश तैयारी और प्रयत्न 

2. भारतीय दंड संहिता : 
( क ) संहिता का लागू होना 
( ख ) साधारण अपवाद 
( ग ) संयुक्त और रचनात्मक दायित्व । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( घ ) दुष्प्रेरण । 
( ङ ) आपराधिक षड्यंत्र । 
( च ) राज्य के विरुद्ध अपराध । 
( छ ) लोक शान्ति के विरुद्ध अपराध । 
( ज ) लोक सेवकों से संबंधित अथवा उनके द्वारा अपराध । 
( झ ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध । 
( अ ) संपत्ति के विरुद्ध अपराध । 
( ट ) विवाह से संबंधित अपराध : पत्नी के प्रति पति अथवा 

उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता । 
( ठ ) मानहानि । 
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 
4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 
5. खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 अपकृत्य .विधि 

1. अपकृत्य दायित्व की प्रशाति । 
2. श्रुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व । 
3. स्टेट्यूटरी दायित्व । 
4. प्रत्यायुक्त दायित्व । 

5. संयुक्त अपकृत्य कर्ता। 
6. उपचार । 
7. उपेक्षा । 
8. अधिष्ठाता का दायित्व और संरचनाओं के बारे में उसका 

दायित्व । 
9 . विरोध और परिवर्तन ( डेटिन्यू एंड कनवर्जन ) । 
10. मानहामि 
11. न्यूमेंश 
12. पड्यंत्र 
13. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 
II. संविदा विधि और वाणिज्यिक विधि 
1. संविदानिर्माण । 
2. सम्पति दूषित करने वाले कारण । 
3.. शून्य, शून्यकरणीय अवैध और अप्रवर्तनीय करार । 
4. संविदाओं का अनुपालन । 
5 . संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति मंषिदा का विफलीकरण । 
6. संविदा कल्प । 
7 . संविदा भंग के विरुद्ध उपचार । 
8. माल का विक्रय और अविक्रय । 
9. अभिकरण । 
10. भागीदारी का निर्माण और विघटन । 


11. परकाम्य लिखत । 
12. बैकर - ग्राहक संबंध । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 
14. एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक अधिनियम, 1969 । 
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 । 

निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य : 
नोट : 

( 1 ) उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उत्तर 
देने पड़ सकते हैं । 

( 2 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के 
संबंध में लिपियां वही होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट - 1 के 
खंड II ( ख ) में दर्शाई गई हैं । 

( 3 ) उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर किसी विशिष्ट 
भाषा में नहीं देने हैं उनके उत्तरों को लिखने के लिये वे उसी माध्यम को 
अपनाएं जोकि उन्होने निबंध, सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषयों 
के लिये चुना है । 

अरबी ( कोड सं. 67 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) अरबी भाषा का उद्भव और षिकाम ( रूपरेखा ) । 

( ख ) अरबी भाषा में व्याकरण अलंकार- शास्त्र तथा छन्दशास्त्र की 
प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना साहित्यिक 
आन्दोलन प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और 
आधुनिक गतिविधियां नाटक , उपन्यास, कहानी, निबंध आधुनिक साहित्यिक 
विधाओं का उद्भव और षिकाम । 

3. अरबी में लघु निबंध । 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
कपि : 


( क ) इमारुल केस उनका माउल्लाकह । 

किफान नब कीमीम जिका हबाबोबिन - वा - मंजिलि 

( संपूर्ण ) । 
( 2 ) मोहर दिन अर्थों सुलमा : उनका माउल्लकह- एमिन आफा दिनमामुन 

लाभ तकालआमी ( संपूर्ण ) । 
( ३ ) हसन दिन चाबीत उनके दीवान में से निम्नलिखित पांच कसीदे 

कसीदा 1 से कसीदा : 
" लिल्लाही दारु इसापशिन नादम तुहम + योमन बिजलिल्का " . 
( 4 ) उमरबिन जमी रबिया : उसके दीवान मे 5 गजलें । 

( 1 ) फलम्मा तोषकाफना या सलामतु उकाल मुरुदहम जहाइल 
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हुस्नू अनाप्तांकक ( संपूर्ण ) 
( 2 ) लेसा हिन्दानअंजाजात या तेदू वा शफात अन्फुसोन मिम्न 

ताजिदु ( संपूर्ण ) 
( 3 ) कतायतू इलाइकी मिन बालदी किताब यूबल्सहित कमादी 

( संपूर्ण ) ? 
( 4 ) अमीन आअली यूमिन अंत ग्रादीन फाम्बुकिह गादसा 

गादीन अब राधहन फामहरु( संपूर्ण ) 
( 5 ) कोजाबी फीहा आसीकुन मकालन फजारन । 
( 5 ) फरजाक उनके दीवान में से 4 कसीदा : 
( 1 ) मैनुल आर्विदीन अली बिन हुमैन की प्रशंसा में " हाजूल 

नम्जी तरोफूल बतास कषताता हूं । " 
( 2 ) उमर बिन ए अजील की प्रशंसा में जारत सकोनतु 

अतासाहन अनखा बिहीमा " 
( 3 ) सईद बिन अलास की प्रशंसा में " वा कूमिन तनामल 

अधिसाफ आयानाफ " ( संपूर्ण ) 
( 4 ) " " मेहिये की प्रशंसा में " वा अमलाम अल्सालिनया या 

काना माहियान । " 


सलाम मोहम्मद हारूम कायरो मिस्ल ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
( 3 ) इबन खालदुम - उनका मुकद्दम 39 - पहली अध्याय से भाग 

छ: अल फसलुल सर्विस मिन अल लिताबिल अवाल में 

" या मिन फुरुई अल अबरू बल मुकाबला " तक 
( 4 ) महमूद तैमूल उनकी पुस्तक " कालर राषी से कहानी " 

" अम्नीमुतबल्ला " 
( 5 ) तोफिक अल हकीम - उसकी पुस्तक मशरीयातू तोफिकल 

हकास से नाटक सिंघल मुनताहिरा " 
नोट : उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 

अरबी में भी देने होंगे । 


असमियां ( कोड सं . 51 ) 


प्रश्न पत्र 1 


( 6 ) मशहर बिन खुर्द उसके दीवान से निम्नलिखित दो कमीदा : 
( 1 ) इजा कलगार रैउस मशवरता फस्ताइनन बिराई नसीही 

धान नसीहते हाजिदी ( संपूर्ण ) 
( 2 ) खालिलैय मिन काबिन छायना अमकुमा+ दहराही इआल 

करीम मुहनू ( संपूर्ण) । 


भाग - भाषा 

( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकास का इतिहास 
भारतीय आर्य भाषाओं में उसका स्थान - इसके इतिहास के युग । 

( ख ) भाषा का रूप विधान - उपसर्ग और परसर्ग पर स्थानिक 
शब्द रूप और धातु रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेप संदर्भ में इस 
भाषा की स्वर पद्धति । 

( ग ) बोलीगत वैविध्य - मानक - स्थानिक भाषा और विशेषण : 
कामरूपी उपभाषा । 

भाग II – साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 

समालोचना के सिद्धांत - साहित्य के विभिन्न स्वरूप - असमिया में 
इन स्वरूपों का विकास । साहित्य के इतिहास के प्रारम्भ से लेकर आधुनिक 
समय तक विभिन्न काल तथा उन कालों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ 
भूमि । आदि काल के असमियां काव्य धर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य 
साहित्य । वैष्णव पुनर्जागरण और असमिया जीवन और साहित्य पर शंकरदेव 
आन्दोलन का प्रभाव । गद्य का आरम्भ नादक तथा भागवत पुराण और 
भगवत गीता के रूपान्तरण में काव्यात्मक वैविध्य और बुरंजी जैसी प्राचीन 
गाथाओं में यथार्थवादी वैविध्य । माहित्य में शकरदेव के बाद हास ब्रिदिश 
शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का आगमन । काव्य नाटक , कहानी, 
उपन्यास , जीवनी, निबंध और समालोचना के नए रूप । 


( 7 ) अबू नवास : उनके दीवान के पहले तीन कसीदे । 


( 8 ) शोकी : उनके दीवान " अल शोक्यिल " से निम्नलिखित पांच 

कसोदे: 


प्रश्न पत्र 2 


( 1 ) " गाया बोलोउम " ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) " कनीसतम सारत इल्लाह मस्जिदी " ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) " अकलु हबाकी लिमान यालुमु फायाजरु " ( संपूर्ण) । 
( 4 ) सलमुन मिन मया परदा अराक्क ( नकवातु 

दिमाश्वा )( संपूर्ण ) । 
( 5 ) " मलामून नील या गांधी या हवाज महक मिन नइदी " 

( संपूर्ण ) । 
लेखक : 
( 1 ) इबनुल मुकफ मुकदमा को छोड़कर " किलिवाना । या 

दिमाने अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) " अल - प्रसाद 

या - अलकोस । " 
( 2 ) अल चाहिल : अस - बावान बातब्बीन 11 संपादक अब्दुल 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमे उम्मीदवार की 
आलोचनात्मक योग्यता की परीक्षा हो सके । 
माधव कन्दली 

रामायण 
शंकरदेव 

रुक्मणी हरण ( काष्य और नाटक ) 
माधष देव 

परगीत अर्जुन - - भजन नाटक 
बैकुंठनाथ भट्टाचार्य 

गीत कथा, भागवत कथा पुस्तक - I - JI 
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- 


- 


- 


- 


- 


लक्ष्मीमाथ बैजबरुआ 


चीनी ( कोड सं . 73 ) 

प्रश्न पत्र 1 


श्री शंकरदेव और श्री माधवदेव मोर 
जीवन मोवरण 
गोवाबुरा, श्रीकृष्ण 
मिरीजीयरी, मनोमति 
पुरानी असमियां साहित्य, साहित्य अरू 


पदमनाथ गोहेन बरुआ 
रजनीकान्त बरदलाई 
बनीकामाता ककाती 


भाग 1 


प्रेम 


सूर्य कुमार भूझ्या 

आनन्द राम बरुआ, कवर विद्रोह 
विरिधि कुमार बरुआ जीवनार बाटात, सेयजी पातार काहिनी 

बंगला ( कोड सं. 52 ) 

प्रश्न पत्र 1 
बंगला भाषा का इतिहास 
( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम और विकास 
( 2 ) बंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साधु भाषा और चलित भाषा 
( 4 ) बर्तनी पद्धति, वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के । 

विशेष संदर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 
2. बंगला साहित्य का इतिहास 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का बंगला साहित्य का 

इतिहाम । 
( 2 ) बंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) आधुनिक प्रवृत्तियां । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न - पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा- समता की 
परीक्षा हो सके । 

1. वैष्णव पदावली 
2. मुकुंद राम : 

चंडीमंगल 
3. माइकेल मधुसुदन दत्त : मेघनाथ वध काव्य 
4. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय कृष्ण कांतेर विल, कमल 

कांतेर पतार । 
5. रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

गल्पगुच्छ ( 1 ) चित्रा पूनश्य 

रक्त करबी 
6 . शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 
7. प्रथम चौधरी : 

प्रबंध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण बन्दोपाध्याय : पथेर पांचाली 
१. ताराशंकर बन्दोपाध्याय गणदेवता 
10. जीवनानन्द दास 

बमलता सैन 


( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 
अक्षरों में एक निबन्ध 

90 अंक 
( ख ) एक चीनी परिच्छेद ( लगभग 400 चीनी 
अक्षर ) का अंग्रेजी अनुवाद 

60 अंक 
( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का अनुषाद 

60 अंक 
भाग II : प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही दिये जायें 

90 अंक 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ख ) चार तान 
( ग ) साहित्य और बोलचाल 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
आयेंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके : 
( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यिक क्रांति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षा ( रीडिंग इन कांटेम्पोरेरी 

चाइनीज लिटरेचर खंड II और III येल विश्वविद्यालय से चुने 

हुए निबंध और लघु कथाएं ) । 
( क ) हूशी --- टेटेटिय सजेशन्स फार कि रिफर्म आफ लिटरेचर " 
( ख ) लूसन कुंग 1 ची " दि टू स्टोरी आफ अह क्यू " 
( ग ) पिग सिन " लैटर्ज टू माई यंग रीडर्ज " . 
( घ ) चू ज, चिंग " दी रीयरव्यू " 
( ङ) लाओशी हेई बाई ली , रिकशावाय 
( च ) माओ तुन " च्यून तसान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं ) । 

अंग्रेजी ( कोड सं072 ) 

प्रश्न पत्र 1 
साहित्य युग ( 19वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 

इस प्रश्न पत्र में वर्डवर्थ, कालरिज, शैले, कीट्स , लैम्ब हैजलिट 
ठैकरे डिकफन्स, टैनीसन, राबर्ट , ब्राउनिंग, आर्नल्ड, जार्ज इलियट , कारलाइस , 
रस्किन , पीटर की रचनाओं के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 तक के 
अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 

प्रत्यक्ष अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जायेंगे 
जिसमें न केवल मिर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के अपयोधन 
की भी आंच होगी । आलोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका, 
से संबंधित प्रश्म भी पूछे जा सकते हैं । 
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2. कनेय 


प्रश्नपत्र - 2 
इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठय पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 
1. शैक्सपीयर 

एज यू लाइक इट हैनरी IV भाग । 

और II हैमलेट, द टम्पेस्ट 
2. मिल्टन 

पैराडाइज लास्ट 
3. जेन आस्टिंग 

एम्मा 
4. वर्डस्वर्थ 

द प्रेल्यूड 
5 . डिकन्स 

डेविड कापरफोल्ड 
6. जार्ज इलियट मिडिल मार्च 
7 . हार्डी 

जूड द आबस्क्योर 
8. यीट्रस 

ईस्टर 1916 
दी सैकेंडकमिंग माईजिटियम 
ए प्रेयर फार माई डाटर लेडा एण्ड दी स्वान 
मेलिंग टू बाईजिटियम मरू 
( द टावर एमंग स्कूल चिल्ड्रन लैपिस लैजुलि ) 
9. इलियट 

द वैस्ट लैण्ड 
10. डी एच लारेन्स द रेनबो 

फ्रेंच( कोड सं0 70 ) 

प्रश्नपत्र - 1 
भाग 1 
( क ) सामयिक विषय परफ्रेंच में निषन्ध 

( 90 अंक ) 
( ख ) दिये हुए उद्धरण का सार लेखन 

( 60 अंक ) 

( 150 अंक ) 
भाग 2 : 

फ्रेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ख ) स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति । 
( ग ) 19वीं और 20वीं शताब्दियां ( 1904 तक ) में उपन्यास का 

विकाम । 
( घ ) 19वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में फ्रेंच काव्य में नई दिशायें ( बाउद 

लेबर से आगे) 
( ङ ) 19वीं शताब्दी में नई साहित्यिक विधाओं के रूप में साहित्य का 

इतिहास और साहित्य समालोचना । 

उम्मीदवारों से युग की सामाजिक - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 
अच्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 

नोट : भाग 2 में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर फेंध 
में अवश्य देना होगा और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा सकता है । 

प्रश्नपत्र - 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता 
जांचना होगा । 
1 रखने 

ल. तियर सीव्र 


( क ) लसिड 

( ख ) पलियुसिड 
3. रसिन 

( क ) फ्रेंद्र 

( ख ) आनड्रोमाक 
4. गलियार 

( क ) लतरतुफ 

( ख ) एल अवारे 
5. बलस्थर 

( क ) यू कादिष 

( ख ) जदिंग 
6. रूसी 

ख. लकन्ट्रेक्ट सीरियल 
7. विक्टर लूगी 

( क ) ले कन्टेम्पलेशन 

( ख ) लें शातिमा 
8. सं. यक्सप्परी 

बल द नुई 
9. मालरो 

ला कांदिस्यों युम्मां. 
10. एपोलिन्यार 

अलोकुल 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तरफ्रेंच में देने होंगे । 

जर्मन ( कोड संख्या 69 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग क : 
( क ) जर्मन में निबन्ध लेखन 

( 90 अंक ) 
( ख ) अंग्रेजी में जर्मन में अनुवाद 

( 50 अंक ) 

( 150 अंक ) 
भाग ख : 

इस प्रश्न पत्र में अत्याधिक महत्वपूर्ण युगों , प्रतिनिधि लेखकों के 
विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यिक घटनाओं तथा उनका 
सामाजिक सुसंगति से संबद्धं उनकी आलोचनात्मक समझ का पता चलना 
चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा संबंधित लेखकों 
का ज्ञान रखना होगा : 

1. शास्त्रीय काल : गीथे शिलर 
2. हाइने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : कलर फोण्टेन, सी . एच. एफ . मेथर 

की रचनाएं । 
4. प्रकृतिपाद : हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल ब्रेख्त । 
टिप्पणी : इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का उत्तर 

अर्मन में देना होगा । 

प्रश्नपत्र - 2 
उम्मीदवारों को मूल गंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । आशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या करने 
की क्षमता होनी चाहिये । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल रूप में 
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पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 

1. कविताएं रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : आडरीन्डीर्फ 
हाईन येष्ठानों तथा उनलेण्ड और स्टूरिन उष्फ ड्रांग अवधि तक । 

2 लघु उपन्यास । 
( क ) ड्रोस्टे- हुल्शीफ : जुडनदुख 
( ख ) रावे ; खीडीन ग्रोनिक इर स्थालासगासे 
( ग ) स्टम : इम्मेन्स या पील पांसपेलर 
( घ ) मन: टोनियों नोंग 
3. नाटक : लेख वरटोल्ट बेखत / लेन देन गालिलेई 

4. लघु कथाएं : हाईरनरिख बाल टामस मान ( फेरटाउस्टे 
कोपफ ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 

गुजराती ( कोड सं . 53 ) 

प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 
( क ) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं , अर्थात् पिछले हजार वर्ष के 

विशेप संदर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ख ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 

( ग ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध रूप । 
भाग 2 
( क ) माहित्य का इतिहास नरसिंहपूर्व और नरसिहोतर माहित्य पंडित 

युग गांधीयुग और स्वातंत्रयोत्तर युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा गुजराती समीक्षा का विकास – प्रमुख प्रवृत्तियों , 

मतमतांतरों और आलोचना पद्धतियों का विशेष आनकारी सहित 
नबलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती साहित्य की आधुनिक 

प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण इतिहास और 

विकास । 
( 1 ) आख्याने और इति वृतास्मक काव्य । 
( 2 ) गीत काव्य । 
( 3 ) भवाई नाटक अति एकांकी नाटक । 
( 4 ) उपन्यास और लघुकथा । 
( 5 ) जोवनी, आत्मकथा, डायरी और पत्र । 

( प्रश्न पत्र 2 ) 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की 
परीक्षा हो सके । 
1. प्रेमानन्द 

1. नालाख्यान सम्पादक मगम भाई 
देसाई जनजीवन प्रकाशन मंदिर 
अहमदाबाद - 14 या अन्य कोई 
संस्करण । 


2. कुंवर वेनम मामू रुड़ी सम्पादक 
मगनभाई देसाई , नव जीवन प्रकाशन 
मंदिर , अहमदाबाद - 14 का संस्करण 

या अन्य कोई संस्करण । 
2. शामल 

1. मदन मोहन सम्पादक डा एच 

सी. भयानी या अन्य कोई संस्करण । 
3. नर्मद 

1. नर्मधु पञ्च मन्दिर सम्पादक वी . 

एम. भट्ट । 
4. गोवर्धनराम त्रिपाठी सरस्वती चन्द्र खण्ड 1 और 2 
5 . के . एम. मुंशी गुजरात नव नाम प्रकाशन गुर्जरग्रंथ 

रत्न कार्यालय, अहमदाबाद 

2. काका निशाशी प्रकाशन, यथोपरि 
6 . नानालाल 

1. इंदूकुमार खण्ड -I 

2. विश्वगीत । 
7 . कान्त 

1. पूर्यालाप । 
8 . गांधीजी 

1 . आत्मकथा । 

2. मंगल प्रभात । 
9 . रामनारायण पाठक 1. द्विरेफनीबातो खण्ड - I 

2. अर्वाचीन काव्य साहित्याना 

वाहिनो । 
10. उमाशंकर जोशी 1. महाप्रस्थान प्रकाशन , योरा एंड 

कंपनी अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी प्रकाशन, गुर्जर ग्रंथ रत्न 

कार्यालय, अहमदाबाद। 
हिन्दी ( कोड सं . 54 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास : 
( 1 ) अपभ्रंश अबहट और प्रारंभिक हिन्दी की व्याकरणिक और 

शाब्दिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्य काल में अवधी और व्रज भाषा का साहित्यिक भापा के 

रूप में विकास । 
( 3 ) 19वीं सताब्दी में खड़ी बोली हिन्दी का साहित्यिक भाषा के रूप 

में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में 

विकास । 
( 6 ) स्वतंत्रता के बाद भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी का 

विकास । 
( 7 ) हिन्दी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक साध , 
( 8 ) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 
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के संदर्भ में साहित्यिक स्थल कषियों के क पृष्ठभूमि के साहित्य 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख कालो अर्थात् आदि काल, भक्ति 

काल, रीति काल, भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल आदि की मुख्य 

प्रवृत्तियां । 
( 2 ) आधुनिक हिन्दी की छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद , 

नई कविता, नई कहानी, अकविता आदि की मुख्य साहित्यिक 

गतिविधियों और प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं । 
( 3 ) आधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में साहित्यिक समालोचना के सिद्धान्त और हिन्दी के 

प्रमुख समालोचक । 
( 6 ) हिन्दी में साहित्यिक विधाओं का उद्गम और विकास । 

प्रश्न पत्र । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
कबीर 

कबीर ग्रंथावली ( प्रारंभ के केवरन 200 

पद ) सं . - श्यामसुन्दर दास । 
मुरदास 

भ्रमरगीत मार ( प्रारंभ के केवल 200 पद ) । 
तुलसीदास 

रामचरितमानस ( केवल अयोध्या काण्ड ) 

कवितावली ( केवल उत्तर काण्ड ) । 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र अंधेर नगरी । 
प्रेमचन्द 

गोदान, मान सरोवर ( भाग एक ) । 
जयशंकर प्रसाद चन्द्रगुप्त, कामायनी ( केवल चिंता, श्रद्धा, 

लज्जा और इड़ा सर्ग) । 
रामचन्द्र शुक्ल 

चिंतामणी ( पहला भाग ) ( प्रारम्भ के 10 

निबन्ध ) । 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अनामिका ( केवल सरोज स्मृति और राम 

की शक्ति पूजा ) । 
एस. एच. वात्स्यायम अज्ञेय शेखर एक जीवनी ( दो भाग ) । 
गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है ( केवल अंधेरे में ) । 


खंड ।। - कन्नड़ साहित्य का इतिहास 
10वीं, 12वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों के साहित्य 
का , उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के आधार पर कन्नड़ भाषा के 
निम्नलिखित साहित्यिक स्वरूपों का, उनकी उत्पत्ति, विकास तथा उपलब्धियों 
के संदर्भ में आलोचनात्मक अध्ययन : 

चंपू - पंपाराणा, नयसेन , हरिहर, जन्न, अन्डटया तिरुमलार्य , 
सहक्षरी । 

यकामा - देबर दासिमच्या, यासब और उनके समकालीन, तोंटद 
सिद्भालिंग । 

पागेल - हरिहर, श्रीनिवास - " नवरात्रि " कुवेंपु - "चित्रागढ़ " तथा 
" श्रीरामायण दर्शनयम । 

सद्पदि - राघवंक , कुमुदेन्दु, चामरसं , कुमार - यास, तोरवे नरहरि 
लक्षमीम और विरुपाक्षपंडित । 

सांगत्य - दीपराजा शिशुमायन ,नंदा, रत्नाकरवर्णि , होन्नम्मा । 

गतः - शिवकोटि चामुदराय, हरिहर, तिरुमालार्य, केंपूनारायण 
तथा मुद्द । 

खंड III - काव्य शास्त्र 
काव्यशास्त्र तथा आलोचना क कार्यात्मक अन्तरकाव्य परिभाषा तथा 
उद्देश्य, काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण - अलंकार रीति , 
वक्रोक्ति , रस ध्वनि तथा औचित्य : भरत के रस सूत्रों की परिभाषा तथा 
आलोचना , रसों की संख्या की आलोचना । 

सौंदर्यानुभूति , प्रतिभा की प्रकृति, अंत : प्रेरणावाद विम्बविधान , 
मनोव्यवधान दूरी , आलोचना के आधारभूत सिद्धांत महदय और आलोचक 
की योग्यताएं कन्नड़ साहित्य के अभिनव रूप । 

खंड IV - कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों का परिचय - बादामी और कल्याण 
के चालुक्य, राष्ट्रकूट होयसान और विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक के धार्मिक आन्दोलन, सामाजिक परिस्थितियां, कला. और 
स्थापत्य, कर्नाटक में स्वतंत्रता आन्दोलन, कर्नाटक का एकीकरण । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 

खण्ड । 
प्राचीन कन्नड़ ( हलगन्नड़ ) आदिपुराण संग्रह एल गुण्डप्पा 
विक्रमार्जून विजय ( सर्ग 9 तथा 10 ) । 

खण्ड II 
मध्य युगीम कन्नड़ . ( नडुगन्नड़ ) 

पसुवष्णनदवरा वचनगलू 
डा . एल. वसवराजू 


कन्नन ( कोड सं . 55 ) 
प्रश्न पत्र 1 

खंड 
कन्नड़ भाषा का इतिहास क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण, द्रविड़ 
पापा की सामान्य विशेषताएं, कन्नड़ तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं की 
माम्यमूलक तथा वैषम्यमूलक विशिष्टताएं , कन्नड़ वर्णमाला, कन्नड़ व्याकरण 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं, लिंग, वचन, कारक , क्रियाकाल तथा सर्वनाम , 
कन्नड़ भाषा का क्रमिक विकास, कन्नड़ पर अन्य भाषाओं का प्रभाव , 
पापा में आदान तथा वर्ण परिवर्तन ; कन्नड़ भाया तथा उसकी बोलियां , 
कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियां । 


[ भाग | -- खण्ड 1 ] 
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गीता बुक हाउस मैसूर द्वारा प्रकाशित । 
बसनराजेदेवर रागेल। 
टी . एस. वेंकटपणज्य द्वारा संपादित 
हरिश्चन्द्र काव्य संग्रह । 
टी . एन. वेंकटण्णज्य और ए. आर. कृष्ण 
शास्त्री द्वारा संपादित उद्योग पर्व संग्रह 
टी. एस . श्यामराव द्वारा संपादित, परामर्श 
( सर्वजन के वचन ) 
डा . एल. धसवराज द्वारा संपादित, गीता 
हाउस, मैसूर । 
भरतेश्वैभव संग्रह ( पहले चार सर्ग ) 

खण्ड III 
( होसगन्मड़ ) 
कन्नड़ बाबुट सं बी . एस, श्रीकंठय्या 
कन्नड़, काव्य संग्रह डा . यू. आर. 
अन्नतमूर्ति नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया 
संस्करण - मंक्रमण हाम काध्य सं . 
चन्द्रशेखर पाटिल तथा अन्य । 
मलेगलल्लि माडुमगलू कर्वेपु चोमनदुड़ि 
शिवराम कारन्त भारतीपुर यू. आर . 
अन्नतमूर्ति । 
कन्नड़ अत्युत्तम सन्न कथेगुल , सं. के . 
नरसिंह मूर्ति । 
अश्वत्थामा बी एम. श्री बेरलगेकोरस 


( 2 ) रूप रचना , 

( 3 ) वाक्य रचना, 
( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाएं / प्रकार । 
2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीक्षा; 

( क ) साहित्यिक परम्परायें और प्रवृत्तियां : लोक साहित्य तथा प्राचीन 
साहित्य की पृष्ठभूमि, शैवबाद, ऋषि संप्रदाय, सूफीमत, भक्ति कविता 
प्रगीत्व ( विशेषता लोल्न, मनसवी आख्यान ) ; 

( ख ) मामाजिक सांस्कृतिक प्रभाष : सामाजिक राजनैतिक कविता 
( प्रगतिशील कविता सहित ) और समकालीन विकास । 
3. माहित्यिक विधाओं का विकास : 

( 1 ) बाख - श्रक , वस्तुम , शार, लाडीशाह, मारीयफी, लोल्स मसमश्री 
लीला नाट , गजल - आजाद नजम रुबाई तुक , गीतों नाट्य पद 

( 2 ) पाथूर , नाटक अफसालू, माकन, तनकीद , नातल मिजाह और 
तंज । 


आधुनिक कन्नड़ 
पिता 


उपन्यास 


लघुकथा 


नाटक 


कुर्वेद 


निबन्ध 

होसगकन्नड़ प्रबंध संकलम गोरूरू 
रामम्बामि अय्यंगर । 

खण्ड IV 
लोक माहित्य 

गरोतय हाडू ( सं. चन्ममल्लप्पा तथा अन्य ) 
जीवनजोकालित भाग 3 गरतीय रागरिमे 
( सं. डा . एम. एस. सुकापुर) बेलगांव 
जिल्लेय जानपद कथेगलु : सं. टी . एम , 
राजप्पा । मम्नमुतिन गादेगलु) ; सं. सुधाकर 

नम्म ओगतूगलु सं. रागों ( राभें, गोड ) । 
कश्मीरी ( कोड सं0 56 ) 

प्रश्न पत्र । 
1 ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास । 

( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेद - पूर्व ) 
( 2 ) लालदेद और परवर्ती 

( 3 ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव 
( ख ) कश्मीरी भापा की संरचनात्मक विशेषताएं 

( 1 ) स्वर प्रतिरूप, 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
की परीक्षा हो सके 
1. लालदेद 

सांस्कृतिक अकादमी । 
2. नन्द ऋषि का नूरनाम ( सां. अ. ) 
3. शम्म फकीर संकलन : ( सा, अ. ) 
4 , मकबूल करालवाडी का ( सां . अ. ) 

गुलराज 
5 परमानन्द का मोदाम ( सां . अ द्वारा प्रकाशित परमानन्द 
सारथ : 

की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 
6 कुइर्ययाते नादिम : ( सां. अ. ) 
7. रासुलमीर 

( सां. अ. द्वारा प्रकाशित 

संकलन ) 
8. महजूर 

( सां . अ. द्वारा प्रकाशित 

संकलन ) 
9. आजाद ( संकलन ) : ( सां. अ. ) 
10. आजियोकाशिरी नजम ( सां . अ. ) 
11 आण्युिक का शूर अफसानाः ( सां. अ. ) 
12. काशूर नासर 

( सां. अ. ) 
13, सुच्या अली मोहम्मद लोभ ( सां. अ. ) 
14 ताशाई : मोतीलाल केमु 
15. दोभद दाग : अखार मोहिउद्दीन 
16. अखदीअर बसी मिदोष 
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17 मियूल्ल जी एम गोहर । 
18 लावु तप्रबु • अमीन कामिल 
19. पता नारान परभत हरिकृष्ण कौल 
20 मनी कामन मुजफ्फर आजीम 
21 मरसी ( शहीद बडगामोल द्वारा सपादित ) 

कोंकणी( कोड सं075 ) 

प्रश्न पत्र I 
1 कोकणी भापा का इतिहास । 
( 1 ) भाषा का प्रादुर्भाव और विकास तथा इस पर पड़ने वाले 

प्रभाव । 
( 2 ) कोकणी भाषा की मुख्य बोलिया तथा उनकी भापाई 

विशेषताए । 
( 3 ) कोकणी भाषा मे व्याकरण तथा शब्द कोष सबधी कार्य । 
( 4 ) कोकणी भाषा प्राचीन तथा नवीन मानक और मानकीकरण 

की समस्याए । 
2 कोकणी साहित्य का इतिहास 

उम्मीदवारो मे निम्नलिखित पहलुओ का समुचित ज्ञान रखने की 
अपेक्षा की जाएगी । 
( 1 ) आदिकाल से वर्तमान काल तक कोकणी भाषा मे सबधित 

प्रमुख साहित्यिक रचनाओं, लेखको तथा आन्दोलनो सहित 

कोकणी के माहित्य का इतिहास । 
( 2 ) कोकणी माहित्य की सामाजिक तथा सास्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) 16वी शताब्दी से वर्तमान काल तक कोकणी साहित्य पर 

भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य का प्रभाष । 
( 4 ) लोक साहित्य के अध्ययन सहित कोकणी भापा की विभिन्न 
शैलिया और क्षेत्रो मे आधुनिक प्रवृत्तिया । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित पाठो का स्वत अनुशीलन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षात्मक योग्यता 
की परीक्षा हो सक । 

1 कोकणी मानसगगोत्री । 

( 16वी - 17वी शताब्दी मे लिखे गए कोकणी गय से चयनित 
पाठ ) । 

( ओलिविन्द्यो गोम्स द्वारा सपादित ) । 
2 मिगुएल दे एलमिडा - वावलेलाथो मोस्ला -- भाग -III 

( प्रथम पाच अध्याय ) 
3 एडवार्डो जे यूनो डिसूजा -- ईव एनी मारी 
4 शिनोए गाम्बाय - बालकन्नी 

( शानागम वई बलाउलीकर द्वारा मपादित ) 
5 आर वी पाडत -- दाग्या गजाटा 


6 बी बी बोरकर - पेन्जोन्मम 
7 जिक्विम ऐटोनियो फनाडीज - आमचो सोडवोन्डार 

( दुसरा एवं तीसरा अध्याय ) 
8 मनोहर मरदेसाई - जैयत जागे 
१ चन्द्रकात कनी ( मस्करण ) तीन दमाकाम 
10 विष्णु नायक ( सम्करण ) स्वाति 
11 लुइस मसकारेनहास - अब्रावन्चेम यादन्यादान 
12 वी जे पी सल्दानहा - डिवाचे कुन 
13 रविन्द्र केलेकर -उप्रवदाचे सुर 
14 सी एफ दा कोस्टा - सोशियाचे कन 
15 पादुग भगुई - दिष्टापो 
16 चन्द्रकातकेनी - अपहोन्कोल पाषन्नी 
17 दाताराम सुकथाकर - मन्नी पुनष 

मलयालम ( कोड सं० 58 ) 

प्रश्न पत्र । 
भाग । 

( क) ( 1 ) आदि दक्षिण द्रविड भाषाओ के पुनः निर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारम्भिक अवस्था और विशेषताए तामिल के सबंध मे केरल 
पाणिनि ( ए आर राजा राज वर्मा ) द्वारा उल्लिखित छ विशिष्ट लक्षण 
( नया ) - अन्य द्रविड़ भाषाओ जेमे कन्नड तुलू, आदि के सबध मे छ 
लक्षणो ( नया ) की आलोचनात्मक समीक्षा। 

( 2 ) रामचरित जैसे पाटू सप्रदाय की भाषामत विशेषताए और इस 
वर्ग की परवर्ती रचनाओ मे प्रतिबिम्बत उनका विकास । 

( 3 ) प्रारंभिक सदेश काष्यो से लेकर 15वी शताब्दी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल सप्रदाय की भाषागत विशेषताए । भापा कोदिलीयम और प्रारभिक 
शिलालेखो का गध साहित्य । 

( 4 ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी सप्रदाय की भाषागत 
विशेषताए । 

( 5 ) निरम कवियो की कृतियो की भाषागत विशेषताए जोपाटु 
मणिप्रयाल और देशी विचारधाराओ के तत्वो के समाहर में पाया आता 


( 6 ) कृष्ण गाथा तथा एलूतच्यन और अन्य की कृतियों द्वारा यथा 
प्रतिनिधित्व आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं 
लीनातिलकम की भाषा मूलक महत्ता/ देशी वैयाकारणो जैसे जार्ज माथेन 
कीवुणिय नैगाड़ी, पाचु, मुथाधु ए आर राजा राज वर्मा और शेषगिरि प्रभु 
का योगदान जोसफ , पीट, ड्रमड, गुडर्ट फ्रोहन मयर जैसे यूरोपीय वैयाकारणो 
का योगदान । 

( ग ) मलयालम की उपभापाओ के विशेष लक्षण ( जैसे लीलातिक्कम 
आर इसकी टीका मे उल्लिखित मलयालम की जातिगत बोलियो तथा 
लक्षद्वीप समूहो मगलौर पालघाट और त्रिवेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागो मे 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र · असाधारण 


त्यय 


बोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लक्षण ) । 
भाग II 

माहित्यिक इतिहास आलोचना आदि । 

इसमें माहित्यिक प्रवृत्तियां और प्रारंभासे उत्तरवर्ती कालों तक 
उनके विकास का आलोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 

1 प्रारंभिक साहित्यिक प्रवृत्तियां पाट्ट, लोककथा तथा मणिप्रद 
सहित : 

2. गाथा : 
3. किलिपाटु : 
4. चम्पू : 
5, आट्टकथा : 
6. तुल्लई : 
7. महाकाव्य और खण्डकाव्य : 
8. आधुनिक काव्य की गतिविधियां : 

१. नाटक, उपन्यास, लघु कहानी, जीवनी, यात्रा-विवरण और 
अन्य मृजनात्मक गध कृतियों का विकास । 

प्रश्न पत्र III 
प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित होगा 
और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न पूछे 


प्रक्रिया ( संधि और समाम ) । 
( 2 ) शब्द रूप प्रक्रिया · संज्ञा, क्रिया, धातु , प्रत्यय । 
( 3 ) व्याकरण : मणिपुरी में शब्द क्रम, मणिपुरी में वाक्य रचना 

( विभिन्न प्रकार के वाक्यों के धर्ग तथा उसकी संरचना ) 
भाग II - मणिपुरी साहित्य का इतिहास : 

( क ) मणिपुरी माहित्य के विभिन्न काल , प्रत्येक काल की 
सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि महित ; हिंदू काल से पहले का साहित्य ; 
18वीं तथा 19वीं सदी में मणिपुरी साहित्य पर हिंदुत्व का प्रभाव; आधुनिक 
काल तथा मुख्य माहत्यिक म्वरूपों का विकाम । 

( ख ) मणिपुरी , लोक साहित्य • लोककथा, लोक - गीत, गाथा, 
मुहावरे तथा पहेलियां । 

( ग ) मणिपुरी संस्कृति के पहलू · मणिपुरी संस्कृति के संवर्धन में 
राजमहल तथा उसकी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया गया योगदान ; 
देशज कार्यनिष्पादन - लई हारोबा, या यौशांग, मुभांग लीला तथा कांग 
सन्नावा । 


प्रश्न - पत्र II 


जाएंगे । 


1. कन्नासन ( राम पणिकर ) ( कन्नामा - रामायण बालकांतम् ) 
2 चरुश्शरी ( कृष्णगाथा, रुकिमणी स्वयंवरम् ) 
3. एजूतच्चन ( महाभारतम् - कर्णपरम ) 
4 कंचन नंवियार ( कल्याण सोगंधिकम ) 
5. केरल वर्मा ( मयूर संदेशम् ) 
6 . कुमारन आशान ( सीता ) 
7 यल्लसोल ( भगदलन - मरियम ) 
8. उल्लुर एस. परमेश्वर अय्यर ( पिंगल ) 
१. चन्दू मैलन ( इंदुलेखा ) 
10. सी . वी. रमण पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल पठन अपेक्षित है 
और प्रश्नों का म्वरूप ऐमा होगा जिमसे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 
___ 1. एम नरेन्द्र सिंह - खोगचोमनृपी नोंग्कारोल 

( संपादक ) 
2 दयाराम लूरेम्बा एवं - - गंभीर सिंह नोग्गाषा 

नबश्याम निंगबूजा 
3. हाओडेइजाम्या चैतन्य - तारबेल नगम्बा 
4 एच. अंगघाल सिंह - खाम्बा थोईबी सीरिंग ( सान 

शेन्त्रा, कागजई एवं काओ ) 
5 ए दोरेन्द्रजीत मित - फागमा बध 
6 . डा एल कमल सिंह - माधवी 
7 एच अंगमाल सिंह - जाहेरा 
8. पाचा मीतेई - ना टतीया अहाल आमा 
१. जी . सी . टोंगषरा -- चेगनी खुजेई 
10 . ए समरेन्द्र - येनिंगथागी ईशेई 
11 ( ख ) चौबा सिंह - पखालगी इथंल ( मिनुनगशी, 

लाईबक आमासुंग तयाक ) 
12 मणिपुरी साहित्य - परिषद की मणिपुरी शेईरंग 
परिषद् ( प्रकाशन ) लेरिक संस्करण, 1988 

( डा कमरन, ख घौषा, 
एच. अंगंबाल, ए मीनाचेतन 
ई नीलाकान्त, एल समरेन्द्र , 
श्री बीरेन तथा हिजन हिराओ ) 


मणिपुरी ( कोड सं076 ) 

प्रश्न पत्र । 
भाग I - भाषा : 

( क ) मणिपुरी भाषा के विकास का इतिहास, तिब्बती-धर्मी 
भाषाओं के बीच मणिपुरी ( भाषा ) का स्तर; 

उपभाषा विभिन्नताएं : इम्फाल, अवांग सेकमई, क्वाथा, 
काकचिंग, क्वार और त्रिपुरा । । 

( ख ) मणिपुरी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं : प्रारंभिक ज्ञान : 
( 1 ) ध्वनि विज्ञान : स्वनिम और उमका वितरण तथा संयोजन 
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13. मणिपुरी साहित्य -- परिषद् की रवंगालाबा 
परिषद् ( प्रकाशन ) बारीमाचा, 1994 संस्करण 

( क ) कमल- रोजेन्द्रागी 

लुहोंगया 
( ख ) शीतलजीत - इन्तोषवा 
( ग ) बिन्दोनीनुग्गैगरक्ता चन्द्रमुखी 
( घ ) प्रकाश - पुखरीमाचा 
( ङ ) कुंजमोहन - इलीसा अमागी 

महाओ 
( च ) नीलबीर - लोखाटपा 
( छ ) दीनामणी - इटोनाशब्बीबा 

_ फाउशुरवोंग 

( ज ) षीराणि - काजेग कोकफाई 
14 मणिपुर विश्वविद्यालय -- अपून्ध बारेंग, 1986 संस्करण । 
( प्रकाशन ) ( क ) कृष्ण मोहन - लेईबाक मियम 

( ख ) रणवीर - मी . अमासुंग 

समाज चोखटपागीखोंगतांग 
( ग ) खेलचन्द्र -मेइतेई निगताओना 

फाम्बल काबा 
( घ ) प. मणिहर - आरीबा 

मणिपुरी खारेंग 
( च ) एरिकन्यूटन - कालागी माहौता 
( छ ) च. पिशाक - समाज 

अमास्ग संस्कृति 
मराठी ( कोड सं057 ) 

प्रश्न पत्र । 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यिक आलोचना 

खंड | भाषा 
( क ) मराठी का उद्भव और विकास ( विस्तृत रूपरेखा) 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोलियां 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा 

खंड II--- साहित्य का इतिहास 
साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का जहां भी संभव हो , 
प्रत्येक युग की प्रचलित विचारधाराओं और सामाजिक जनजीवन के साथ 
उनका संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1918 तक , 

महानुभाष, भक्ति, संप्रदाय पंडित कवि, शहोर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1960 

तक , काष्य, माटक , उपन्यास लघु कथा । 


__ खंड III - साहित्य आलोचना : 
साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन किया 
जाना है : 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्माण की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महामिभट्ट लीला चरित्र : एकांक 
( 2 ) तुकाराम " तुकराम दशर्न अर्थात अभंगवाणी प्रसिद्धि 

तुफयांची ( जी . बी. सरदार द्वारा संपादित ) ( प्रकाशन माडर्न 

बुक डिपो, पुणे ) 
( 3 ) मोरोपंत विराट पर्व श्लोक के काबली 
( 4 ) एच०एन० आप्टे, " पण लक्षात् कोण घेतों ", वप्रषात । 
( 5 ) आर. जी गडाकरी, ( गोविन्दाग्रज ) बागवैजयंती : एकज 

प्याला 
( 6 ) बी. एम खाडेकर, " वायु लहरी " कौचबध " 
( 7 ) ए. आर. देशपाण्डे, “ ( अनिल) " " भग्नमूर्ति " संगति 
( 8) बी. एस. मधैर्धेक : अर्ध कराची " कषिता ", " पाणि " 
( 9 ) पी. एल. देशपांडे, " तुझ आहे तुजपाशो " " खोगीरभरती " 
( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकार " माणदेशी, माणसे काली आई। " 

नेपाली ( कोड सं0 77 ) 

प्रश्न पत्र - I 
ग्रुप क . 

1 - नेपाली भाषा का उद्गम और विकास । 
2 - नेपाली ध्वनि विज्ञान । 

3 - नेपाली भाषा का मानकीकरण तथा उसके लेखन में एक 
रूपता । 

4. -- देवनागरी लिपि का विकास तथा नेपाली भाषा में उसका 
प्रयोग। 
नुप ख 

1 - भारतीय नेपाली साहित्य के इतिहास के विशेष संदर्भ में नेपाली 
माहित्य का इतिहास । 

2 -- संत जनान्दिन दाम का भारतीय नेपाली सवाई साहित्य, लाहरी 
साहित्य तथा जोशमणि साहित्य का आलोचनात्मक सर्वेक्षण । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 - साहित्यिक प्रवृत्तियां : 

स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद । 
आलोचनात्मक सिद्धांत : 
रस, ध्वनि और औचित्य 
4 - निम्नलिखित आलोचनात्मक कार्यों का अध्ययन : 
( क ) डा. पारसमणि प्रधान : तिपन तपन ( पहला, आठवां 

दसवां, तेइसवां और पच्चीसवां निबंध ) 
( ख ) रामकृष्ण शर्मा : दास गोरखा ( प्रथम पांच निबन्ध ) 
( ग ) डा. कुमार प्रधान : पहिलों पहाड़ ( पहला और तीसरा 

निबन्ध ) 
5 - भारत में नेपाली रंगशाला तथा माट्यकला का संक्षिप्त इतिहास । 
6 - 1935 से 1990 तक प्रकाशित भारतीय नेपाली उपन्यासों तथा 

लघु कहानियों में प्रमाण के रूप में साहित्यिक विधाओं का 
विकास । 
7 - नेपाली साहित्यिक प्रवृत्तियां : 
( 1) हालन्ता बहिष्कार ; 
( 1 ) शारोवाद; 
( il ) अपतन साहित्य परिपद 
( iv ) रल्फा ; 

( v ) लीला लेखना 
8 - नेपाली लोक साहित्य का प्रारंभिक अध्ययन ( केवल कथाएं 
और गीत ) 

प्रश्न पत्र - ( II ) 
इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन करना 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमे उम्मीदवार की ममीक्षा- क्षमता 
की जांच हो सके , 

1. भानुभक्त आचार्य : रामायण ( केवल सुन्दरकाण्ड ) 
2. लेखनाथ पोड़याल : तरूण ताप्सी ( केषल छलां, दसवां, पंद्रहवां, 

अठारहवां एवं उन्नीसवां विश्राम ) 
3 बालकृष्ण- सामा : प्रहलाद 
4. लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा : मुना मदन 
5 - रूप नारायण सिन्हा : भ्रमर 
6 - शिव कुमार राय : यात्री ( पहली, दुसरी, तीसरी, चौथी और 

नौवीं कहानी ) 
7 - इन्द्रा सुन्दास : नियति 
8 - अगम सिंह गिरि : युद्ध रा योद्धा 
9 - इन्द्र बहादुर राय : कठपुतली को मान ( पहली तथा अन्तिम 

कहानी ) 


10 - सानुल्लामा : कथा सम्पाद ( स्वास्निमनछय, आसिनोको मनछय , 
बलराम थपाको कथां, गोरी और तुष्ट मख्थान ) 

उडिया ( कोड़ सं . 59 ) 

प्रश्न पत्र - 1 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
उडिया भाषा का साहित्य 
( क ) भाषा का उद्भव और विकास 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुखविशेषताएं ( स्वनान - विज्ञान और 

स्वनिभविज्ञान, व्युत्पति मूलक और विभक्ति प्रत्यय, क्रिया के 

रूप, कारक , विभक्ति , सथि , वाक्य रचना ) 
( ग ) उड़िया की उपभाषाएं, पश्चिमी उड़िया, दक्षिण उडिया, 

देशिया और भात्री आदि । 
भाग 2 - उडिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विपयों को विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल से 
आधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन, 

( 1 ) उड़िया • साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि 
( u ) उड़िया माहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
( II ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप 

का - ( चौदिश पोई कोईली चौपदी चंपु आदि ) 
( iv ) उड़िया गद्य साहित्य का विकास 
( 1 ) काव्य, नाटक , उपन्यास, लघु कथा और साहित्य 
समालोचना में आधुनिक प्रवृत्तिया । 

प्रश्न पत्र -II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पृछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की आल्लोचनात्मक 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1 जगन्नाथ दास 

( भगवत एकादश खंड ) 
2. दीन कृष्ण दास ( रसकल्लोल ) 
3. ब्रजनाथ बढजना ( समर तरग चतुर विनोद ) 
4 राधानाथ राय ( चिलिका विवेकी ) 
5 फकीर मोहन सेनापति ( भान, आत्म जीवनी चरित गल्य 

सल्प ) 
6 गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( बाई महतो पणजी ) 
7 कालीचरण पट्टनायक ( अमिजन रक्तमति फलामई ) 
8 गोपीनाथ महती ( परमा मादी भटाल ) 
१ मचि राणतराय ( पल्लीश्री पाडुलिपि कविता 

1962 ) 
10 सुरेन्द्रमहंती ( मारातारा मृत्यु कृष्ण चूड ) 
11 पं. नीलकंठ दास ( कोणार्क आर्य जीवन ) 
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12. डा . मायाधर मानसिंह 


( हिमसस्य सरस्वती फकीर मोहम ) 


पाली ( कोड से. 74 ) 

प्रश्न पत्र 

प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे । 
1. ( क ) पाली भापा का उद्भव और विकास ( भारोपीय से 
मध्यकालीन आर्य भाषा तक - सामान्य रूपरेखा ) पाली का उद्गम स्थल 
और उसके प्रमुख लक्षण । 

( ख ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण - - निम्निलिखित का विशेष ध्यान 
रखते हुए – संघी कारक विभक्ति समाम इत्थीपच्चय अपच्य ( बोधक ) पच्चय 
अधिकार ( बोधक ) पच्चय और संख्या ( बोधक ) पच्चय । 
___ 2. पाली साहित्य (पिटफ और पिटक परवर्ती साहित्य ) के इतिहास 
का सामान्य ज्ञान लेखन की प्रमुख विधाएं यथा विवरणात्मक रचनाए नेति 
पकरण पिटकोपदेश मिलिन्ड ( पण्ह ) वृत्त साहित्य ( दीपवंश महावक्ष 
आदि ) टीका साहित्य ( बुद्धत आत्मकथा बृद्धघोष और धम्पपाल आदि ) 
महाकव्य गधकाव्य गतिकाव्य और काव्ह संग्रह आदि साहित्य विधाओं 
का उद्भव और विकास । 

3. बुद्ध पूर्व और बुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन मूल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : - चतारि आरिय मच्चानि 
तिलखण ( दुक्ख अनत अनिच्च ) और चार अभिधम्भ परमात्य ( यथाचित 
चैतसिक रूप और निम्बाण ) । 

4. पाली में लघु मिबंध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) [ भाग ( 3 ) और 
( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने हैं । ] 

प्रश्न - पत्र II 
इसके दो भाग होंगे । 
1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महापग्ग 
( ख ) चल्लबग्ग 
( ग ) पति मोक्ख 
( घ ) दिग्ध निकाय 
( ) मिजरझम निकाय 
( च ) संयुक्त निकाय 
( छ ) धम्पपद 
( ज ) सुस -निपात 
( स ) जातक 
( अ ) थेरगाथा 
( ट ) थेरीगाथा 
( ठ ) धम्मसंगनी 
( 3 ) कथावत्थु 
( द ) मिलिन्दपणह 


( ण ) दीपवंश 
( त ) महावंश 
( थ ) अस्थसालिनी 
( द ) विसुद्धिमग्ग 
( ध ) अधिभमत्थ संगहो 
( न ) तेलफटाह गाथा 
( प ) सुबोधलंकार 
( फ ) वृतोदय 

2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के मूल अध्ययन के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गद्यांशों में से ) पाठ्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे :--- 
( 1 ) महाबग्य ( केवल महाषधक ) 
( 2 ) दिग्धविकाम ( केवल सामान्य फल्म सुप्स ) 
( 3 ) मण्झिमनिकाय (मुल परियया - सुत्त और सम्मादिर्ती, सुत्त ) 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमक अग्ग ) 
( 5 ) सुतनिपात ( केवल उरग बग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्द पण्ह ( केवल लक्षण पण्हो ) 
( 7 ) महाबस ( पथम संगीति दुत्तीय मंगीति और तृतीय मंगीति ) 
( 8 ) विमुद्धिमग्ग ( केवल सील -निर्देस ) 
( 9 ) अभिधम्मत्य संगहो । 

संख्या 2 के सम्बंध में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में लिखने 
होंगे । 

( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिये परिच्छेद पर कोष्ठकों में दिए गए 
अंशों में से ही चुने जाएंगे । 

फारसी ( कोड सं. 68 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
। ( अ ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) । 

( आ ) फारसी के व्याकरण काष्य शास्त्र और पिंगल की प्रमुख 
विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा - साहित्यिक आंदोलन 
शास्त्रीय आधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक प्रवृत्तियां 
आधुनिक साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास जिममें नाटक , 
उपन्यास, लघु कथाएं निबंध, शामिल हैं । 
३, फारसी में लघु निबंध । 

प्रश्न पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीदवार की 
समीक्षा- क्षमता की परीक्षा हो सके । 

1. फिरदौसी 
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शाहनामा 


आधुनिक प्रवृत्तियां 


नाटक 


रोमांसवादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
सिंह अमृता प्रीतम , बाबा बलवंत 
प्रीतम सिंह सफ़ीर) । 
प्रयोगवादी ( जसवीर सिंह 
अहलुवालिया, रविंदर रवि सुखपाल 
वीर सिंह हसरत ) । सौंदर्यवादी । 
( हरभजनसिंह , तारा सिंह , सुखवीर 
सिंह ) नवप्रगतिवादी । 
( पाश तथा पतार ) 
सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी 
संस्कृत फारसी उई तथा हिन्दी का 
पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव तथा 

विकास । 
( दामोदर वारिश शाह मोहम्मद ) 

मोहम्मद बीर सिंह , अवतार सिंह , 

आजाद मोहन सिंह । 
( आई. सी . नंदा, हरचरण सिंह, बलवंत 

गार्गी, एस . एस. सेखों, के . एस . 

दुग्गल ) । 
( बीर सिंह, नानक सिंह, मोहन सिंह , 

सीतल, जसवंत सिंह कंचल के . 
एस . दुग्गल, एस. एस. नरूला 

गुरदयाल सिंह, मोहन कहलो ) । 
गुरू सूफी तथा आधुनिक कथा 

काठ्यकार, मोहन सिंह, अमृता 
प्रीतम , ( शिष कुमार, हरभजन 

सिंह ) । 
( पूरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुबख्श 

सिंह ) । 
( एस. एस. सेखों, जसबीर सिंह , 

अहलुवालिया , अतर सिंह , किशन 
सिंह, हरभजन सिंह ) । 
लोक गीत लोक कथाएं महेलियां व 

कहावतें । 


( 1 ) दास्तान रुस्तम का सोहराब । 

( 2 ) दास्तान विजनमा मनीजा । 
2. निजामी आरूजी समरकंदी । 

वहार मकाला । 
३. खख्याम रूबाइयात ( रदीफ आलिफ वे दाल ) । 
4. मिनु चेहरी - कसीदा ( रदीफ लाम और मोमि ) । 
5. मौलाना रूम मसनदी ( पहला भाग पर्वार्ट ) । 
6. सौदी शिराजी । 
___ गुलिस्तां 

7. अमीर खुसरो 
__ मजमुआ - ए - दवाबीन खुसरो ( रदीफ - अलीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवान - ए - हाफिज 
9. अबुल फजल 

आइना- ए - अकबरी 
10. बहार मशहूदी 

दीवान - ए - बहार ( प्रथम भाग - पूर्वार्द्र ) । 
11 . जबाल जादीह 

यके खुद यके ना बुद । 

नोट : - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों के उत्तर 
फारसी में देने होंगे । 

पंजाबी ( कोड सं. 60 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
1. ( क ) भाषा का उद्भव तथाविकास --- संघीय महाप्राग ध्वनियों 
तथा प्राचीन वैदिक स्वर में पंजाबी काकु का विकास - द्विक व्यंजन 
पंजाबी स्वरों तथा काकुओं का परस्पर प्रभाव - संस्कृत से प्राकृत तथा 
प्राकृत से पंजाबी में व्यंजन का रूप विकास । 

( ख ) चयन -लिंग प्रणाली सजीब अजीब परस्थानिकों के विधि 
वर्ग - पंजाबी में कर्ता तथा कर्म - गुरुमुखी वर्णमाला तथा पंजाबी शब्द 
रखना - संज्ञा तथा क्रिया पदबंध वाक्य रचना - कथित तथा लिखित शैलियां 
गध तथा पध में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभापाएं पोठोहारी मुलतानी माझी दोआबी मालवी 
पुआधि, उपभाषा व्यक्ति भाषा, उयोग्लासिस और आइसोग्लासेज की धारण 
सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर वाणी भेद की प्रमाणिकता - काकु के 
उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण - पंजाबी 
की उपभाषाओं में " स " " ह " तथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया का 
कारण : 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 

नाथ जोगी शाही; 
साहित्यिक आंदोलम गुरमीत सूफी किस्सा तथा बार 

साहित्यिक । 


उपन्यास 


नीति काव्य 


निबंध 


साहित्य समीक्षा 


लोक साहित्य 


प्रश्न पत्र - 1 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

1. शेख फरीद आदि ग्रंथ में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 
2. गुरु नानक भाई जोध सिंह द्वारा संपादित और 

नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा 
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प्रकाशित " गुरु मानक वाणी " 
जिसमें गुरु नानक की रचनाओं का 

संग्रह है । 
3. शाह हुसैन काफ़िया । 
4. पारिस शाह हीर । 
5 . शाह मुहम्मद जंगनामा जंग सिंघा ते " फरेगियान " । 
6. वीर सिंह ( कवि ) मटक हुलारे 

राना सूरत सिंह कलगीधर चमत्कार । 
7 . नानक सिंह चिट्टाल 

( उपन्यासकार ) परितर पापी, इक म्याम दो तलवारां । 
8. गुरबख्श सिंह जिंदगी दी रास । 

( निबंधकार ) मंजिल दिस पई, मेरिया अग्रल यौदा । 
१. बलवंत गार्गी लोहा कुट्ट। 

( भाटककार ) धूमी दो अग्ग , सुलतान रजिया । 
10. संत सिंह सेखां दमयंती, साहित्य रथ, बाबा आसमान 
( समीक्षक ) 

रूसी ( कोड सं. 11 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) ( 1 ) निबंध 90 अंक 

( 2 ) सार लेखन 60 अंक 
( ख ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना - साहित्यिक 

आन्दोलन रोमांसवाद आलोचनात्मक यथार्थवाद सामाजिक 
सांस्कृतिक प्रभाव तथा आधुनिक प्रवृनियां महाकाव्य नाटक 
उपन्यास लघु कथा गीतकाव्य निबंध, लोक साहित्यक आदि 
माहित्यि विधाओं की उत्पत्ति तथा विकास । 

( 150 अंक ) 
टिप्पणी : दो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उत्तर रूसी में देना 
होगा । 

प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मुल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. ए. एस. पुश्किन ( 1 ) यूवजनी ओनोगिन 

( 2 ) ब्रांज हार्समन 
2. एम . ए. लरमातेन हीरो आफ अवर टाइम 
3. एन. बी. गागाल डेयय सोल्ज 
4. आई. एस. तुर्गेनोव फादर्स एंड संस 
5. एफ. एम. दोस्तोवस्की क्राइम एंड पनिश्मेंट 
6. एल. एन. टालस्टाय अन्ना करेनिना 


7. ए. पी. चेखोव ( 1 ) चेरा आराचाई 

( 2 ) वार्ड नं. 6 
8. ए. एल. गोर्की ( 1 ) लोअर डैप्थस 

( 2 ) मदर 
१ . बी . बी . कायको बस्की ( 1 ) यू 

( 2 ) पलाउडाइन पैन्टस 
( 3 ) दी एल लेनिन 

( 4 ) गुड 
10. एम शोलोखोप ( 1 ) क्वाइट क्लोज दी डोम 

( 2 ) फेट आफ ए मैन 
टिप्पणी : इस प्रश्न- पत्र के प्रश्नों के उत्तर रूसी में देना होगा । 

संस्कृत ( कोड सं . 61 ) 

प्रश्न पत्र 1 
इसमें चार खंड होंगे : 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भापा का उद्भव तथा विकास ( भारतीय 
यूरोपीय से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक ) केवल सामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि कारक , समास और वाक्य पर विशेप बल सहित 
व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 

( 2 ) माहित्य के इतिहास का साधारण झान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य नाटक गध काष्य गीतिकाव्य और संग्रह ग्रंथ 
आदि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संस्कृत में लघु निबंध । 
टिप्पणी : खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं । 

प्रश्न पत्र 2 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 

( क ) काठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बुद्धचरितम् ( अश्वधोप ) 
( घ ) स्वप्न वासोदत्तम् - ( भास ) 
( ङ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् -- ( कालीदास ) 
( च ) मेघदूतम् ( कालीदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालीदास ) 
( अ ) कुमारसंभवम् ( कालीदास ) 
( स ) मृच्छकटिकम् ( शूद्रक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम् ( भारवि ) 
( ट ) शिशुपालवधम ( माघ ) 
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( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभापाएं । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली विकास के चरण । 

( छ ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकास । 
( 2 ) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन मध्य और आधुनिक 

काल । 
( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न ग्रुपों में सामाजिक , सांस्कृतिक 

प्रभाष । 
( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास 

कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक , निबन्ध समालोचना, 

जीवन चरित । 
( घ ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा लोक गीत, लोक कथाएं , 

लोकोक्तियां । 


( ठ ) उत्तरामचरितम ( भवभूति ) 
( ड ) मुद्राराक्षस (विशाखादत्त ) 
( क ) नेषधचरितम ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राजतरंगिणी ( कल्हण) 
( त ) नीतिशतकम् ( भृतहरि ) 
( थ ) कादम्बरी ( बाण भट्ट ) 
( द ) हर्ष चरितम् ( बाण भट्ट) 
( घ ) दशकुमार चरितम ( दण्डी ) 

( न ) प्रबोध चन्द्रोदयम ( कृष्ण मिश्र ) 
2. चुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण : 

पाठ्यग्रंथ : ( केवल इन्हीं ग्रंथों से पाठगत प्रश्न पूछे जायेंगे ) 
1. कठोपनिषद एक अध्याय - तृतीय बल्ली -- ( श्लोक 10 से 15 

तक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 ( श्लोक 13 से 25 तक ) 
3. बुद्धचरित तृतीय सर्ग ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न वासवदत्तम ( पृष्ठ अंक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम ( चतुर्थ अंक ) 
6. मेघदूतम् ( प्रारंभिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7 . किरातार्जुनीयम ( प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम् ( तृतीय अंक ) 
9. नीतिशतकम ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11 . कौटिल्य अर्थशास्त्र - प्रथम अधिकरण, प्रथम प्रकरण - दूसरा 
अध्याय शीर्पक : विधासमुददेसाह तत्र अनविकसिकीस्थापना तथा सातवां 
प्रकरण -ग्यारहवां अध्याय शीर्षक : गुधा पुरुशोत्पत्तिनिर्धारित संस्करण , 

और की कांगल , कोटिल्य अर्थशास्त्र भाग 1 - एक आलोचनात्मक 
संस्करण मोतीलाल, बनारसीदास, दिल्ली 1986 । 
मद संख्या 2 की टिप्पणी : - कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों 
के उत्तर संस्कृत में होने चाहिएं । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न - पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की 
समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ लतीफा लात ( शाह से 

संकलित ) 
( 2 ) सामी 

सामिदजा चंदा श्लोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) 
( 3 ) सचल 

सचल जो चुन्द कलाम 

( प्रकाशक साहित्य अकादमी ) 
( 4 ) किशन चन्द बेबस शेर बेबस ( कविताएं ) । 
( 5 ) नारायण श्याम माक भीना राबैल ( कविताएं ) । 
( 6 ) होत चन्दगूरबख्याणी मूरजहां ( उपन्यास ) 

मुकदमें लतीफी ( निबन्ध ) । 

रूहरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7 ) रामपंजवाणी आहेना आहे ( उपन्यास ) । 
( 8 ) आशानन्द समतोड़ा शेर ( उपन्यास ) 
( 9 ) एम. यू. मलकामी जीवन चाही चिता ( नाटक ) 

खुस्क पिताप्या टिमकानी 

( नाटक ) । 
( 10 ) तीर्थ बसन्त 

बसम्त बर्खा ( निबन्ध ) 
( 11 ) एच . टी . सदारंगाणी ( 1 ) रंगीन रंबाईयं ( कविता ) 

( 2 ) कला ऐन काना (निबन्ध ) 
( 12 ) गोविन्द मल्हो एवं कला ( प्रकाशन साहित्य अकादमी ) 

सिन्दी बूंदा कहाम्यू 
रिजमसिपाणी ( सम्पा ) 
( लघु कहानियां ) 


सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए कोड सं. 62 
अरबी लिपि के लिए कोड सं . 63 


प्रश्न पत्र 1 
1, ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मत । 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं - सिन्धी की रचमात्मक 

और व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारंभिक शान । 
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प्रश्न पूछे जायेंगे । 

1. तिरुवल्लुपूरकुरल ( कामतुप्याल ) 
2. इलंगो बडिगल चितापत्तिकरम ( वनक्काप्तम ) 
३ काम्बर कंब रामायण ( गहव्यडल्लम ) 
4 धैकीलर पैरिपपुराणम ( तडनाट कोन्यू - पुराणम ) 

भारता पांचली शबदम 
6. भारतीय दासन कुतमा विलक्कू । 
7 . तिरुवि का मरगन, अलतु अलगू । 
8. कल्कि शिवकामीनियन शबदम 
9. एम वर दाराजन अकल विलय क 


तमिल ( कोड सं . 64 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम औरविकास 

( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूप रेखा सामान्यतया 
भारतीय भाषाओ में और विशेषतः द्रविड़ भाषाओं में तमिल का स्थान, 
द्रविड़ भाषाओं के पारस्परिक संबंध के बारे में विविध मत, तमिल को 
भौगोलिक स्थिति और तमिल भाषा क्षेत्र तमिल शब्द की वयुत्पत्ति विषयक 
इतिहास, तमिल लिपि का उद्गम और विकास । 
( 2 ) आदि द्रविड़ से तमिल में आते - आते ध्वनि और व्याकरणीय 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन; विभिन्न साहित्यिक और शिलालेख 
स्रोतों द्वारा यथा प्रमाणित संगम युग से आधुनिक युग तक तमिलकी 

ध्वनि, व्याकरण और कोश रचना में प्रमुख परिवर्तम । 
( 3 ) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ख ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
( 1 ) तमिल व्याकरण के त्रिविधा वर्गीकरण अर्थात् एलूत, चाल 

और पोरुल की महत्ता । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण, मिश्रित, संयुक्त, प्रश्न 

वाचक , आदेशसूचक , समीकरणात्मक आदि की संरचनाएं । 
( 3 ) तमिल वाक्यों की संरचना में विधि क्रिया विश्लेषण और विशेषण 

कृदन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 
( 4 ) क्रिया पद और संज्ञा पद की संरचना । 
( 5 ) संज्ञाओं, क्रियाओं, विशेषणों और क्रिया विशेषणों का रूप 

विज्ञान । 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली, ध्वनिग्रामों की पहचान , और उनका 

वितरण; अक्षरीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख बोलियां । 
भाषा बनाम बोलियां : 

साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियां बोलियों के विभिन्न 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक आदि और उसके प्रमुख अन्तर । 

2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महाकाव्य युग ) 
नैतिक साहित्य भक्ति साहित्य ( नायनमार और अलववंचार ), चोल युग, 
लघु काव्य और आधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यक सिद्धांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 

सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 
( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम और विकास ) । 

गीतिकाव्य, महाकाव्य, विविध प्रबन्ध काव्य, लघु कहानी, उपन्यास , 
निबन्ध और लोक साहित्य । 
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तेलगू ( कोड सं . 65 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) सामन्यतः भारत के भाषा परिवारों और विदेश तथा द्रविड़ भापा 

परिवारों में तेलुगू का स्थान भौगोलिक स्थिति और वितरण तेलुग, 

तेलुगू और आंध्र नामों का व्युत्पत्ति- विषयक इतिहास । 
( 2 ) आदि द्रविड़ से आते - आते प्राचीन तेलुगू में ध्वनि और व्याकरणीय 

प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यक स्त्रोतों के द्वारा यथा प्रमाणित युग -युग 

का तेलुगू का इतिहास ( आरम्भ से 15 शताब्दी के अन्त तक ) । 
( 4 ) 16वीं शताब्दी से आधुनिक युगों तक तेलुगू के विकास का इतिहास । 
( 5 ) आधुनिक युग - भाषा विषयक और साहित्यिक आन्दाननो 

( व्यावहारिक तेलुगू आन्दोलन आदि ) के माध्यम से तेलगू का 

विकास । 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : 
( 1 ) तेलुगू वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल, मिश्रित और संयुक्त , 

घोपणात्मक , आदेश सूचक आदि ) समीकरणीय और असमीकरणीय 

वाक्य । 
( 2 ) तेलुगू में शब्द क्रम विधि - व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित क्रम 

सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण को अन्य प्रणालियां । 
( 3 ) तेलुगू में विविध कृदन्त ( समापक , असमापक आदि ), सज्ञाकरण 

और संबंधीकरण । 
( 4 ) प्रतिवेदन कथम ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5 ) संज्ञाओं और किताबों का रूप विधान - बाहुलीकरण: मूल की रचना, 

समापक और असमापक क्रियाओं की रचना । 
( 6 ) ध्वनि विज्ञान , ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण , संधि 

विचार । 
( ग ) तेलुग की प्रमुख बोलियों, भाषा की विभिन्न शैलियां तेलुगू में 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और उसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 


[ भाग I --- खण्ड 1 ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रादेशिक और समाजिक रूप भेद, प्रत्येक रूप की शब्द ध्वनि 
संबंधी वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 


प्रश्न - पत्र 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 


गद्य 


L 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययम अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेंगे । 
1 , नन्नय 

आन्ध्र महाभारत आदि पवम् प्रथमाश्वासभु 

( पहला पर्व और पहला आश्वास ) । 
2. तिक्कन 

आन्ध्र महाभारतम, (विराट - पवमु ) 
द्वितीयाश्यामम् ( तीसरा पर्व और दूसरा 

आश्वास ) । 
3. पोतन 

आन्ध्र महाभागवतम् प्रथम स्कंध ( छंद 

1 - 110 ) । 
4. पेदन 

मनुचरित्रमु -द्वितीयाश्वासमु ( दूसरा अश्व ) । 
5. धटि 

कालहस्तशिवर शतकमु 
6 रायप्रलुमुवाराष आंध्रावलि 
7. गुरजाड अप्पाराव अन्याशुल्कम् 
8. नायनि सुष्वाराष मातृगीतालु 
9. जी . बी. चलम मावित्री 
10. श्री श्री 

महाप्रस्थानम 


1. मीर अम्मन बागोषहार 
2. गालिष 

खतूए गालिष/ अंजूमन तरक्की - ए - उर्द । 
३. हाली 

मुकद्दमा - ए- शेरोशायरी 
4. रुस्वा 

उमरा - ओ - जान - अदा 
5 . प्रेम चन्द 

वारदात 
6 . अबुल कलाम आजाद घुबर ए - खातिर 
7. इम्तयाज अली 
ताज पध 

अनारकली 
8 . मोर 

इतिखाबे कलामे - मीर ( सम्पा. अब्दुलहक ) 
१. मोदा 

कमाइद ( इजाषियात सहित ) 
10 . गालिब 

दीवाने गालिब 
11. इकबाल 

वाले जिब्राइल 
12. जोश मलीहाबादी सैफो सूखु 
13. फिराक गोरखपुरी रूहे कायनात 
14. फैज़ 

कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


उर्दू( कोड सं. 66 ) 

प्रश्न - पत्र 1 
( क ) भारत में आर्यों का आगमन -- भारतीय आर्यभाषा का तीन 
चरणों - प्राचीन भारतीय आर्य ( प्रा भा . आ . ) मध्ययुगीन भारतीय आर्य 
( म. भा. आ. ) और अर्वाचीन भारतीय आर्य ( अ. भा. आ. ) में विकल्प . 
अर्वाचीन भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण - पश्चिमी हिन्दी और इसकी 
उपभापाओं-- खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी - उर्दू का खड़ी बोली 
में साथ संबंध - उर्दू में फारसी, अरबी तत्प -- उत्तर में 1200 से 1800 तक 
और दक्षिण में 1400 से 1700 तक का उर्दू का विकास । 

( ख ) उई स्वरविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - रूप विज्ञान , वाक्य 
रचना - इसके स्वरविज्ञान , रूप विज्ञान और पाक्य , रचना में फारसी अरबी 
तत्व शब्द भंडार । 

( ग) दक्खिनी उर्दू - इसकाउद्भव और विकास -इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450 - 1700 ) की महत्वपूर्ण 
विशेषताएं उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियां फारसी, अरबी और भारतीय 
मसमवी भारतीय कथाएं , उर्दू साहित्य पर पश्चिम का प्रभाष शास्त्रीय साहित्य 
विधाएं , गजल, रहस्यवाद , कसीदा, रुबाई , किता, गद्य कथा साहित्य । 
आधुनिक विधाएं , अनुक्रांत छन्द, छन्द मुक्त, उपन्यास, कहानियां, नाटक , 
माहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


प्रबन्ध ( कोड से. 32 ) 

प्रश्न पत्र 1 
उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के ज्ञान को व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधिकारियों 
के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें प्रबन्ध की 
भूमिका, कार्य तथा व्यवहार और भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न संकल्पनाओं 
तथा सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए । इन सामान्य संकल्पनाओं के 
अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी का अध्ययन करना चाहिए 
और साथ ही निर्णय करने के साधमा तकनीकों को जानने की कोशिश भी 
करनी चाहिए । 

उम्मीदवार को कोई भी पांच प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी 


जाएगी । 


संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाए 

संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोबैज्ञानिक कारणों 
की महत्ता अभिप्रेरणा सिद्धांतों की सुसंगति , मैसली, हर्णवर्ग, मैकग्रेगगा 
मैकग्रेड और अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान 
अध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध, लघु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग, कार्यमानक तथा संगठनात्मक 
व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनाओं का प्रयोग । 
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प्रणाली विपणन लेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 

निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धनात्मक युक्तियां - सरकार , व्यापारिक 
संघो एव एकल संगठनों की भूमिका निर्यात विपणन की समस्याएं तथा 
संभावनाएं । 


संगठनात्मक अभिकल्पना 

संगठनात्मक अभिकल्पना, संगठन की शास्त्रीय, नवशास्त्रीय तथा 
विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन, प्राधिकार 
तथा नियंत्रण । संगठनात्मक ढांचा प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं नियुक्तियां, 
नीतियां तथा उद्देश्य, निर्णय करना; संघार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 
आर्थिक वातावरण 

राष्ट्रीय आय, विश्लेषण तथा व्यवसाय में इसका उपयोग पूर्वानुमान 
इसका योग भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियां तथा ढांचा सरकारी कार्यक्रम 
तथा नीतियों, नियामक नीतियां, मुद्रा वित्तीय तथा योजना और इस प्रकार 
की वृहत नीतियों का उधम निर्णयों और योजानाओं पर प्रभाष मांग विश्लेषण 
तथा पूर्वानुमान, लागत विश्लेषण, विभिन्न बाजार संरचनाओं के अन्तर्गत 
मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मूल्य निर्धारण और मूल्य 
विभेद- पूंजीगत बजट बनाना - भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत लागू करना । 
परियोजनाओं का चयन तथा लागत लाभ विश्लेषण उत्पादन तकनीकों का 
चयन । 
परिणात्मक पद्धतियां 

क्लासिकी इष्टतम, सकल तथा बहुल परिवर्तनीय का महत्तम तथा 
साघुत्तम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - अमु - प्रयोग रैखिक प्रोग्रामन , समस्या 
निरूपण रेखाचित्रीय - समाधान सिम्पले क्स पद्धति 
उभयनिष्ठता - इष्टतमोपरान्स विश्लेषण पूर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन 
के अनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुदेशन प्रतिरूपों का 
निरूप तथा समाधान की पद्धतियां । 

सांख्यिकीय पद्धतियां केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के 
माप -द्विपद, प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । कैलमाला- प्रतीपाय 
तथा सहसंबंध- उपकल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना ।निर्णयाकुतल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व बेईप्रमेय का पश्व विश्लेषण के लिये 
अनुप्रयोग । अनिश्चितता में निर्णय करना इष्टतम युक्ति चयन हेतु भिन्न 
मानदण्ड । 

प्रश्न पत्र 2 
उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होंगे परन्तु किसी भाग से दो से 
अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने होगे । 


भाग 2 --- उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 

प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार - सतत - आवृत्तिमूलक । आन्तरायिक । उत्पादन के लिये संगठन , 
दीर्घकालीन, पर्यानुमान और समग्री उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना , 
संसाधन आयोजन, संयंत्र आकार और परिचालन का मापक्रम, संयंत्र अवस्थिति 
भौतिक सुविधाओं का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा अनुरक्षण । 

उत्पादन आयोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान और नियोजन । असेम्बली 
लाईन सन्तुलन, मशीन लाईन सन्तुलन । 

सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था, मूल्य विश्लेषण , गुण नियंत्रण , रद्दी 
और कूड़ा- करकट का निपटान, निर्माण या क्रय निर्णय, संहिताकरण, 
मानकीकरण और अतिरिक्त पुर्जी की सूची की भूमिका और महत्व । सूची 
नियंत्रण - ए बी. सी. । विश्लेपण मात्रा, पुनरावृत्ति बिन्दु निरापद स्टाक । द्विविन 
प्रणाली । रद्दी प्रबन्ध । पूर्ति तथा निपटान महा -निदेशालय में क्रय प्रक्रिया 
तथाक्रियाविधि । 
भाग 3 - वित्तीय प्रबन्ध 

वित्तीय विश्लेपण के सामान्य उपकरण, अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण, लागत - परिणाम - लाभ विश्लेषण नकदी आय - व्यय, वित्तीय 
और परिचालन शक्ति निदेश निर्णय । भारत के विशेप सन्दर्भ में पूंजीगत 
व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के चरण निवेश, मूल्यांकन का मानदण्ड, पूंजी 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, निवेश निर्णयों 
में जोखिम विश्लेषण, पूंजीगत व्यय के प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 

वित्त प्रबन्ध निर्माण, फर्मों की वित्तीय अपेक्षाओं का आकलन, 
वित्तीय संरचमा का निर्धारण, पूंजी बाजार, भारत के विशेष सन्दर्भ में निधि 
हेतु संस्थागत संघ, प्रतिभूति विश्लेषण , पट्टे पर तथा उपसंविदा पर देना । 

कार्यगत पूंजी प्रबन्ध , कार्यगत पूंजी के आकार का निर्धारण, कार्यगत 
पूंजी में जोखिम, नकदी प्रबन्ध, माल सूची तथा प्राप्ति के लेखा सम्बद्र, 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रास्फीति 
के प्रभाव । 

आयनिर्धारण तथा वितरण : आन्तरिक वित्त व्यवस्था, लाभांश नीति 
का निर्धारण, मूल्यांकन तथा लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों 
का आशय । 


भाग 1 - विपणन प्रबन्ध 

विपणम तथा आर्थिक विकास - विपणन संकल्पना तथा भारतीय 
अर्थव्यवस्था में प्रायोज्यता -विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबन्ध के 
मुख्य कार्य ग्रामीण तथा शहरी विपणन, उनकी संभावनाएं तथा समस्यायें । 

आन्तरिक तथा निर्यात विपणम के प्रसंग में आयोजन एवं युक्ति 
विपणन की संकल्पना -- मिश्रित विपणन अवधारणा - बाजार खण्डीकरण 
तथा उत्पादन युक्तियां- उपभोक्ता अभिप्रेरणों और व्यवहार - उपभोक्ता व्यवहार , 
प्रतिरूप उत्पादन दण्ड, पितरण लोक वितरण प्रणाली, भाव तथा संवर्धन । 

मिर्णय - विपणन कार्यक्रमों का आयोजन तथा नियंत्रण -विपणन 
अनुसंधान तथा निदर्श -मिक्री संगठनात्मक गतिशीलता - विपणन सूचना 


भारत के विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रबन्ध । 
बजट निष्पादन और वित्तीय लेखाजोखा के सिद्धांत । 


प्रबन्ध नियंत्रण की प्रणालियां । 


[ भाग I - - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


65 


% 


भाग 4 - मानव संसाधन प्रबन्ध 

मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व, कार्मिक नीतियां जन 
शक्ति , नीति और आयोजना - भती तथा चयन तकनीक - प्रशिक्षण और विकास 
पदोन्नतियां और स्थानान्तरण , निष्पादन मूल्यांकन कार्य मूल्यांकन मजदूरी 

और वेतन प्रशासन, कर्मचारियों का मनोबल और अभिप्रेरणा संघर्ष प्रबन्ध , 
प्रबन्ध में परिवर्तन और विकास । 

औधोगिक सम्बन्ध, भारत की अर्थव्यवस्था और ममाज; भारत में 
ट्रेड यूनियनवाद; औद्योगिक विवाद अधिनियम, अदायगी, अधिनियम, बोनस , 
ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में श्रम विधायन प्रबन्ध में 
औधोगिक प्रजातंत्र और श्रमिकों की साझेदारी, सामूहिक सौदेबाजी, समझौता 
और निर्णय, उद्योग में अनुशासन तथा शिकायतों की देखरेख । 


के पूरक फलन तथा विशेष समाकल । 
सदिश प्रदिश , स्थैतिकी, गतिकी तथा द्रवस्थैतिकी । 

(i ) सदिश विश्लेषण - सदिश बीजगणित , आदिश चर के मदिश 
फलन का अवकल, प्रवणता डाइवर्जन्स, कार्तीय, बैलनी और गोलीय 
निदेशांकों में डाइवर्जन्स तथा उनके भौतिक निर्षवन । उच्चतर कोटि 
अवकलज । सदिश तत्समक तथा सदिश समीकरण, गाउस तथा स्टोक्स 
प्रमेय । 


( 1 ) प्रदिश विश्लेषण : -- प्रदिश की परिभाषा, निदेशांकों , का 
रूपांतरण, प्रतिपरिवर्ती और महपरिवर्ती प्रदिश । प्रदिशों का योग और गुणन , 
प्रदिशों का संकुचन, आन्तर गुणनफल, मूल प्रदिश, क्रिस्टोफरम प्रतीक , 
महपरिवर्ती, अवकलन, प्रदिश संकेतक में प्रवणता, कल तथा डाइवर्जन्स । 

( iii ) स्थैतिकी - कण निकाय का संतुलन, कार्य और विभव ऊर्जा/ 
घर्षण, कामन कैरिनरी, कल्पित कार्य के सिद्धांत । संतुलन का स्थायित्व तीन 
विमाओं में बल का साम्य । 

( iv ) गतिकी - स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटि , सरल रेखीयगति, 
सरल आवर्त गति । समतल पर गति , प्रक्षेपी, व्यवरूद्ध गति । कार्य तथा 
ऊर्जा। आवेगी बलों के अधीन गति । कैपलर नियम , केन्द्रीय बलों के 
अधीन कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 

( 1 ) द्रव स्थैतिकी - गुरू तरलो का दाष । बलों के निर्धारित निकायो 
के अन्तर्गत तरलों का संतुलन । दाव केन्द्र । वक्र सतहों पर प्रणोदप्लवमान 
पिडों का संतुलन । संतुलन का स्थायित्व और गैसों की दाल वायुमंडल 
संबंधी समस्याएं । 


प्रश्न पत्र 


गणित ( कोड सं . 33 ) 

प्रश्न पत्र 1 
प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्नों में से किन्हीं पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । 
1. रैखिक बीजगणित 

मंदिश समष्टि , आधार, परिमितजनित मष्टि की विमा, रैखिक , 
रूपान्तरण , रैखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्यता, कैल्ली हेमिल्टन प्रमेय 
अभिलक्षणिक मान तथा अभिलक्षणिक मंदिश । 

रैखिक रूपान्तरण का आव्यूह पंक्ति तथा स्तम्भ सम संयंत्र, सोपानक 
रूप । तुल्यता, सर्वांगसमता तथा उपरूपता । विहित रूपों में समानयन । 

लाम्बिक , सममित विषम - सममित, ऐकिक, हर्मिटी तथाविषम हर्मिटी 
आव्यूह, उनका अभिलक्षणक मान, द्विपाती तथा हर्मिटी रूपों के लम्बिक 
तथा ऐक्रिक समानयन । घनात्मक निश्चित द्विपाती रूप, सहकालिक 
समानयन । 

वास्तविक संख्याएं, सीमाएं, सातत्य, अवकलनीयता, माध्यमान, प्रमेय 
टेलर प्रमेय, अनिवार्य रूप, उधिष्ठ तथा अल्पिष्ठ, बंधता अनुरेखण , 
अनंतस्पर्शी । बहुचर फलन, आंशिक अवकलज, उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ 
जकावीय । निश्चित तथा अनिश्चित समाकल । द्विश: तथा त्रिशः समाकल 
( केवल प्रविधियां ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल, आयतन 
गुरुत्व केन्द्र । 
दो और तीन विमाओं की विश्लेषिक ण्यामिति 

कार्तीय तथा ध्रुवीय निदेशकों में दो विमाओं में पहली और दूसरी 
डिग्री के समीकरण । एक और दो परतों के समतल, गोलक , परवलयज , 
दीर्घवृतज पर अतिपंखलयन तथा उनके प्रारंभिक गुण धर्म । 
समष्टि में वक्रता, वक्रता तथा मरोड़ । फ्रेनट के सूत्र । 
अवकल समीकरण 

अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ; प्रथम कोटि तथा प्रथम घात 
का समीकरण, पृथक्करणीय चर समपात , रैखिक तथा यथातव समीकरण । 
अचर गुणांकों सहित अवकल समीकरण । 

c * cos a , sinak, xm , ex , 
cosb. , cx. sinbx. 


प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे । हर खंड में आठ प्रश्न होंगे । उम्मीदवारों 
को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 
खंड क 
___ बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेपण, आंशिक 
अवकल समीकरण । 
खंड ख 

यांत्रिकी, द्रवगतिकी, मंख्यात्मक विश्लेषण, प्रायिकता महित 
सांख्यिकी संक्रियविज्ञान । 
बीजगणित 

समूह, उपसमूह , सामान्य उपसमूह, समूहों की समाकारिता, विभाग , 
ममूर , आधारी तुल्याकारिता प्रमेय , सिलों प्रमेय, क्रमचय समूह, केली 
प्रमेय, वलय तथा गुणजावली, मुख्य गुणजावली प्रांत , अद्वितीय गुणनखंड 
प्रांत तथा यूकिलडीय प्रान्त, क्षेत्र विस्तार, परिमित क्षेत्र । 
वास्तविक विश्लेषण 

दूरीक समष्टि : दूरीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष संदर्भ सहित 
उनकी मांस्थितिकी, कोशी अनुक्रम, पूर्णता, पूर्ति , सतत फलन, एक समान 
सातव्य , संहत समुच्चयों पर सतत पालनों के गुणधर्म । रीमान स्ट्रोल्जे समाकल, 
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अनंतसमाकल तथा उनके अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर फलनों के अवकलन, 
स्पष्ट फलन प्रमेय, उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ, वास्तविक तथा सम्मिश्र पदों 
की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी, अधिसरण, श्रेणियों की पुन 
व्यवस्था, एक समान अभिसरण, अनंत गुणनफल, सातस्थ श्रेणियों के लिए 
अवकलनीयत और समाकलनीयता बहुसमाकल । 
सम्मिश्रण विश्लेषण 

वैश्लपिक फलन, कोशी प्रमेय, कोशी समाकल सूत्रपात श्रेणियां, 
टेलर श्रेणियां, विचित्रताएं , कोशी अवशेष प्रमेय, परिरेखा समाकलन । 
आंशिक अवकल समीकरण 

आंशिक अवकल समीकरणों का विरचन, प्रथम कोटि के आंशिक 
अवकल समीकरणों समाकलों के प्रकार, शार्पिट विधियां अचर गुणांकों 
सहित आंशिक अवकल समीकरण 
यांत्रिकी 

व्यापीकृत निर्देशांक , व्यषरोध, होलोनोमी और गैर होलोनोमी निकाय , 
डिअलम्पर्ट सिद्धांत तथा लग्रान्ज समीकरण , जड़त्व आघूर्ण, दो विभाओं में 
दृढ़ पिंडों की गति । 
दषतिकी 

मात्तय समीकरण, संवेग और ऊर्जा । 
अश्यान प्रवाह सिद्धांत 

द्विविमीय गति , अभिश्रवण गति, स्रोत और अभिगम । 
संख्यात्मक विश्लेषण 

अषिजीय तथा बहुपद समीकरण - सारणीयन विधि , द्विधाजम, मिथ्या 
स्थिति विधि, छेद तथा नयूटन -रफसन और इसके अभिसरण की कोटि । 

अन्तर्वेशन तथा संख्यात्मक अवकलन : -- समान या असमान सोपान 
आमाप सहित बहुपद अन्तर्वेशन एप्लाइन अनावशन क्यूषिक एप्लाइन । 
त्रुटि मदों सहित संख्यात्मक अवकलन सूत्र । 

मंख्यात्मक समाफलन : - सम अन्तराली कोणांकों सहित सन्निकट 
क्षेत्रफलन सूत्र, गाडसीय क्षेत्रफलन अभिसरण । 

साधारण अवकलन समीकरण - आयलर विधि बहुसोपान प्राग्वक्ता 
संशोधक विधियां - ऐडम और मिलेन्स विधि, अकिरण और स्थायित्व, 
रुनगेकुट्ट विधियां । 
प्रायिकता और सांख्यिकी 

1. मांख्यिकी विधियां : -- सांख्यिकीय समष्टि और यादृच्छिक 
प्रतिदर्श के प्रस्यय तथ्यों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण, अवस्थान और परिक्षेपण । 
मापआघूर्ण और शपर्ड संशोधन, संचयी विषमता और कुरंतोसित माप । 

न्युनतम वर्गों द्वारा वक्र आसंजन, समाश्रयण, सहसम्बन्ध और महसंबंध 
अनुपात, कोटि मह संबंध आंशिक सहसम्बन्ध गुणांक और बहु मह - संबंध 
गुणाका 

2. प्रायिकता अमंतत प्रतिदर्श मष्टि, अन्वत, उनका सम्मिलन 
और सनिष्ट आदि । प्रायिकता -चिरसम्कत सापेक्ष बारम्बारता और 


अभिगृहीती दृष्टिकोण, सातत्थक में प्रायिकता, प्रायिकता समष्टि, सप्रतिबन्ध 
प्रायिकता और स्वतन्त्र प्रायिकता के बुनियादि नियम, अनुवृत संयोजन की 
प्रायिकता वाय सिद्धांत यादृच्छिक पर प्रायिकताफलन , प्रायिकतापनत्व 
फलनवंटन फलन , गणितीय प्रत्याशा उपान्त और सप्रतिबंध बंटम सप्रतिबंध 
प्रत्याशा । 

3. प्रायिकता बंटन : - द्विपद, प्बासों, प्रसामान्य गामा बीटा काशी 
बहुपदीय, हाइपर, ज्योमैट्रिक , ऋणात्मक द्विपद, शेखीशेष लेमा, बृहत संख्याओं 
का दुर्बल नियम , स्वतन्त्र तथा समरूप उपसष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेया मानक श्रुटियां, टी , एफ . तथा काई - वर्ग के प्रतिदर्शी बंटन तथा 
मार्थकता परीक्षणों में उनका उपयोग । माध्य और समानुपात हेतु बृहत 
प्रतिदर्श परीक्षण । 
संक्रिया विज्ञान 

गणतीय प्रोग्रामन: -- अवमुख समुच्चीय की परिभाषा और कुछ 
प्राथमिक गुणधर्म, प्रसमुच्चय विधियां, अपभ्रतटता द्वेत तथा सुग्रहिता विश्लेषण 
आयतीय खेल और उनके हल, परिवहन और नियत समस्या, रैखिक 
प्रोग्रामम के लिए कुन टकर प्रतिबंध/ बैलमैन का इर्णनमत्व नियम और 
गस्थामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 

पंक्ति सिद्धांत - प्यासों आगमनी तथा चरधातांकी सेवाई काल के 
माथ पंक्ति प्रणाली की स्थायी अवस्था एवं क्षणिक हल का विश्लेषण । 

निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्श, दो मशीनों n कार्यों 3 मशीनें । 
कार्यों ( विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों के दो कार्यों सहित अनुक्रमण 
समस्याएं । 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं. 34 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. मशीनों के सिद्धांत : 

समतलीय यांत्रिकल का शुद्ध - गातिकी और गतिकी विश्लेषण । कैम , 
गियर तथा गियर मालाएं, गतिपालक चक्र , अधिनियंत्रक ( गवर्नर्स ) दृढ़ 
घूर्णकों का संतुलन, एकल तथा बहुसिंलिडर इंजनों का संतुलन । यांत्रिक 
तंत्रों का रेखीय कंपन विश्लेषण ( एकल तथा द्विस्वतंत्र कोटि ) शैफ्टों की 
कांतिक गति और क्रांतिक धुर्णी गति, स्वत नियंत्रण । पट्टा घालन तथा 
श्रृंखला चालन । द्रवगतिक बेयरिंग । 
2. ठोस यांत्रिकी : 

दो विभावों में प्रतिबल और विकृति, मुख्य प्रतिबल और विकृति , 
मोहर निर्माण, रेखीय प्रत्यास्य पदार्थ, समदैशिकता और विपम 
दैशिकता ( Anisotropy ) प्रतिबल -विकृत संबंध, एक अक्षीय 
( Uniaxial ) भारण, तापीय प्रतिबल, परन, अंकन आघूर्ण और अपरूपण 
बल आरेख , बंकन प्रतिषल, और धरनों का विक्षप, अपस्प्त प्रतिबल वितरण , 
शैफटों को ऐठन, कंडलिनी स्प्रिंग, संयुक्त प्रतिबल, मोटी और पतली 
दिवारों वाले दाव, पात्र संपीडांग और स्तंभ, विकृति ऊर्जा संकल्पना और 
टियफलता सिद्धांत घूर्णी । चक्रिका, संकुच अन्यायोजन । 
3. इजानियरा पदाथ : 

ठोस पदार्थों की संरचना को मूल सकल्पनाएं , क्रिस्टलीय पदार्थ, 
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क्रिस्टलीय पदार्थों में दोष , मिश्रधातु और द्विअंकी कला आरेख , सामान्य 
इंजीनियरी पदार्थों की संरचना और गुणधर्म, इस्पात का ऊष्मा उपचार, 
प्लास्टिक, मृत्तिका और जलयोजित पदार्थ, विभिन्न पदार्थों के सामान्य 
अनुप्रयोग । 
4. निर्माण विज्ञान : 

मर्चेट का बल विश्लेषण, टेलर की औजार आयु समीकरण मशीनन 
सुकरता और मशीनन का आर्थिक विवेचन । दृढ़ लघ और लचीला स्वचालन , 
एन. सी . सी . एन. सी . । आधुनिक मशीनन पद्धतियां - ईडी. एम., ई. सी . 
एम. और पराश्रध्यकी । लेजर और प्लेज्मा का अनुप्रयोग । प्ररूपण प्रक्रमों 
का विश्लेषण । उच्च ऊर्जा दर प्ररूपण । जिग, अन्यायुक्तियां औजार और 
गेज । लंबाई, स्थिति, प्रोफाइल तथा पृष्ठ परिष्कृति का निरीक्षण । 
5 . निर्माण प्रबंध : 

उत्पादन, आयोजना तथा नियंत्रण, पूर्वानुमानन - गतिमान माध्य , 
चरघतांको मसृणीकरण, संक्रिया अनुसूचन, समानन्योजन रेखा संतुलनक 
उत्पाद विकास , संतुलन - स्तर विश्लेषण , धारिता आयोजन, पर्ट और सी . 
पी, एम. नियंत्रण संक्रियाः माल सूची नियंत्रण - ए. बी . सी . विश्लेषण , ई. 
ओ. क्यू . निदर्श, पदार्थ आवश्यकता योजन कृत्यक अभिकल्पना, कृत्यक 
मानक , काय मापन , गुणवत्ता प्रबंध - गुणवता विश्लेषण और नियंत्रण , 
सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, संक्रिया अनुसंधाम: रेखीय प्रोग्रामन - ग्राफीय 

और सिम्पलेक्म विधियां, परिवहन और समनुदेशन निदर्श, एकल परिवेपक 
पंक्ति निदर्श, मूल्य इंजीनियरो लागन / मूल्य विश्लेषण पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध 
तथा पुर्वानुमान तकनीकें परियोजना प्रबन्ध । 

6. अभिकलन के घटक : 

अभिकलित (कंप्यूटर ) संगठन, प्रवाह संचित्रण, सामान्य कंप्यूटर 
पापाओं- फोट्रॉन, डी - वेस III , लोटम 1 - 2 -3, मी - के अभिलक्षण और 
प्रारंभिक क्रमादेशन ( प्रोग्रामन ) 


एक तथा द्विधिमी ऊष्मा थालन, विस्तारित पृष्ठों से ऊष्मा अंतरण, प्रणोदित 
तथा मुक्त संवहन द्वारा ऊष्मा अंतरण , ऊष्मा - विनिर्मायत्र, विसरित तथा 
संवहनी द्रव्यमान अंतरण के मूल सिद्धान्त, विकिरण नियम, श्याम और गैर 
श्याम पृष्ठों के मध्य ऊष्मा विनिमय , नेटवर्क विश्लेषण । ऊष्मा पंप, प्रशतिन 
यक्र तथा तंत्र, संघनित्र, वाष्पित्र तथा प्रसार युक्रियां तथा नियंत्रण । प्रशीतक 
द्रव्यों के गुण धर्म तथा उनका चयन , प्रशीतन तंत्र तथा उनके अषयष , 
आर्द्रतामिति , सूखदता सूचकांक , शीसन भार परिकलन , सौर प्रशीतन । 
टों यंत्र तथाविद्युत संयंत्र : 

अविच्छिन्नता, संवेग तथा ऊर्जा समीकरण, रुहोष्म तथा ममदैशिक 
वाह, फैनों रेखाएं , रैले रेखाएं, अक्षीय प्रवाह टरबाइन और संपीडक के 
मिधान्त तथा अभिकल्पना, टर्बो मशीन उनैड में से प्रवाह. मोपानी, अपकेन्द्री 
संपीडक । धिमीय विश्लेषण तथा निदर्शन, भाप, जल, नाभिकीय तथा 
आपातोपयोगी विद्युत शक्ति संयंत्रों के लिए स्थान का चुनाव, आधार तथा 
चरम भार विद्युत शक्ति संयंत्रों का चुनाव, आधुनिक उच्च दाब, गुरुकार्य 
बॉयलर, प्रवात तथा धूलि हटाने के उपस्कर, ईधन तथा जल शीतन तंत्र, 
ऊष्मा संतुलन, स्टेशन तथा संयंत्र ऊष्मा दरें , विभिन्न विद्युत शक्ति संयंत्रों 
का प्रचालन एवं अनुरक्षण, निरोधक अनुरक्षण, विधुत उत्पादन का आर्थिक 
विवेचन । 


प्रश्न पत्र 2 
1. ऊष्मागतिकी : 

मुन्न संकल्पनाएं/विधुत्त एवं मयत तंत्र, ऊष्मागतिकी निगमो के 
अनुप्रयोग, गैय समीकरण क्लेपिरान पोकरण , उपलब्धता, 
अनुत्क्रमणीयता तथा टी . डी एम. संबध । 

2. आई. सी . इंजन , ईधन तथा दहन : 

स्फुलिंग प्रज्जवलन तथा संपीडन प्रज्जवलन इंजम, चतुरस्ट्रोक इंजन 
तथा द्विस्ट्रोक इंजन , यांत्रिक , ऊष्मीय तथा आयतनिक दक्षता, ऊष्मा संतुलन । 
एन. आई. तथा सी ., आई. इंजनों में दहन प्रक्रमम, एस. आई. इंजन में 
पूर्वजवलन अधिस्फोटन , मी , आई. इंजन में डीजल - अपस्फोटन, इंजन के 
ईंधन का त्रुमाष, आक्टेन तथा सीटेन निर्धारण वैकल्पिक ईंधन, कार्परेशन 
तथा ईंधन अन्तर्भापण, इंजन उत्सर्जन तथा नियन्त्रण । ठोस , सरल तथा 
गैसीय ईंधन, वायु के तात्विक मिश्रण की अपेक्षाएं तथा अतिरिक्त वायु 
गुणक , फलू गैस विश्लेषण , उच्चतर तथा न्यूनतम कैलोरी माम तथा उनका 
भापया । 

3. ऊष्मा - अंतरण, प्रशीतन तथा वातानुकुलन : 


चिकित्सा विज्ञान ( कोड सं. 45 ) 

प्रश्न पत्र 1 
टिप्पणी : इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण मे से मेट किए गए 

प्रश्न तथा उनके अपेक्षित उत्तर इस प्रकार के होंगे जैसे सामान्यत ; 
किसी एम . बी . बी. एस. पाठ्य - चर्या के अन्तर्गत पूछे जाते है । 
उम्मीदवारों से इन विषयों के क्षेत्रों की सीमा से बाहर के ज्ञान की 
भी अपेक्षा की जाएगी । 

प्रश्न पत्र 1 
मानव शरीर रचना 

स्कन्ध, नितम्ब और घटन के जोड ( मंधि ) का सकल एवं 
मूक्ष्मदर्शीय शरीर और गति । 

फेफड़, हृदय , गुर्दो, जिगर, पण और गर्भाशय का सकाल और 
सूक्ष्मदर्शीय शरीर और रक्त सभरण । 

श्रेणी मूलाधार और वंक्षण क्षेत्र का सकल शरीर । 

शरीर के मध्य वक्ष, उपरि उदरीय, मध्य उदरीय और प्राणी क्षेत्र 
का अनुप्रस्थ परिच्छेश शरीर । 

फेफड़े, हृदय, गुर्दे, मूत्राशय ( urinary bladder ), गर्भाशय , 
डिम्बग्रंथि, वृषण के विकास के मुख्य चरण और उनकी मामान्य जन्मजात 
अपसामान्यताए । 

बीजांडामन और बीजांडन्याम रोध। स्वचीय संवेदना और दृष्टि के 
लिए तंत्रिक मार्ग । 

कपाल तंत्रिका HI. IV . V. VI . VII. X : वितरण और रोग 
लक्षण का महत्व । 

जठर आंत्र, श्वसन और जनम पतियों के स्वचालित नियंत्रण का 
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शरीर । 
मानव शरीर क्रिया विज्ञान 

तंत्रिका और पेशी उत्तेजन, चलन और आवेश संचरण, संकुचन 
प्रक्रिया, संत्रिका पेशी संचरण । 

अन्तगंथनी संघरण प्रतिवर्त, संतुलन का नियंत्रण, संस्थिति और 
पेशी तान , अवरोही पथ, अनुमस्तिष्क के कार्य, आधारी गोंग्लिया, जालीय 
रचना, हारमोथेलेमस लिम्बक प्रक्रिया और अनुमस्तिष्क कार्टेक्स । 
निद्र और संज्ञा का शरीर क्रिया विज्ञान : 

विधुत मस्तिष्क लेख ( ई० ई० जी० ) 

मस्तिष्क के उच्चतर कार्य 
दृष्टि और श्रवण 

हार्मोन के कार्य की प्रक्रिया, रचना, स्राव परिवहन, चयापचय, कार्य 
और आनाशय और पोषिका ग्रन्थियों के स्राव का नियमन, आवर्त चक्र , 
स्तन्यम्नावण, मंगर्भता । 

रिक्त कोशिकाओं का विकास, नियमन और परिणाम , हृदय उत्तेजन , 
हृदय आवेग का प्रसार, ई. सी . जी . हृदय निषपाद, रक्त दाब, हृदयवाहिमा 
कार्यों का नियमन, श्वसन प्रक्रिया और श्वसन निष्पादन नियमन । 

भोजन का पाचन और अवशोक्षष्ण साप नियमन और जठर आत्र पथ 
की स्वतः गतिशीलता 

गुर्दे का फेशिफास्तषक और नलिकीय कार्य । 
जीव रमायन 
पी एच और पी के, हैन्डरसन - हैसलवात्स समीकरण । 

एन्जाइमी क्रिया के गुणधर्म और नियमन, जैव ऊर्जिकी में उच्च 
ऊर्जा फासफेट्स का कार्य । 

विटामिनों के स्रोत, दैनिक आवश्यकताएं , क्रिया और विषालुता । 

लाईपिड, कार्बोहाईड्रेट्स, प्रोटीन का चयापचय उनके चयापचय के 
विकार । 

न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति, संरचना 
संश्लेपण और कार्य । 

मृक्ष्म मात्रिक तत्वों सहित शरीर में जन और खनिजों का 
वितरण और नियमन । 
विकृति विज्ञान 

चोट लगने पर कोशिका और ऊतक की प्रतिक्रिया, शोध 
और विरोहण, वृद्धि के विक्षेमय और केंमर, आनुवांशिक रोग । 

निम्नलिखित का विकृतिपनन और ऊतक विकृति विज्ञान । 
रूमेटी और आरक्तताजन्य हृदय रोग । 

श्वसनीजन्य कर्सिनोमा , सतन कार्सिनोमा , मुख केंसर, कैंसर 
कोलन । 

निम्नलिखित का हैतुकी, विकृतिजनन और ऊतकविकृति विज्ञान : 


पेप्टिक अल्सर 
जिगर का सिरोसिस 
स्तवकवृषक शोध 
खण्ड न्यूमोनिया 
तीव्र अस्थिमज्जाशोध 
यकृत शोण 

तोत्र आन्याशयशोध 
सूक्ष्मजैविकी 

सूक्ष्मजैविकी का विकास, “निर्जीवाणुकरण और विसंक्रमण ", 
" जीवाणु व अनुषांशिकी ",विषाणु कोशिका अन्योन्य क्रिया । इम्यूनोलोजिकल 
सिद्धांत उपा जेन्त रोगक्ष्मता, विपाणु द्वारा उत्पन्न संक्रमण में रोगक्षमता । 

निम्नलिखित से उत्पन्न रोग और उनके प्रयोगशाला निदान : 

स्टेफिलोकाकम , एन्टेरोकाकम , साल्मोनेला, शिगेला, एशेरिशिया, 
सूडीमोनस , विनियो, एडिनोवाइरस, हर्पिज वाइरस ( रूबल सहित ), कपक : 
( फंगी) प्रोटोजुआ, कृमि 
भेपजगुण विज्ञान ( फार्माकोलोजी ) 
औषध ग्राहक अन्योन्य क्रिया, औषध क्रिया की प्रक्रिया 

निम्मलिखित के क्रिया की प्रक्रिया, मात्रा निर्धारण, चयापचय 
और 
इतर प्रभाष 
पाइलोकांपीन 
टाईटालाइन 
मैटोप्रोस्लोल 
डाइजापम 
ऐसीटिल्स , एलिमाइक्लिक एसिड 
ब्रूफीन 
फ्यूरोसेमाइड 
मनोरोक्विन मैट्रोनिडाजोल 

निम्नलिखित एंटिबायोटिक्स की क्रिया की प्रक्रिया, मात्रा निर्धारण 
और विषालुता : 
ऐम्पिसिलिन 
सेफेलेक्सिन 
डोक्सि साइक्लिन 
क्लोरैम्फेनिॉल 
रिफाम्पिन 
मेफाटालाइम 

निम्नलिखित कैंसर विरोधी औषधियों के संकेत, मात्रानिर्धारण इतर 
प्रभाव और प्रतिनिर्देश : 
येथोट्रेक्मेट 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 ) 


विनक्रिस्टाइन 
टेमोक्सिफेन 

निम्नलिखित का वर्गीकरण, दवाई देने का तरीका ( Route of 
Administration) क्रिया की प्रक्रिया और इतर प्रभाव : 
सामान्य संज्ञाहारी 
निद्राकर 
वेदनाहर 
न्यायालयिक ( विधि ) चिकित्सा और विषविज्ञान 

क्षति ( Injuries ) और घावों की न्यायालयिक जांच, रक्त और 
शुक्र के धब्बों की भौतिक और रासायमिक जांच । 

व्यक्तियों की शिनाखा, संगर्भता, गर्भपात, बलात्कार और कौमार्य 
प्रमाणित करने के लिए न्यायालयिक जांच का विवरण । 


प्रश्न पत्र 2 
सामान्य चिकित्सा 

निम्नलिखित का ( निदानशास्त्र ) हेतुकी, रोग लक्षण निदान और 
व्यवस्था के सिद्धांत ( निम्नलिखित के विवरण सहित ) 

- रूमेटों, अरक्तताजन्य और जन्मजात हृदय रोग; अतिरक्तदाब । . 
- तीव्र और चिरकारी श्वसन संक्रमण, श्वसनी दमा । 
- अपाष शोषण संलक्षण, एसिड पेष्टिक रोग । 
- विषाणु यकृतशोध, जिगर का सिरोसिस । 

-- तीव्र स्तबक वक्कशोथ, धिरकारी गोणिकावृक्कशोध, वृक्क 
पाता 

- मधुमेह मेलीटस । 
- अरक्तता, स्कंदन विकास श्वेतरक्तता । 
- मस्तिष्कावरणशोध, मस्तिष्कशोध, प्रमस्तिष्क वाहिका रोग । 

- सामान्य मनोविकारी विकार; विखण्डितमनस्कता । 
सामान्य शल्य विज्ञान 

निम्नलिखित के रोग लक्षण, कारण, निदान और व्यवस्था के 
सिद्धान्त : 

- ग्रीवा लिम्फ - पर्वविवर्धन, कर्णपूर्व अर्बुद ( ट्यूमर ) मुख कैंसर , 
बिदर तालु , हेयर लिप ( Hair Lip ) 

___ - परिसरीय धमनी रोग , अपस्फीत शिरा, फाइलरिया रोग , फुप्फुस 
अन्त: शस्यता 

- अबटु ( थाइराइड ) की दुष्क्रिया, परावेट और ऐड्रिनल, पीयपिका 
अर्बुद ( टयूमर ) 

- स्तन का फोड़ा, स्तन का कैंसर । 

- तीव्र और थिरकारी उण्डुकपुषप्रशोध, ( एपेंडिसाइटिस ) रक्तस्राव 
वाला पौष्टिक अल्सर आंत का यक्ष्मा आंत्र अवरोध प्रणीय बहदान्त्रशोथ । 


- वृक्कीय समूह मूत्र की तीव्र धारणा, सुदम्य पुरु : स्थ अतिवृद्धि । 

- लोहा अतिवृद्धि चिरकारी पित्ताशयशोध, पोर्टल 
( Portal ) अतिरक्त दाब, जिगर का फोड़ा पर्युदर्याशोध, अग्नाशय के 
कार्सिनोमा के शीर्ष । 

- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वक्षण हर्निया और उसकी जटिलताएं 
-- ऊर्विका ( फीमर ) और मेरुदण्ड का अस्थिभंग 
परिवार नियोजन सहित प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान 

सगर्भता का निदान , अधिक खतरे का सगर्भता का परेक्षण 
( स्कीनिंग ) फोटोप्लेसेंटल विकास 

प्रसव व्यवस्था : तीसरी स्थिति ( थर्ड स्टेज ) और प्रसवोत्तर 
रक्तस्राव जटिलताएं नवजात का पुनरुज्जीवन । 

अरक्तता और सगर्भता प्रेरक अतिरक्तदाब का निदान और 
व्यवस्था निम्नलिखित गर्भनिरोधक रीतियों के सिद्धांत : -- 

अन्तर्गर्भाशय साधन पोलियां, टयूबेक्टोमी और वेस्कटोमी 
( शुक्रवहाउच्छेदन ) कानूनी पहलुओं सहित सगर्भता का डाक्टरी 
सपापन । 

निम्नलिखित का ( हेतुकी) निदानशास्त्र रोगलक्षण, निदान और 
व्यवस्था के सिद्धान्त : 

अगर्भाशयग्रीवा का कैंसर 

- ल्यूकोरिया, श्रोणी दर्द , सन्ध्यता, असामान्य गर्भाशय रक्त - स्राव 
अनार्तब । 

निरोधी और समाजपरक चिकित्सा 

समाज में रोग के कारणों की संकल्पमा और रोग का नियंत्रण , 
जानपेदिक रोगविज्ञान के सिद्धान्त और रीति । 

पर्यावरणीय प्रदूषण और औद्योगिकीकरण से उत्पन्न स्वास्थ्य 
संकट । 

भारत में मामान्य पोषण और पोपणहीनता रोग और विकार । 
जनसंख्या प्रवृत्तियां (विश्व और भारत ) 
जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य और विकास पर उसका प्रभाव । 

निम्नलिखित प्रत्येक के नियंत्रण/ उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 
का उद्देश्य, अवयव और आलोचनात्मक विश्लेषण : - . 

मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार , कुष्ठ, यक्ष्मा, कैंसर, अन्धता , 
आयोडीन हीनता रोग, एड्स और एस टी डी और ठयूमियाषार्ग । 

निम्नलिखित प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य, अवयप, आलोचनात्मक विश्लेषण : 

- माता और बच्चे का स्वास्थ्य 


- परिवार कल्याण 


--- पोषण 
- प्रतिरक्षीकरण 
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3. बुद्धधर्म : 


सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए दर्शनशास्त्र का संशोधित 

पाठ्य - क्रम 

प्रश्नपत्र 
दर्शनशास्त्र का इतिहास और समस्याएं 
खण्ड क 
1. प्लेटो : 

विचार सिद्धांत । 
2. . अरस्तु : 

रूप , पदार्थ और कारणत्व । 
3. डेस्कारटेज : कारटेसियम पद्धति तथा कतिपय 

ज्ञान , ईश्वर, मम- शरीर द्वैतवाद । 
4. स्पीनोजा : 

तत्प , गुण तथा रीतियां, सर्वेश्वरवाद, 

बंधन तथामुक्ति । 
5. लीबिना : विदणु, प्रत्यक्ष ज्ञान का सिद्धांत , 

ईश्वर । 
6. लोक : 

ज्ञान सिद्धांत, सहज प्रत्ययों की 

अस्वीकृति, तत्व तथा विशेषताएं । 
7 . बर्कले : 

अभौतिकवाद , ईश्वर, प्रत्यक्षज्ञान के 

प्रतिनिधिक सिद्धांतों की मीमांसा । 
8. धूम : 

ज्ञान का सिद्धांत, संशयवाद, स्व , 

यदृच्छा। 
9. कैण्ट : 

संश्लेपणात्मक तथा विश्लेषणात्मक 
निर्णयों तथा अनुभव - निरपेक्ष और 
अनुभव सापेक्ष निर्णयों में भिन्नता, 
अन्तरिश, काल, श्रेणियां , 
संश्लेषणात्मक अनुभवनिरपेक्ष 
निर्णयों की सम्भाव्यता, सर्कबुद्धि 
तथा विप्रतिषेध, ईश्वर के अस्तित्व 

के प्रमाणों की मीमांसा । 
10. हीगल : 

द्वंद्वातभक पद्धति, परमवादी 

आदर्शवाद । 
11. भापाई विश्लेषण के मूर ( सामान्य बुद्धि , प्रतिरक्षा, 
पूर्ववर्ती विचार : आदर्शवाद का खण्डन ), रसैल 

( वर्णन सिद्धांत ) । 
12. तार्किक परमाणुवाद : परमाणु तथ्य, परमाणु वाक्य, 

तार्किक रचना तथा अपूर्ण प्रतीक 
( रसैल), कथन और प्रदर्शन में भेद 

( पिटणेंस्टीन ) । 
13. तार्किक प्रत्यक्षवाद : अधिमानसिकी का प्रमाणन सिद्धांत 

तथा अस्वीकृति अपेक्षित तर्कवाक्यों 

का भाषाई सिद्धांत । 
14. संवृत्तिशास्त्र : हर्सल 
15. अस्तित्ववाद : किर्कगार्ड सात्र 
16 . क्वाइन : 

उत्कट इंद्रियानुभववाद 
17. स्ट्रासन : 

व्यक्ति सिद्धांत 
खण्ड ख 
1. कर्वक : 

ज्ञान का सिद्धांत, भौतिकवाद । 


2. जैनधर्म : 

यथार्थता का सिद्धांत, सप्तभंगी 
न्याय , बंधन तथा मुक्ति । 
प्रतित्यसमुत्पदा, क्षणिकवाद , 
नैरास्मयवाद, बौद्धबाद की 
विचारधारा प्रमाण का सौत्रांतिक . 

सिद्धांत, बौधिसत्व का आदर्श । 
4 . समाख्या : 

प्रकृति , पुरुष, कार्य- कारण भाव का 

सिद्धांत मुक्ति । 
5. न्याय- वैशेषिक , प्रमाण का सिद्धांत, स्व , मुक्ति , ईश्वर तथा 

ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, 
श्रेणियां, कार्यकारण भाव के सिद्धांत , 

सूजन का व्यष्टि प्रधान सिद्धांत । 
6. मीमांसा : 

ज्ञान का सिद्धांत । 
7. वेदान्त : 

वेदान्त की विचारधारा , शंकर , 
रामानुज, माधव ( ब्राह्मण, ईश्वर, 
आत्मम् जीध, जगत, माया अविधा, 

आध्यास, मोक्ष ) । 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए दर्शनशास्त्र का संशोधित 

पाठ्य - क्रम 

प्रश्न - पत्र । 
खण्ड " क " : सामाजिक - राजनैतिक दर्शन 
1 . राजनैतिक आदर्श : समानता, न्याय, स्वातन्त्रय 
2. संप्रभुता ( आस्टिन, बोडिन, लास्की, कौटिल्य ) 
3. व्यक्ति एवं राज्य 
4. लोकतंत्र : अवधारणा तथा स्वरूप 
5. समाजवाद तथा मार्क्सवाद 
6 . मानववाद 
7. धर्मनिरपेक्षवाद 
8. दण्ड के सिद्धांत 
१. सहआस्तित्व तथाहिंसा, सर्वोदय 
10. लिंग- समानता 
11 . वैज्ञानिक प्रकृति तथा प्रति 
12. पारिस्थितिकी का दर्शन 
खण्ड ख : धर्म संबंधी दर्शन 
1 . ईश्वर की धारणाएं : वैयक्तिक , अवैयक्तिक , प्रकृतिवादी 
2. ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण तथा उनकी मीमांसा 
3. आत्मा का अमरत्व 
4. मोक्ष 
5. बुराई की समस्या 
6. धार्मिक ज्ञान : कारण, श्रुति , तथा रहस्यवाद 


[ भाग --- खण्ड 1 ] 
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7. बिना ईश्वर धर्म 
8. धर्म और नैतिकता 

भौतिकी ( कोड से . 36 ) 

प्रश्न पत्र 1 
यंत्र विज्ञान, तापीय भौतिकी और तरंग तथा दोलन 
1. यंत्र विज्ञान 

संरक्षी विधि , संघटन, प्रतिमात पैरामीटर, प्रकीर्णन परिक्षेत्र, भौतिक 
राशियों के रूपान्तरण के साथ द्रव्यमान तथा प्रयोगशाला पद्धति के केन्द्र 
रवरफोर्ड प्रकीर्णन, एक समान बल क्षेत्र में एक रोकट की गति, संदर्भित 
घुर्णी तंत्र कोरिआलिस बल, दृढ़ पिंडों की गति, कोनीय संवग, लट्ट का 
एठन तथा शोधन घूर्णाक्षस्थायी, केन्द्रीय बल, व्युत्क्रम वर्ग -नियम के अंतर्गत 
गति, केप्लर विधि ( तुल्यकारी उपग्रह समेत ), उपग्रहों की गति । गैनीलीय 
आपेक्षिकी, आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत, माकेलसन, मौरले प्रयोग , 
लोरेन्टम रूपान्सरण वेगों का योष प्रमेय । वेग के साथ द्रव्यमान की विविधता, 
द्रव्यमान -ऊर्जा तुल्यता, तरल गतिकी, प्रवाहरेखा, प्रक्षोम, मरल अन प्रयोग 
के साथ बरनीली समीकरण । 
2. तापीय भौतिकी 

ऊष्मागतिकी के नियम, एन्ट्रपी, कानोटचक्र , समतापी तथा रूद्धोष्ण 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभव, मैक्सवैल के सूत्र, क्लासियस क्लेपेरान 
समीकरण, उत्क्रमणीय सेल, जूल केल्विन प्रभाष, फैन बोल्टाजमण्ड नियम , 
गैसों का आगुगति सिद्धांत , मैक्सल का वेग, वितरण नियम, ऊर्जा का 
समविभाजन, गैमों की विशिष्ट ऊष्मा, औसत मुक्त पथ, ब्राजमी गति , 
कृष्णिका विकिरण ठोस वस्तुओं को विशिष्ट ऊष्मा आइन्सटाइन एवं दवाई 
सिद्धांत, वीन नियम, ब्लाक नियम, सौर गुणांक तापीय आयतन तथा तारकीय 
स्पैक्ट्रन । रूडोष्म विचंकवन तथा सबुता प्रशीतन के प्रयोग द्वारा निम्न ताप 
का उत्पादन । ऋणात्मक तापमान की धारणा । 
3. तरंग तथा दोलन 

दोलन , तरल आवर्त गति, अप्रगामी तथा प्रगामी तरंगों, आवमंदित 
आवर्त गति , प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद, तरंग समीकरण हार्मोनिक समाधान , 
समतल एवं गोलीय तरंगें, तरंगों का अध्यारोपण, कला एवं ग्रुप वेग निस्पंद, 
हाइगन नियम, व्यतिकरण । विवर्तन फैनल एवं फानोफर । सीन कोर द्वारा 
विवर्तन, एकल तथा बहुगुणित रेखा छिद्र । ग्रेटिग एवं प्रकाशिक यंत्रों की 
विभेदन क्षमता, रेषले निकाप, ध्रुवीकरण, ध्रुषित प्रकाश का अभिज्ञान तथा 
उत्पादन ( रेखिक, वृत्ताकार तथा अर्धवृतीय ) । लेसर उद्गम ( हीलियम 
निआन, रूबी तथा अर्धचालक डायोड ) । स्थनिक एवं कालिक संबद्धता, 
फरिथर रूपान्तरण के रूप में विवर्तन, फ्रेनल तथा फलोफर आयतकार तथा 
तृतीय छिद्रों से विवर्तन । होलीग्राफी सिद्धांत तथा अनुप्रयोग । 

प्रश्न पत्र 2 
विद्युत एवं चुम्बकत्व , आधुनिक भौतिकी तथा इलैक्ट्रोनिकी 
1. विद्युत एवं चुम्बकत्व 

कुलाम नियम विधुत क्षेत्र, गास नियम , विद्युत विभव ममांग पैरा 
वैधुत के बारे में पाइजल तथा लाम्लाम का समीकरण । एक समान क्षेत्र में 
अनावेशित चालक गोल। बिन्दु आवेश तथा अनंत चालक तल । चुम्बकीय 


कवच, घुम्बकीय प्रेरणा तथा क्षेत्र तीव्रता । वाया सापैटि नियम तथा अनुप्रयोग । 
विधुत चुम्बकीय प्रेरण, फेराडे और लेन्ज नियम , स्वतः तथा पारस्परिक 
प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, एल. सी . आर. परिपथ, श्रेणी और समानान्तर अनुनाद 
परिपथ, गुणताकारक, किरचौफ नियम तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल समीकरण 
तथा विद्युत चुम्बकीय तरणें, विधुत चुम्बकीय तरंगों की अनुग्रस्त प्रकृति , 
प्वाइटिंग रेक्टर ( मादिश ), द्रव्य में चुम्बकीय क्षेत्र, डाया, पैरा लौह चुम्बकत्व 
( केवल गुणात्मक उपगमन ) । 
2. आधुनिक भौतिकी 

बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत, इलेक्ट्रोन चरण, प्रकाशीय और 
एक्स किरण स्पेक्ट्रम, स्टन - गलैक प्रयोग और विशिक क्वान्टवीकरण परमाणु 
का वेक्टर माडल , स्पेक्ट्रम पर , स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, एल - एम 
युग्मन, जीमान प्रभाव, पाडली का अपवर्जन सिद्धांत, दो तुल्यमान और 
अतुल्यमान इलेक्ट्रोनों के स्पैक्ट्रमी पद । इलैक्ट्रोनिक बैन्ड स्पैक्ट्रा की स्थूल 
और सूक्ष्म संरचना, रामम प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाष, दि 
धादली तरंगें कण तरंग द्वैतवाद और अनिश्चितता सिद्धांत, ( 1 ) एक बक्स 
के अन्दर कण, ( 2 ) एक सोपन विभष के पार गति के अनुप्रयोग के साथ 
मेडिनगर तरंग समीकरण । एक विमव सरल आवर्ती दोलक अभिलक्षणिक 
मान और अभिलक्षिक फलन । अमिश्चितता सिद्धांत , रेडियो ऐक्टिवता, 
ऐल्फा, वीटा और गामा विकिरण । ऐल्फा क्षय का प्रारंभिक सिद्धांत । न्यूक्लीय 
बन्धन ऊर्जा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी, अर्भ आनुभाषिक सहित सूत्र । नाभिकीय 
विखंडन और संखयन, मूल रिएक्टर भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । 
प्रबल एवं दुर्षल विधुत - घुम्बकीय पारस्परिक क्रिया कणत्वरित्र, 
साइक्लोनट्रान, रैखिक त्वरक, अतिचालकता की मूल धारणा । 
3. इलैक्ट्रानिकी 

ठोस पदार्थों का बड सिद्धांत - चालक विद्युत - रोधी और अर्ध- चालक 
आन्तरिक और यात्य अर्धचालक । पी - एन संधि, ऊष्मा प्रतिरोधक , जेनर 
डायोड, विरोधी तथा अग्रीदशिक अभिमीत, पी - एन संधि , सौर- सेल कक्षा 
डायोड़ के प्रयोग तथा आर. एफ . ( प्रबंधक ), तरंगों के परिशोधन, प्रवर्धन , 
दोलर, माडुलन और अभिज्ञान के लिए ट्रांजिस्ट ट्रांजिस्टर अग्रिही, दूरदर्शन, 
तर्क द्वारा । 

राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

( कोड नं . 37 ) 


भागक 


प्रश्न पत्र 1 


राजनीतिक सिद्धांत 
1. प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं मनु 
और कोटिल्य, प्राचीन यूनानी विचारधारा, प्लेटो, अरस्तु, यूरोपीय मध्ययुगीन 
राजनीतिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं, सेंट टॉमस एक्विनास, पादुवा 
के मार्सिगलियो मेकियावली, हाबस, लाक , मोन्टेस्क्यू रूसी, वैन्थम , जे 
एम मिल, टी एच ग्रीन, हीगल, मार्क्स और माउत्से तुंग । 

2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विशेष क्षेत्र, एक ज्ञानविद्या के 
रूप में राजनीति विज्ञान का अविर्भाव-- परम्परागत बनाम समसामयिक उपागम , 
व्यवहारवान और व्यवहार - वादोसर, गतिविधि, राजनीतिक विश्लेषण के 
प्रणाली सिद्धांत और अन्य अभिनय दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्लेषण के 
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प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 

3 आधुनिक राज्य का आविर्भाव और स्वरूप प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता 
का एकेश्वरवादी और बहुलवादी विश्लेषण, शक्ति , प्राधिकार और वैधता । 

4 राजनीतिक बाध्यता, प्रतिरोध और क्राति अधिकार, स्वतन्त्रता 
समानता, न्याय । 

5 प्रजातंत्र के सिद्धात । 

6 उदारवाद, विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातांत्रिक फेषियन ), 
मार्क्सवादी समाजवाद, फासिस्टवाद । 

भागख 
भारत के विशेष सन्दर्भ मे सरकार और राजनीति । 

1 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण परम्परागत 
सरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

2 राजनैतिक सस्थाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 
दल तथा दबाव गुट दलीय प्रणाली के सिद्धात, लेनिन माइकेन्स और 
दुवैगर, निर्वाचन प्रणाली, नौकरशाही वेबर का दृष्टिकोण और वेबर पर 
आधुनिक समीक्षा । 

३ राजनीतिक प्रक्रिया • राजनीतिक समाजीकरण , आधुनिकीकरण 
तथा सप्रेषण, आपश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप, अफ्रीकी एशियायी 
समाज को प्रभावित करने वाली सविधानिक और राजनीतिक समस्याओं 
का सामान्य अध्ययन । 

4 भारतीय राजनीतिक प्रणाली ( क ) मूल भारत मे उपनिवेशवाद 
और राष्ट्रवाद, आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा 
का सामान्य अध्ययन - राजा राम मोहन राय, दादा भाई नारौजी, गोखले, 
तिलक , अरविन्द, इकबाल, जिन्मा, गाधी, बी आर अम्बेडकर, एम एम 
राय तथा नेहरू । 

( ख ) सरचना -- भारतीय सविधान, मूल अधिकार और नीति निदेशक 
तत्व, सष सरकार, ससद मत्रिमडल, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा, 
भारतीय सषवाद, केन्द्र राज्य सषध सरकार - राज्यपाल की भूमिका, पचायती 
राजा 

( ग ) कार्य - भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति , क्षेत्रवाद भाषावाद 
और साम्प्रदायिकतावाद की राजनीति, राजतंत्र की धर्मनिरपेक्षीकरण और 
राष्ट्रीय एकता की समस्याए राजनीतिक अभिजात वर्ग, बदलती हुई सरधना , 
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदार योजना और विकासात्मक प्रशासन , 
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव । 

प्रश्न पत्र 2 

भाग 1 
1 प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य । 

2 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सकल्पनाए, शक्ति , राष्ट्रीय हित , शक्ति 
सतुलन " शक्ति रिक्तता "। 

3 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धात यथार्थवादी सिद्धात , प्रणाली 
सिद्धात, नियत्रण सिद्भात । 

4 विदेश मीति में निर्धारक तत्व, राष्ट्रीय हित पिचारधारा, राष्ट्रीय 


शक्ति , तत्व ( देशीय सामाजिक - राजनीतिक सस्थाओ के सहित स्वरूप) । 

5 विदेश नीति का वरण साम्राज्यवाद, शक्ति सतुलन समझौते 
अलगाववाद राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद ( ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति 
अमेरिका द्वारा स्थापित शाति, रूस द्वारा स्थापित शाति , चीन का मिडिल 
किगडम परिकल्पना गुट निरपेक्षता ) । 

6 शीत युद्ध उदगम विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सबधो पर इसका 
प्रभाव , तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव, नया शीतयुद्ध । । 

7 गुट निरपेक्षता, अर्थ आधार ( राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ) गुट 
निरपेक्षता आन्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधो मे इसकी भूमिका । 

8 निरूपनिवेशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार , नव 
उपनिवेशवाद तथा जातिवाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय सबधो पर प्रभाव , एशियाई 
अफ्रीकी पुर्नवस्थान । 

१ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, सहायता व्यापार तथा 
आर्थिक विकास , नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष, प्राकृतिक 
साधनो पर प्रभुत्ता, उर्जा साधनो का सकट । 

10 अन्तर्राष्ट्रीय सबधो मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका , अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय । 

11 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो का उद्भव और विकास, सयुक्त राष्ट्र मन 
और विशिष्ट अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय सबधो मे उनकी भूमिका । । 

12 क्षेत्रीय सगठम, ओ ए एस ओ ए यू , अरब लीग, एशियन 
ईई सी , अन्तर्राष्ट्रीय सषधो मे उनकी भूमिका । 

___ 13 शस्त्र स्पर्धा निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियत्रण , पारस्परिक तथा 
परमाणवीय शस्त्र, शस्त्रो का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय सबधो मे तीसरी दुनिया 
की भूमिका पर इसका प्रभाव । 

14 राजनयिक सिद्धात और पद्धति । 

15 बाह्य हस्तक्षेप - वैचारिक , राजनीतिक और आर्थिक सास्कृतिक 
साम्राज्यवाद महाशक्तियो द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 

भाग 2 
1 परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणवीय शस्त्रो 
का अन्तर्राष्ट्रीय सबधो पर प्रभाव , आशिक परीक्षण निषेध सधि परमाणु 
शस्त्र प्रसार निरोधक मधि ( एन पी टी शातिपूर्ण परमाणु विस्फोट पी 
एमई ) । 

2 हिन्द महासागर को शाति क्षेत्र बनाने की समस्याए और 
सभावमा । 

3 पश्चिमी एशिया मे समर्पपूर्ण स्थिति । 
4 दक्षिण एशिया मे सपर्प और सहयोग । 

5 महाशक्तिया अमरीका रूस , चीन की युद्धोतर विदेश नीतिया 
सयक्त राज्य, सोवियत संघ, चीन । 

6 अन्तर्राष्ट्रीय संबधो मे तृतीय विश्व का स्थान । सयुक्त राष्ट्र सष मे 
और बाहरी मचो पर उत्तर - दक्षिणी देशो का विचार -विमर्श। 

7 भारत की विदेश नीति और सबध, भारत और महाशक्तिया भारत 
और इसके पडोसी, भारत और दक्षिण - पूर्व एशिया, भारत तथा अफ्रीका की 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


ममस्याए : भारत को आर्थिक राजनयिकता, भारत और परमाणु अस्त्रों का 
प्रश्न । 

मनोविज्ञान ( कोड सं. 38 ) 

प्रश्न पत्र 1 

मनोविज्ञान के आधार 
1 मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र - सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान 
प, परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 
__ 2. मनोविज्ञान की पद्धतियां - मनोविज्ञान की प्रणाली -तंत्रीय समस्याएं 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का मामान्य अभिकल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान 
के प्रकार , मनोवैज्ञानिक भापन की विशेषताएं । 

3. मानव व्यवहार की प्रकृति, उद्गम और विकास, आनुवंशिकता 
तथा पर्यावरण, सांस्कृति कारक तथा व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया, 
राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पमा । 

4 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं - प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्धांत, प्रत्यक्ष 
ज्ञान संगठन , व्यक्ति प्रत्यक्षण रक्षा, प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्यात्मक उपागम , 
प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व, आकृति अनुसंधान, प्रत्यक्ष ज्ञान शैली प्रात्यक्षिक 
अपसामान्य , मतकता । 
___ _ 5. अधिगम - - संज्ञानात्मक , क्रिया प्रमृत तथा क्लासिकल अनुकूलन 
उपागम , अधिगम परिषटना विलोप , विभेद और सामान्यकरण, विभेद 
अभिगत, प्रायिकता अधिगम, प्राग्रमित अधिगम । 

6. स्मरण - स्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति , 
स्मृति का मापन, विस्मरण, संस्मृति । । 

7. चिन्तन - समस्या समाधान, संकल्पना निर्माण , संकल्पना निर्माण 
का रचना कौशल, सूचना प्रक्रिया, सर्गनात्मक चिन्तन, अभिसारी तथा उपामारी 
चिन्तन, बालकों में चिन्तन के विकास के सिद्धांत । 

8. बुद्धि - बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन , 
मर्जनात्मकता का मापन , अभिक्षमता, अभिक्षमता का मापन, सामाजिक 
बुद्धि की संकल्पना । 

१. अभिप्रेरण - अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं , अभिप्रेरण के 
उपागम, मनोविश्लेषी सिद्धांत, अन्तर्नोद सिद्धांत, आवश्यकता अभिक्रम 
सिद्धांत सदिश कर्षण- शक्ति उपागम, आकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण 
के मापन , विरक्त तथा विमुख व्यष्टि , प्रेरक । 

10. व्यक्तित्व - व्यक्तित्व की संकल्पना, विशेषक और प्रकार उपागम 
कारकीय तथा आयामीय उपागम, व्यक्तित्व के सिद्धांत फ्रायट, अलपोर्ट 
भूरे, केटल, सामाजिक अभिगम सिद्धांत, तथा क्षेत्र सिद्धांत , व्यक्तित्व के 
भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना, व्यक्तित्व का मापन, प्रश्नावली,निर्धारण 
मापनी, मनोमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षा प्रेक्षण प्रणाली । 

11 भाषा और संप्रेषण – भापा का मनोवैज्ञानिक आधार , भापा विकास 
के सिद्धांत स्किनर और चौमस्की अशाब्दिक संप्रेषण, कार्यभाषा प्रभावी 
मंप्रेपण स्त्रोत और ग्रहीता की विशेषताएं , अनुभवी संप्रेषण । 

12 अभिवृत्तियां और मूल्य अभिवृत्तियों की संरचना, अभिवृत्तियां 
की बनावट, अभिवृत्तियों के सिद्धांत, अभिवृत्तिय मापन, अभिवृत्ति मापनी 
के प्रकार, अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत, मूल्य, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों के 


अभिप्रेरणीय गुणधर्म , मूल्यों का मापन । 

13. अभिनव प्रवृत्तियां - मनोविज्ञान और कम्प्यूटर, व्यवहार का 
संतात्रिकी माडल, मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन, चेतना का अध्ययन, 
घेतमा की परिवर्तित स्थितियां, निद्रा, म्यप्न, ध्यान और सम्मोहन आत्म 
विस्मृति, मादक द्रष्य उत्प्रेरित परिवर्तन संवेदन वयन, विमानन और अंतरिक्ष 
उड़ान में मानष समस्याएं । 

14. मानष के माडल - यांत्रिक मानव, जैविक मानव, संगठनात्मक 
मानव , मानवतावादी मानत्र, व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों में 
निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरूप । 

प्रश्न पत्र ? 
मनोविज्ञान विधार-विपय और अनुप्रयोग 
1. व्यक्ति विभिन्नताएं - - व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन , 
मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, अच्छे 
मनोवैज्ञानिक परीक्षण को विशेषताएं , मनोवैज्ञानिक परीक्षओं की सीमाएं । 

2. मनोवैज्ञानिक विकास -विकारों का वर्गीकरण तथा रोग वर्गीकरण 
प्रणालियां, तंत्रिका, तापीय, मनस्तापी और मनोदैहिक विकाम , मनोविकृत 
व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत , चिन्ता अवसाद तथा खिचात 
की समस्याए । 

3. चिकित्सात्मक उपागम - मनागतिक उपागम, व्यवहार चिकित्सा, 
रोगी केन्द्रित चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्मा, समूह चिकित्मा । 

4 संगठनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओ मे मनोविज्ञान का 
अनुप्रयोग, वैयक्तिक , चयन, प्रशिक्षण, कार्य अभिप्रेरण, कार्य अभिप्रेरण 
सिद्धांत कृत्य अभिकल्पना, नेतृत्व प्रशिक्षण, मद्भागी प्रबन्ध । 

5. लघु ममूह लघु समूह की मकल्पना, ममुह में गुण - धर्म, कार्यरत 
समूह, व्यवहार के सिद्धांत, समूह व्यवहार का मापन अन्तःक्रिया किया 
विश्लेपण, अन्सव्यक्ति सबंध । 

6. समाजिक परिवर्तन -- समाज परिवर्तन की विशेषताए, परिवर्तन 
के मनोवैज्ञानिक आधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिर्वतन प्रवणता 
की संकल्पना 

7. मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम प्रक्रिया - शिक्षार्थीकरण क कला के 
रूप में विधालय । अधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित समम्याए 
प्रतिभाशाली और मंदित पालक तथा उनके प्रशिक्षण से सबंधित समस्याएं । 

8. सुविधावंचित समूह - प्रकार : समाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक 
सुविधावेचन के मनोवैज्ञानिक फल बचन की सकल्पना सुविधाबंचित समूहो 
की शिक्षा, सुविधा बंचित समूहों के अभिप्रेरण की समम्याएं । 

१ मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समम्या -- सजातीय 
पूर्वग्रह की समस्या, पूर्वग्रह को प्रकृति पूर्व ग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वग्रह का 
विकास, पूर्वग्रह का मापन, पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह और व्याक्तित्व , 
सामाजिक एकीकरण के उपाय । 

10. मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास - उपलब्धि अभिप्रेरण की 
प्रकृति, उपलब्धि अभिप्रेरण ,उद्यमशीलता संबर्द्धन, उद्यमशीलता संलक्षण 
प्रोद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 

11. सूचना का प्रबंध और मंचरण -- सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक 
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कारक , सूचना अतिभार, प्रभावी सचरण के मनोवैज्ञानिक आधार , जन 
सचार और समाज में इनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाष, विज्ञापन कर 
मनोवैज्ञानिक आधार । 

12 समकालीन समाज की समस्याएं ---खिचाय, खिचाव का प्रबंध 
मद्यध्यममता तथा मादक द्रव्य व्यसन, सामाजिक विसामान्य, किशोर अपचार 
अपराध, विसामान्य का पुन स्थापन वयोवृद्धो की समस्याए । 

लोक प्रशासन ( कोड - 44 ) 

प्रश्न पत्र - 1 

प्रशासनिक सिद्धात 
__ 1 मूल अवधारणाए लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व , 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन , विकमित और विकासशील समाज मे 
इसकी भूमिका, प्रशामन की सामाजिक, आर्थिक , सास्कृतिक राजनीतिक 
और विविध परिस्थितियां, लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास , 
प्रशासन, नया लोक प्रशासन । 

2 सगठन के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध (टेलर और उसके साथी 
नौकरशाही सगठन का सिद्धात ( बेबर ), आदर्श सगठन का सिद्धात ( हेनरी 
फयाल, लुथर शुलिक तथा अन्य ), मानष सगठन मषधीसिद्धाप्त ( एलटोन 
मायो और उसके माथी ) , व्यावहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोन , 
नौकरशाही संगठनात्मक प्रभावशीलता । 

3 मगठन के सिद्धात . सोपान के सिद्धांत, ऐकिक आदेश, प्राधिकार 
और उत्तरदायित्व, समन्यय नियत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण 
और षिकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन । 

4 प्रशागनिक व्यवहार , हर्षर्ड साइमन के योगदान के विशेष 
सदर्भ से निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धाप्त , सचार , मनोवल, प्रेरणा ( मारलो 
और हजेयर्ग ) । 

5 मगठन सरचना • मुख्यकार्यकारी , मुख्य कार्यकारी के प्रकार 
और उनके कार्य, सूत्र और स्टाफ और सहायक एजम्पिया,विभाग, नियम 
कपनी , बोई, और आयोग, मुख्यालय और क्षेत्रीय सबध। 

6 कार्मिक प्रशासन · नौकरशाही और सिविल सेवा पद वर्गीकरण 
भर्ती, प्रशिक्षण , वृत्ति विकास कार्य का मूल्याकन, पदोन्नति , वेतन तथा सेवा 
शर्ते, सेवानिवृत्ति लाभ , अनुशासन , नियोक्ता कर्मचारी सबंध , प्रशासन में 
सत्यनिष्ठा, समान्यक्ष औरविशेषज्ञ, तटस्थता और अनमिता । 

7 वित्तीय प्रशासन बजट की सकल्पनाए बजट तैयार करना और 
उमका कार्यान्वयन , निष्पादन बजट बनाना, विधायी नियंत्रण , लेखा और 
परीक्षण । 

___ 8 उत्तरदायित्व तथा नियत्रण उत्तरदायित्व और नियत्रण की 
सकल्पनाए , प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियत्रण , नागरिक 
तथा प्रशासन । 

१ प्रशासनिक सूत्रधार सगठन एव पद्धति, कार्य अध्ययन कार्य 
मापन प्रशासनिक सुधार, पक्रिया और अवरोध । 

___ 10 प्रशानिक, कानून प्रशासनिक कानून का महत्व, प्रत्यायोजित 
विधान , अर्थ प्रकार , लाभ, सीमाए, सुरक्षा उपाय, प्रशामनिक अधिकरण । 

11 तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन का 


अर्थ स्वरूप और विस्तार साल । माडल के विशेष सदर्भ मे फ्रेट रिम्म का 
योगदान , प्रशासन मे विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व राजनैतिक , 
आर्थिक और सामाजिक एवं सास्कृतिक सदर्भ में प्रशासन का विकास , 
प्रशासनिक विकास की सकल्पना । 

12 लोक नीति • लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासगिकता 
नीति निर्धारण करने को प्रक्रियाए और कार्यन्ययन । 

प्रश्न पत्र 2 

भारतीय प्रशासन 
1 भारतीय प्रशासन का विकास कौटिल्य, मुगल युग , अंग्रेजी 
युग । 

2 परिस्थिति अन्य परिवेश सविधान, ससदीय प्रजातन, सघवाद , 
योजना, समाजवाद । 

3 संघ स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 
मत्री परिषद्, मत्रिमडल समितिया । 

4 केन्द्रीय प्रशासन की सरचना सचिवालय, मत्रिमडल सचिवालय , 
मत्रालय और विभाग, बोई और आयोग क्षेत्रीय संगठन । 

5 केन्द्र राज्य सबधी 3 विधायी प्रशासनिक , योजना और वित्तीय । 

6 लोक सेवाए अखिल भारतीय सेवाए, केन्द्रीय सेवाए , राज्य 
सेवाए स्थानीय सिविल सेवाए, सघ और राज्य लोक सेवा आयोग, मिविल 
सेषाओ का प्रशिक्षण । 

7 योजना तन्त्र राष्ट्रीय स्तर पर योजनानिर्धारण राष्ट्रीय विकास 
परिपद् योजना आयोग, राज्य/जिला सार पर योजना तन्त्र । 

8 लोक उपक्रम • स्वरूप प्रबन्ध नियत्रण और समस्याएं । 

9 लोक व्यय का नियत्रण ससदीय नियत्रण, वित्त मत्रालय की 
भूमिका, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक । 

10 कानून और व्यवस्था सबधी प्रशासन कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेसियों की भूमिका । 

11 राज्य प्रशासन राज्यपाल, मुख्यमत्री, मत्रि परिपद्, सचिवालय , 
मुख्य सचिव निदेशालय । 

12 जिला तथा स्थानीय प्रशासन · भूमिका और महत्व, जिला समाहर्ता, 
भूमि और राजस्थ, कानून तथा व्यवस्था और उसके विकास समधी कार्य, 
जिला ग्रामीण एजेसी, विशेष कार्यक्रम । 

13 स्थानीय प्रशासन पचायती राज , शहरी स्थानीय सरकार , 
विशेपताए, स्वरूप समस्याए स्थानीय निकायों की स्वायत्तता ; 

14 कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण, कार्यक्रमो के विशेष सन्दर्भ मे दलित 
वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 

15 भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे · राजनैतिक तथा 
स्थायी कार्यपालको के बीच संबंध प्रशासनिक कार्य में सामान्य तथा विशेषज्ञो 
की भूमिका, प्रशासन मे सत्यानिष्ठा प्रशासनिक कार्यों मे जनता की सहाभागिता 
नागरिको शिकायतो को दूर करमा, लोकपाल और लोक आयुक्त, भारत मे 
प्रशासनिक सुधार । 
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समाज शास्त्र 
( कोड संख्या 39 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
सामान्य समाज शास्त्र / समाज शास्त्र के आधार / समाज शास्त्र के 

मौलिक तत्व 
1. समाज शास्त्र -एक विषय : समाज शास्त्र -विज्ञान तथा 
व्याख्यात्मक विषय के रूप में एक विषय ; समाज शास्त्र के उद्भव में 

औधोगिक तथा फ्रांस की क्रांति के प्रभाव; समाज शास्त्र और इतिहास , 
अर्थशास्त्र, राजनितिक शास्त्र, मनोविज्ञान तथा नृविज्ञान के साथ इसका 
संबंध । 

2. सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन : वस्तुपरकता 
तथा निरपेक्ष मूल्यांकन की समस्या ; सामाजिक विज्ञान में माननीकरण की 
समस्या; वैज्ञानिक पद्धति के घटका - अवधारणा, सिद्धांत तथा तथ्य , 
परिकल्पना; अनुसंधान अभिकल्पन - व्याख्यात्मक , अन्वेषणात्मक तथा 
प्रयोगात्मक । 

३. आंकड़ा संकलन और विश्लेषण की तकनीकें ; सहभागी 
तथा अर्द्धसहभागी प्रेक्षण; साक्षात्कार , प्रश्नावली और अनुसूची, विषय अध्यन, 
प्रतिचयन - आकार, विश्वसनीयता और वैधता, मापन तकनीकें सामाजिक 
दूरी और " लाइकर्ट " मापदंड । । 

4. समाज शास्त्र को पुरोगामी योगदान : 
( क ) कार्लमार्क्स: इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा, प्रस्तुति 

की पद्धति, विमुखन और वर्ग संघर्ष । 
( ख ) एमिल दुखिम : श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, धर्म और 

समाज । 
( ग ) मैक्स वैबर : सामाजिक क्रियाकलाप, आदर्श प्रतिरूप , 

प्राधिकार , अफसरशाही, प्रोटेस्टैन्ट नीतिशास्त्र और पूंजीवाद 

की भावना । 
( घ ) तलकॉट पारसन्स : सामाजिक रीतिरिवाज । प्रतिरूप 

विविधताएं । 
( ङ ) रॉबर्ट के . मर्टन : अव्यक्त तथा अभिव्यक्त क्रियाएं , 

नामनविकार, अनुरूपता और विसामान्यता, संदर्भ समूह । 

5. विवाह और परिवार : विषाह के प्रकार और स्वरूप ; परिवार 
ढांचा और कार्यकलाप ; व्यक्तित्व और समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण; 
परिवार, संशपरम्परा, पीढ़ी और संपत्ति ; परिवार का बदलता स्वरूप; आधुनिक 
समाज में विवाह और यौन भूमिका ; तलाक और इसके निहितार्थ; लिग 
सम्बंधी मुद्दे; भूमि का संबंधी विवाद । 

6. सामाजिक स्तरण : अवधारणा-- अधिक्रम, असमानता तथा 
म्तरण ; स्तरण के सिद्धांत- मार्क्स, डेविस, मूर और मेलषिन ट्यूमिन को 
मीमांसा; स्वरूप और कार्य; वर्ग - वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं ; वर्ग का 
स्वअस्तित्व और स्वअस्तित्व के लिए वर्ग; जाति तथा वर्ग; एक वर्ग के रूप 
में जाति । 

___ 7. सामाजिक गतिशीलता : गतिशीलता के प्रकार - मुक्त तथा 
संवृत प्रतिदर्श; अंत : और अंतपीढ़ीय गतिशीलता; विषम तथा समस्तरीय 


गतिशीलता; सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन । 

8. आर्थिक व्यवस्था : आर्थिक जीवन का समाजशास्त्रीय विस्तार ; 
वृहत्तर समाज पर आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रभाष , श्रम विभाजन के सामाजिक 
पहलू और विनियम के प्रकार; औद्यौगिक -- पूर्व सावं औद्यौगिक आर्थिक 
प्रणाली की विशेषताएं ; औद्यौगिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन; आर्थिक 
विकास के मामाजिक निर्धारक । 

9. राजनीतिक व्यवस्था : शक्ति का स्वरूप - वैयक्तिक शक्ति , 
सामुदायिक शक्ति , अभिजात वर्ग की शक्ति , वर्ग शक्ति , संगठनात्मक 
शक्ति , असंगठित जनसमूह की शक्ति, प्राधिकार तथा वैधता, प्रभावो गुट 
और राजनीतिक दल, मत व्यवहार प्रयोग; राजनीतिक हिस्सेदारी की विधियां ; 
प्रजातांत्रिक तथा सत्तावादी स्वरूप । । 

10 . शैक्षिक व्यवस्था : शिक्षा एवं संस्कृति; समान शैक्षिक अवसर ; 
सामूहिक शिक्षा के सामाजिक पहलू; प्रार्थामक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण 
की ममम्याएं : शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की भूमिका और राज्य का हस्तक्षप ; 
म्मामाजिक नियंत्रण तथा मामाजिक परिवर्तन के घटक के रूप में शिक्षा ; 
शिक्षा तथा आधुनीकरण । 

11. : पूर्व - आधुनिक समाज में धार्मिक विश्वामों का उद्भव ; 
धार्मिक और लौकिक ; धर्म की सामाजिक उपयोगिता और अनुपयोगिता , 
एकसत्वपरक तथा बहुबादी धर्म; संगठित एवं असंगठित धर्म; यहुदीवाद 
और गैर -- यहूदीवाद ; धर्म, सम्प्रदाय और पंथ , सम्मोहन, धर्म और विज्ञान । 

12. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी : विज्ञान का विशिष्टाचार , विज्ञान के 
सामाजिक उत्तरदायित्व, विज्ञान का सामाजिक नियंत्रण; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी 
का समाज पर प्रभाव; प्रौद्योगिकी तथा समाजिक परिवर्तन । 

13. सामाजिक आंदोलन : सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा , 
सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति ; विचारधारा और सामाजिक आदोलन ; 
और मामाजिक परिवर्तन; सामाजिक आंदालनी के प्रकार । 

14. सामाजिक परिवर्तन और विकास : यथार्थ और मूल्य के रूप 
में निरन्तरता और परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत -मार्क्स, पारसन्स 

और सोरोकिन; निर्देशित सामाजिक परिवर्तन; सामाजिक नीति और सामाजिक 
विकास । 

प्रश्न पत्र - II 

भारतीय समाज का अध्ययन 
1. भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : --- पारंपरिक हिन्द्र 
मामाजिक संगठन , युगयुगांतरी सामाजिक - सास्कृतिक गतिशीलता, बोड, 
इस्लाम और पश्चिम का प्रभाव ; निरंतरता और परिवर्तन के कारक तत्व । 

2. जाति प्रथा : जाति प्रथा का उद्गम ; जाति के बारे में सांस्कृतिक 
तथा संरचनात्मक विचार; आति में गतिशीलता;मुसलमानों तथा ईसाइयों में 
जातियां; आधुनिक भारत में जाति परिवर्तन , एवं स्थैर्य; समानता और 
सामाजिक न्याय के मुद्दे, जाति के बारे में गाधी और अम्बेडकर के 
विचार ; जाति और भारतीय राज्य व्यवस्था पिछड़े वर्गों का आंदोलन ; 
मंडल आयोग की रिपोर्ट और सामाजिक पिछड़ेपन और सामाजिक न्याय 
संबंधी मुद्दे; दलिप्त चेतना का उद्भव । 

3. वर्ग संरचना : भारत में वर्ग संरचना, कृपिक एवं औद्योगिक वर्ग 
संरचना; मध्यमवर्ग का उद्भव, आदिम जातियों में वर्गाकाउद्भवः भारत 
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में संभ्रांत वर्ग की रचना । 

13. सामाजिक परिवर्तन : परिवर्तन के अंतति और बहिर्जात 
4. विवाह , परिवार एवं संगोत्रता : विभिन्न संजातीय समूहों में 

स्रोत और परिवर्तन में बाधा; परिवर्तन प्रक्रियाएं - सांस्कृतिकरण और 
विवाह, इनकी बदलती हुई प्रवृत्तियां और इनका भविष्य; परिवार-- इसके 

आधुनिकीकरण परिवर्तन के कारक - जनसम्पर्क साधन, शिक्षा और समूचन ; 
सरचनात्मक तथा कार्यपरक पहलू - इसके परिवर्तनशील रूप ; संगोत्रता 

परिवर्तन और आधूनीकीकरण की समस्याए ; संरचनात्मक विरोध और 
पढ़तियों में आंचलिक विविधता और इसके सामाजिक - सांस्कृतिक व्यावधान । 
महसम्बन्ध, विवाह एवं परिवार पर विधि -निर्माण और सामाजिक--- 

14. सामाजिक आंदोलन : सुधार आंदोलन : आर्य समाज, सत्य 
आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव ; पीढ़ी अंतराल । 

साधक समाज, श्री नारायणगुरू धर्म परिपालन सभा और रामकृष्ण मिशन । 
5. कृषिक सामाजिक संरचना : खेतिहर समाज एवं कृषिक 

खेतिहर आंदोलन -किसान सभा, तेलंगाना, नक्सलबाड़ी । पिछड़ी जाति 
पद्धतिया; पट्टेदारी पद्धतियां - एतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भूमि सुधारों और हरित 

आंदोलन ; आत्म - सम्मान आंदोलन, उत्तरी भारत में पिछड़ी जातियों का 
क्रांति के सामाजिक परिणाम ; सामन्तवाद - उप - सामन्तवाद विवाद उभरता 

मंघटन । 
हुआ कृषिक वर्ग ढाँचा; कृषिक असंतोष । 

15. महिलाएं और समाज : महिलाओं का जनांकिकीय पार्श्व 
6. उद्योग एवं समाज : औद्योगिकीकरण का मार्ग, व्यायवसायिक 

चित्र ;विशेष समस्याएं - दहेज, अत्याचार , भेद- भाव, महिलाओं के लिए 
विविधिकरण, मजदूर संघ एवं माननीय संबंध, बाजार अर्थव्यवस्था और 

विद्यमान कार्यक्रम और उनका प्रभाव ; बच्चों का स्थितिक विश्लेषण; शिशु 
इमक सामाजिक परिणाम ; आर्थिक सुधार- उदारीकरण निजीकरण और 

कल्याण कार्यक्रम । 
सार्वभौमिकीकरण । 

16. सामाजिक समस्याएं : वेश्यावृत्ति, एड्स , मघव्यसनिता, मादक 
7. राजनीतिक प्रक्रियाएं : एक पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक द्रव्य व्यसन , भ्रष्टाचार । 
राजनैतिक तंत्र का कार्यचालन ; राजनीतिक दल और उनका सामाजिक 

सांख्यिकी ( कोड सं. 41 ) 
आधार ; राजनीतिक संभ्रांत वर्ग का सामाजिक उद्गम स्रोत और उनका 

प्रश्न पत्र - 1 
अभिविन्याम ; आंचलिकप्ता, बहुषाद और राष्ट्रीय एकता; शक्ति का 

प्रत्येक खंड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुल पांच 
विकेन्द्रीकरण; पंचायती राज और नगरपालिकाएं और संविधान का 73 वां 

प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंड पर समान अंक पाले चार प्रश्न 
और 74 वां संशोधन । 

दिए आयेंगे । 
8. शिक्षा : राजनीति और प्रारंभिक शिक्षा, के निदेशात्मक सिद्धांत , 

1. प्रायिकता 
शक्षिक असमानता और पविर्तन शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता; शिक्षा 

प्रतिदशा समष्टि और अनुवृत प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
में ममदाय की भूमिका और राज्य हस्तक्षेपः प्रारंभिक शिक्षा का 

सांख्यिकीय स्वतंत्रता, समय फलन के रूप में यादृच्छिक चर, असंसप्त 
माघभामिकीकरण ; सम्पूर्ण साक्षरता अभियान; मुविधावंचित समूहो को 

और असंतत यादृच्छिक चर, प्रायिकता घनत्व और बंटन फलन , संपत्ति 
शैक्षिक समस्याएं । 

और संप्रतिबंध बंटन, यादृच्छिक चरी के फलन और उनके बंटन, प्रत्याक्षी 
१. धर्म और समाज : विभिन्न धार्मिक समूहों का आकार , विकास 

और आषर्ण सप्रतिबंध प्रत्याक्षा सहसंबंध गुणांक प्राथमिकता में तथा लगभग 
और क्षेत्रीय वितरण; विभिन्न समूहों का शैक्षिक स्तर ; धार्मिक अल्पसंख्यकों 

सर्वत्र अभिसरण मार्कोव, चांवशेष तथा कोलमोगोरीव असमिकाएं, बोरल 
की समस्याए ; साम्प्रदायिक तनाय; धर्म निरपेक्षता; धर्म परिवर्तन; धार्मिक 

कैटली प्रमेयिका, बृहत संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम, प्रायिकता 
दिवाद । 

अनक एवं अभिालाक्षणिक फलन, अहितीयतः एवं सतत्य प्रमय, आपूकि 
10 . जन - जातीय समुदाय : जनजाति समुदायों के विशिष्ट लक्षण के द्वारा बंटनों का निर्धारण, लिंडेन वर्ग- लेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय, मानक 
और उनका भौगोलिक विस्तार ; जनजाति समुदायों की समस्याएं - भूमि संतत प्रक्रिया अंटन और उनके पारम्परिक संबंध जिसमें सीमक प्रकरण भी 
अपवर्तन, गरीबी, ऋणग्रस्तता, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा, स्वतंत्रता शामिल हो । 
पश्चात् जनजाति विकाम के प्रयास ; जनजाति नीति -- पृथकीकरण, 

2. सांख्यिकीय अनुमति 
मधांगीकरण और एकीकरण; अनजाति महथान के मुद्दे । । 

आकलनों के गुण, धर्म, संगति , अनमिमति , क्षमता, पर्याप्तता और 
11. जनसंख्या गतिकी : जनसंख्या का आकार, वृषि, संघटन एवं 

परिपूर्णता -- ऊमर राव, परिबंध, अल्पतम प्रसरण अनमिनत आकलन राष 
वितरण; जनसंख्या वृद्धि के घटक ; जन्म दर, मृत्यु दर और प्रव्रजन; जनसंख्या 

पलकेषल और लेमहन शेक का प्रमय/ आघूर्णों द्वारा आकलन की विधियां 
वृदिर के निर्धारक घटक और उनके परिणाम; विवाह की आयु, स्त्री - पुरुष 

अधिकतम संभाषिता, अल्पतम काई - वर्ग, अधिकतम संभावित - आकलनों 
अनुपात, शिशु मृत्यु दर जनसंख्या नीति और परिवार कल्याण कार्यक्रम । 

के गुण, धर्म, मानक बंटनों क प्रचलनों के लिए विश्वस्यता अंतराल । 
12.विकास की विमाएं : योजना की संरचना तथा विचारधारा; 

सरल और संकुल परिकल्पनाएं, सांख्यिकीय परीक्षण और क्रांतिक 
गराबा, ऋणग्रस्तता तथा बंधुआ मजदूरी ; ग्रामीण विकास की नोति -- गरीबी 

क्षेत्र, दो प्रकाश की त्रुटियां, क्षमता फलन , अनमिनत परीक्षण, शक्ततम और 
उपशमन कार्यक्रम, शहरी विकास में निहित समस्याएं -- मौलिक आधारभूत 

समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियमेंन प्रमयिका, एक प्रचाल से 
ठाचा, पर्यावरण, आवास, गंदी बस्तियां और बेरोजगारी; शहरी विकास के 

संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट समयित 
कार्यक्रम । 

अनुपात का गुणधर्म और यु एम. पी , परीक्षण का यादृच्छिकता करने में 


[ भाग 1 -- खण्ड 1 ] 
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उसका प्रयोग । संभाषना अनुपात निष्कर्ष, उसका उपगामी बंटन, समंजन 
सुष्टुता के लिए काई - वर्ग और कोलमोगरारोष । परीक्षण का यादृच्छिकता 
के लिए परम्परा परीक्षण अबस्थापन के लिए चिन्ह परीक्षण - द्विप्रतिशत 
समस्या के लिए विल्कांकस विघटनों परीक्षण एवं कोलगोरीष स्मनों व 
परीक्षण, मात्राओं का बंटम - मुक्त विश्वास्यता अंतरालों और बंटन फलनों 
के लिए विश्वास्थता - पट्टियां । 

अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें बाल्ट्स का एस. पी. आर. टी . 
उसका सी . मी . और ए. एम. एन, फलन । 
3. रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण 

न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण, जाड्स -मार्कोफ, सिद्धांत 
असामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग आकस्लम और उनको परिशुद्धता मार्थकता 
परीक्षण और अंतराल आंकलन की एकध द्विधा और त्रिधा वर्गीकृत आंकड़ों 
में न्यूनतम वर्ग सिद्धांत पर आधारित सह- समाश्रयण विश्लेषण रैखिक 
समाश्रयण, सहसंबध और समाश्रयण के बारे में आकलन और परीक्षण 
चक्र , रैखिक समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपद, समाश्रयण की रैखिकता के 
लिए परीक्षण । बहुधर प्रसामान्य, बंटन, बहुल समाश्रण , बहुसहसंबंध और 

आंशिक सहसंबंध महालनबीस डी - 2 और हाटलिंग डी - 2 आंकड़े और 
उनके अनुप्रयोग ( डी और टी 2 बंटनों व्युत्पत्तियों को छोड़कर थिशर का 
बिधिक्तर विश्लेषण ) । 


तालिकाएं - जैसे एक्स - आर सचित्र, पी - सचित्र, एन पी -- सचित्र डी -- 
सचित्र तथा संचयी योग नियंत्रण सचित्र । 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण परीक्षण 
हेतु एकल, द्विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन आयोजनाएं -- 

ओ सी .ए. एस . एन , और ए. टी . आई. चक्र , उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता 
जोखिम की कल्पना ए. क्यू. एल., ए. जी., क्यू. एल. एल. टी. पी . डी. आदि चर 
प्रतिवचन आयोजनाएं । 

विश्वसनीयता अनुरक्षीयता और उपलब्धता की परिभाषा - - जीवन 
निदर्श बंटन, विफलता दर और उपनलीविफलता दर सेक चरणतांकी और 
बीबुलनिदर्द डिनर्थ श्रेणियां और समांतर श्रृंखलाओं और अन्य सरल 
विन्यामों -विभिन्न प्रकार की अतिरिक्तता जैसे गरम और ठन्डा और 
विश्वसनीयता सुधार अतिरिक्ता का उपयोग आयु परीक्षण संबंधी समस्याए 
चर धाताकी माइल के लिए मंडित रंडित प्रयोग । 
३ . सक्रिय विज्ञान 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार के 
निर्देश -- उनको बनाना और हल निकालना - सामागी असंतत काल मार्कोष , 
विश्रृंखलाएं संक्रमण प्रायिकता आग्रयूह, अवस्थाओं का वर्गीकरण और 
अपतिप्राय प्रमेय , खमांगी संतत काल मार्कोव श्रृंखलाएं पंक्ति सिद्धांत के 
प्राथमिक तत्व एम / एम /1 और एम. एम./ के पंक्तियां मशीनी व्यतिकरण 
की समस्या और जी आई/ एम / आई और एम / जी / आई पंक्तियां । 

वैज्ञानिक तालिक प्रबंध की परिकल्पना और तालिक समस्याओं की 
विश्लेषणात्मक संरचना, अग्रता काल के माथ और इसक बिनानिर्धारणात्मक 

और प्रसम्भाव्य मागों के सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष संदर्भ में 
भंडारण के नमूने । 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , एकधाप्रक्रिया, 
द्विवरण पद्धति और कार्नस , कृत्रिमचरों के साथ रूप - पद्धति रैखिय कार्यक्रम 
का द्वत सिद्धांत और उसका आर्थिक निर्वचन सुआहिंता परिवहन और 
नियोजम समस्याएं । 

बेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीतियां । । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोल प्रक्रमण के आधारभूत तत्व, 
निविष्ट और निर्गत के विवरण के लिए प्ररूप विनिर्देशन और ताकिक 
कथन एवं उपनेमकाएं । कुछ सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं के संदर्भ में 
अनुप्रयोग । 
4. मात्रात्मक अर्थशास्त्र 

काल श्रेणी की परिकल्पना, संकलानात्मक और गुणात्मक , मिदर्श 
चार पटकों में विभेदन, मुक्तहस्त आरेखण से प्रवृत्ति का निर्धारण, गतिग 
मान माध्य और गणितीय वक्र ममंजन, ऋनिष्ट सूचकांक और यादृच्छिक 
घटकों के प्रसारण का आंकलन । 

सुचकांकों की परिभाषा, रचना निर्वाचन और परिसीमाएं लेस्मेर 
पार्श इडिबर्ध - मार्शल औरफ्रिशर सूचकांक , उनकी तुलना सूचकांक परीक्षण 
जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना । 

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेपण - मांग फलनों का पिनिर्देशन 
और आकलन - मांग की लोच, उत्पादन सिद्धांत पति फलन और लोच. 


प्रश्न पत्र - 2 
( 1 ) किन्हीं तीन खंडों को चुन लीजिए । 
( 2 ) चुने गये खंडों से किन्ही पांच प्रश्नों के उसर देने हैं । प्रत्येक 

चुने गये खंड से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना 
है । प्रत्येक खंड में समान अंक वाले चार प्रश्न पूछे 

जायेंगे । 
1. प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना 

प्रतिचयन का स्वरूप और विधार - क्षेत्र, सरल यादृच्छिक प्रतिषयन 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिचयन , मानक 
त्रुटियों का आकलन, समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयन और पी. पी . एल. 
प्रतिचयन । स्तरीकृत यादृच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिचयन, द्विचरण और 
बहुचरण प्रतिचरण बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालियां । 

समष्टि का आकलन योग और अभिअमिनत और अनमितन आकलनों 
का प्रयोग सहायक चर, दुहरा प्रतिचयन, आकलन लागत और प्रसारण 
फलनों की मानक त्रुटियां, अनुपात और समाश्रयण आकलन और उनकी 
सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में आयोजित - बृहदाकार सर्वेक्षण के विशेष 
संदर्भ में प्रतिशत सर्वेक्षण का आयोजन और संगठम । 

प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम , सी . आर. डी . , 
आर. बी . डी .एल. एस. डी., अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहुउत्पादनी प्रयोग, 2 
और 3 अभिकल्प सपूर्ण और आंशिक संकरण तथा यांत्रिक पुनरावृत्ति का 
व्यापक सिद्धांतविभक्त, क्षेत्र का विश्लेषण, बी . आई. बी , और सरन जालक 
अभिकल्पनाएं । 
2. इंजीनियरी सांख्यिकी 

गण की धारणा और नियंत्रण का आशय विभिन्न प्रकार का नियंत्रण 


प्रातजना 
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निर्दिष्ट माग फल्मन एकल समीकरण निदर्श मे प्राचल का आकलन, प्रतिष्ठित 
न्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विचलित श्रेणीगत, सह । 
सबध बहुसरखता, द्विधा और त्रिधा त्रुटिया - युगपत समीकरण निदर्श 
प्रतिनिर्धारण, कोटी और क्रय प्रतिबध - अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग औरद्विघरण 
न्यूनतम वर्ग - अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान । 
5 जन साख्यिकीय और मनोमिति 

जन साख्यिकीय तत्वो के स्त्रोत - जनगणना पजीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श मर्वेक्षण और अन्य जन साख्यिकीय सर्वेक्षण - जन साख्यिकीय 
आकडो की सीमाए और उपयोग । । 

जोसेन सबधी दर और अनुपात परिभाषा और निर्माण उपभोग । 

जीवन सारणिया - सपूर्ण और सक्षिप्त - जन्ममरण के आकडो और 
जन गणना का विवरणियो के आधार पर जीवन सारणियो का निर्माण -- 
जीवन सारणियां के उपयोग । 

वृद्धिघात और जनवृद्धि चक्र प्रजनन शक्ति का मापन - सकल और 
निबल जनन दरे । 

स्थायो जनसख्या सिद्धाप्त - जनमाख्यिकीय पाचलनो के आकलनो 
में स्थायी और स्थायीकल्प जनसख्या प्रविधिया । 

अम्यस्थता और उमका मापन मृत्यु के कारण के आधार पर मानक 
वर्गीकरण - स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के आकडो का उपयाग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से सबधित प्रतिदर्शन- पैमानो और परीक्षणो 
का मानकोफरण वृद्धिलब्धि के परिक्षण परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
टी एड जैड सर्मक । 


7 आर्थोपोडा पानीमान बिच्छुतिलचट्टा कस्टेश्ना मे डिम्म प्रकार 
और परजीवित | आर्थोपोडा मे मुखाग दृष्टि और स्थशन, कीटो मे सामाजिक 
जीवन और कायातरण । परिपेट्स का महत्व । 

8 मोलस्का, युनियो और पिर्ल शक्ति की सस्कृति और मोतीनिर्माण 
सेफालोपाइस । 

9 एकीनोडमिटा सामान्य सगठन, डिम्म प्रकार और एकीनाइइ 
मीटा की सदृश्यताए । 

10 मामान्य सगठन एम चरित्र, प्रोटो काटटा की रूपरेखा, वर्गीकरण 
और अतर मबध । पाइसम्म एम फिबिया रैपरिल्ला एवीज और स्तनधारी 
वर्ग । 

11 न्यूटी और प्रतिगामी कायातरण । 

12 कशैकियों को विभिन्न प्रणालियो का तुलनात्मक आधार पर 
मामान्य अध्ययन । 

13 लोकामोसन, मछलियों में प्रवसन और प्रव्रजन । डिपनोई की 
सरधना और सदृशता । 

14 एन्फिबिया की उत्पत्ति विस्तार , यूरोडेला और अपोडा की 
शरीर रचना विशेषता और सादृश्यताए । 

15 पाइल्म को उत्पत्ति रेप्टाइल्स मे अभ्यनुकली विकिरण रैप्टाइल्स 
जोयाशय भारत के विपल्ले और विपरीत मर्प के पिपयत्र । 

16 पक्षियो की उत्पत्ति उडान रहित पक्षी पक्षियो का हवाई 
अभ्यनुकूलन और प्रषासन । 

17 स्तनधारियो की उत्पति , कर्णधारियो मे स्तनधारिया अस्थिकाए 
स्तनधारियो मे दत विन्यास और स्किन डेरायेटिवण विस्तार प्रोटोधिरियो । 
स्मैटाधिरियो की सरचनात्मक विशेषताए और जाति विकासीय सबध । 

भाग ( ख ) 
" परिस्थिति विज्ञान, मानव - प्रकृति विज्ञान जीव साख्यिकीय और 
अर्थ प्रणिविज्ञान । 
परिस्थिति विज्ञान 1 पर्यावरण अजावी प्रतिकारक और उनके काम 

जीबी प्रतिकारक और उसके अन्सर एवं आभ्यातर 
विशिष्ट सबध । 
2 पश जीव सख्या सघटन और समुदाय स्तर, 

परिणस्थिक पूर्वानुरूपता । 
3 परिस्थिति प्रणाली मबोध सघटक प्रधान क्रिया 
ऊर्जा स्त्राव जीष भू -रसायन चक्र , भोजन श्रृंखला 

और पोषण स्तर । 
4 स्वापानी अनुकूलन अपाबोल और स्थलचारी 

आवास । 
5 वायु प्रदूषण जल और थल । 

6 भारत मे वन्य जीवन और इसका सरक्षण । 
आचारशास्त्र 7 विभिन्न प्रकार के प्राणियो के आचरण का मामान्य 

सर्वेक्षण । 
8 हारमोस और फारमास का आचरण में कार्य । 


प्राणि विज्ञान ( कोड स . 40 ) 

प्रश्न - पत्र 1 
आरजकी और रजकी, परिस्थिति विज्ञान, जैववासिकी जीव 
साख्यिकी अर्थ प्राणि विज्ञान । 

( भाग क ) 
अरजकी और रज्जुकी 
विभिन्नफिलो का सामान्य सर्वेक्षण , वर्गीकरण तथा सबध । 

2 प्रोटोजोआ सरचना पैरामीशियम जैव वासिकी का जीवन इतिहास , 
का अध्ययन मोनोसिस्टमस, मलेरिया पर जीवी, ट्रिपनोसीमा और लीशमेनिया । 
प्रोटोजोआ मे गमन, पोषण तथा जनन । 

3 फोरिफ नाल तत्र और ककाल तथा जनन । 

4 सीलनट्रेट, जीविलिया और ओरिलिया की सरचना और जीवन 
वृत्त हाइड्रोमोआ में बहुरूपता, कोलर निमाणि मैटाजेसिस , सिन्डेरिया और 
एविनडरिया में आतिवृत सबध । 

5 हैलर्मिथस प्लेनिरिया की सरचना और जीवनवृस फसिओल 
टेनिया और एसकारिया, पैरास्टिक रूपान्तरण, हैलमिथस का मानव से 
सबध । 

6 एनिलिडा नेरीस केचुआ और जोक , सोलोम और विखड़ता 
पालिकेट्स मे जीवन चर्या । 


[ भाग I --- खण्ड 1 ] 
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9. वर्णजीष विज्ञान, जीवन संबंधी ब्लाक मोसमी 

रिदम्स, बेलारिथम्भ । 
10. नंत्रिका - अतः साबो का आचरण पर नियंत्रण । 

11. पशु आचरण की अध्ययन पद्धति । । 
जीत्र साख्यिकी 12. नमूना व पद्धति, विस्तार, आवृत्ति और माप की । 

मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन, मानक त्रुटि और मानक 
विचलित, मह , मंबंध और परावर्तन और चिस्ववायर 

और टी टैस्ट । 
अर्थप्राणिविज्ञान : 13 . परजीविता, सहभोजिता और परजीवी अतिथेय 

सबंध । 
14 . परजीवी प्रोटोजोआ । कृमि और मानव के कीटाणु 

और घरेलू जानवर । 
15. फसल नाशी कीड़े और उत्पाद संचय । 
16. लाभदायक कीड़े । 
17. मत्स्यपालन और प्रजनन हेतु प्रभाषित करना । 

प्रश्न - पत्र II 
कोशिका जीव विज्ञान , अनुवंशिकी, कर्मविकास और वर्गीकृत जीव 
रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 

भाग ( क ) 
कोशिका जीव विज्ञान , आनुवंशिकी, कर्मविकास और वर्गीकृत जीप 
विज्ञान । 

1 कोशिका जीव विज्ञान - कोशिका और कोशिका अवययों की संरचना 
और कार्य केन्द्र को प्लेजमा झिल्ली सूत्र कणिका गति की संरचना, गाल्ली 
कार्य, अंतर्दष्यी जालिका तथा राइबोसोम कोशिका -विभाजन, समसूत्री तर्क 
और गुणसूत्रक और माइओसिम । । 

जीय सरधना और कार्य । डी एन. ए. का वाटसन क्रीक माडल 
डी . एन. ए. आनुवंशिकी कूट का प्रकृतिकरण प्रोटीन , संश्लेषण कोशिकी 
विभेदन, लिंग गुण सूत्र और लिग निर्धारित । 

2. आनुमंशिकी वंशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन सहलग्नत 
और सहलामता चित्र । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित 
उत्परिवर्तन और विकास । अधिसूची विभाजन, गुण मूत्र संख्या और प्रकार 
मंरचनात्मक पुर्नव्यवस्था बहुगुणिता , कोशिका द्रष्यी वंशानुक्रम जैव रसायनिक 
आनुवंशिकी मानम आनुवंशिकी के तत्व, सामान्य और अमामान्य केन्द्रक 
प्ररूप जोन और रोग, सुजनन विज्ञान । । 

3. विकास और वर्गीकृत : जीवनोद्गम विचारधारा के इतिहास की 
उत्पत्ति लामार्क , और उनकी कृतिया, डार्विन और उनकी कृतियां, कार्यनिक 
विविधता के स्त्रोत और प्रकार, प्राकृतिकचयन हार्डविन वर्ग नियम रहस्यमय 

और भयसूचक रंजन, अनुहरण पार्यक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
हीपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
वैज्ञानिक नामावली और अंतर्राष्ट्रीय संकेतावली के सिद्धांत । जीवाश्म भू 
वैज्ञानिक ग्रुपों की रूपरेखा, घोड़ा, हाथी, ऊंट का जाति वृत्ति । मनुष्य का 
उद्भव और विकास प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम , 
विश्य के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 


भाग ( ख ) 
जीव रसायन, शरीर -विज्ञान, भ्रूण विज्ञान । 

1 जीव -रसायन कार्बोहाइट्रेड की संरचनामिश्रण लिपिडस अभिनोक्षार 
प्रोटीन एवं न्यूकिलक क्षार ग्लाकोलाइसिस तथा कर्षयक, जारण तथा न्यूनता 
जिरक फोस्फारिलेशन । ऊर्जारक्षण तथा निस्तार , ए. टी. पी. चक्र ए. एम पी . 
सुखाएं और बिना सुखाएं । फैटी अम्ल कोलस्ट्रोल स्टोराइड हारमोन्स 
एन्जाइम्स के प्रकार एन्जिनाक्रिया का यंत्रीकरण इम्यूनोम्लो बलियन्स तथा 
छुटकारा, विटामिन्स तथा क्योइन्जिम्स, हारमोन्स उनका वर्गीकरण, जीव 
संश्लेषण तथा कार्य । 

2 स्तनीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ महित शरीर विज्ञान, रक्त 
रचनामानय में रक्त ग्रुप - जमावक्रिया, आयसीजन तथा कार्बन - डाइआक्साइड 
वाहन हेमोग्लोबोन सांस क्रिया तथा इसका नियमन, नेफान तथा मूत्र 
विरचन एसिड वेस बैलेंस तथा होक्योस्टेसिस, मान ताप विलियम, एक्सोन 
और साइनेप्म के सहित यांत्रिक संयहन न्यूरो ट्रांसमीटर दृष्टि श्रवण तथा 
अन्य अषण संगाहक, पेशी के प्रकार , अल्ट्रास्ट्रक्चरर्स तथा कंकाल पेशियों 
की सिकुड़न , लार गंथि की भूमिका, जिगर, पाचन में अभ्यांशयों तथा आन्त्र 
ग्रंथि पचे भोजन का अवशेषण मनुष्य का पोपण तथा संतुलित आहार, 
धिन्यास तथा घन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोथ लेमस ( की 
भूमिका, पीयूप का थाइराइड, पैरा थाइराइडा, अग्न्याश्य एडिलटेम्टस ) 
न्याम तथा पेन्टाइड हारमोन्म के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोथलेमस अंडाशय 
तथा पिनियल अंग तथा उनके अंतर्मम्बल मानवों में पुनरुत्पादन का शरीर 
विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण का विकास कीटाणुओं 
तथा स्तनपाईयों में फैरोमोंस । 

3 भ्रूण विज्ञान - गेमिटोजेनेसिस उर्वरीकरण अंडो के प्रकार क्योवेज 
याजियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास, मेंढक और चूजे मेढक और 
चूजो का भाग्य चित्र मेंढक में मेटामोरफोसिस, चूजो में अतिरिक्त एम्प्रिानिक 
एम निआन का गठन स्तमपायग्रियों में एलमटोइस तथा प्लेमेंन्टा के टाइप्स 
स्तनपायियों में प्लेसेंटा के कार्य आयोजक पुनर्विनियोजन विकास का जैनेटिक 
नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका पद्धति का आगोनाजेनसिस ज्ञानेन्द्रियां बर्टिग्रेट एवं 
एम्ब्रयो का दिल तथा मानव के संबंध में आयु और उसकी उलझन । 

परिशिष्ट 2 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है 
उमफा संक्षिप्त ब्यौरा : 

1 भारतीय प्रशासनिक सेवा : - ( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार 
पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रोति 
से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आधरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो, तो सरकार सत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । या 
यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर उसका 
पुनग्रहणाधिकार है अथवा होगा : बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 
उम पर लागू नियमों के अंतर्गत पुनर्ग्रहणाधिकार निलंबित न कर दिया गया 
हो । 
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( ग ) परिवीक्षा अवधि के सतोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थाई कर सकती है यदि सरकार की राय मे उसका 
कार्य या आचरण सतोषजनक न हो तो सरकार उसे भी सेवामुक्त कर 
सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जिसना, उचित समझे कुछ शर्तों 
के साथ बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो से केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के अतर्गत भारत मे या विदेश में किसी स्थान पर सेवाए ली 
जा सकती हैं 

( 3 ) वेतनमान 


कनिष्ठ वेतनमान : -- 2200 - 75 - 2800 - दरो - 100 - 4000 रुपये 
वरिष्ठ वेतनमान - 

( 1 ) समय वेतनमान 3200 ( 5 और 6 वर्ष ) 100 -3700 
125 - 4700 रुपये । 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - 3950-- 125 - 4700 - 150 - 5000 ( मान 
फक्शनल ) । 

चयन ग्रेड - 4800 - 150 -5700 रुपये । 


जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढाया आ सकता है । सफल उम्मीदवारों 
को भारत में लगभग 18 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हे तृतीय 
सचिव या उप - कोसिल बनाकर विदेशो में स्थित भारतीय मिशनो मे भेज 
दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि मे परिवीक्षाधीन अधिकारियो की एक 
या अधिक विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी और इसके बाद ही वे सेवा 
मे स्थायी हो सकेगे । 

( ख ) सरकार के लिए मतोपजनक रूप से परिवीक्षा के समाप्त होने 
और निर्धारित परिक्षाए, पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय मे 
उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा- मुक्त 
कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है 
या यदि उसका कोई मूल पद ( सब्सटेटिव पोस्ट ) हो तो उस पर वापस 
भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण सतोपजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश मेवा के 
लिए उपयुक्त होने की सभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त 
कर सकती है या यदि उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज 
सकती है । 

( घ ) वेतनमान 

कनिष्ठ वेतनमान 2200 - 75 - 2800 -दरो - 100 - 4000 भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200- 100 - 3700 
125 -4700 रुपये ) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( 3900 - 125 - 4700 
150 -5000 रपये ) मे क्रमश 4 वर्ष और 9 वर्ष की मेषा पूरी करने के 
बाद नियुक्त के पात्र होगे । 

इसके अतिरिक्त चयन ग्रेड सुपर टाइप ग्रेड और 4800 रुपये और 
8000 रु के बीच, उच्च वेतनमान वाले कुछ पद है जिसमे भारतीय विदेश 
सेवा के अधिकारी पदोन्नति के पात्र हैं । 

( इ ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा 

पहले वर्ष रु 2200 प्रति मास 
दूसरे वर्ष रु 2275 प्रति मास 

टिप्पणी 1 परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा पर बिताई गई 
अवधि समय वेतनमान मे वेतनवृद्धि छट्टी या पेशन के लिए गिमने की 
अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षा अवधि मे वार्षिक 
वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाए ( यदि कोई हो ) पास 
कर लेगा और सरकार को सन्तोपप्रद प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय 
परीक्षाए पास करके अग्रिम वेतन वृद्धिया भी अर्जित की जा सकती है । 

टिप्पणी ३ परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
वेतन एफ आर 22 - बी ( 1 ) उपबधो के अनुसार विनिर्यामप्त किया जाएगा । 

( च ) भारतीय विदेश मेवा के अधिकारी के भारत मे या भारत के 
बारर किमी भी स्थान पर संवारा तरी जा सकती है । 


इसके अलावा, सुपर टाइम वेतनमान 5900 -200 - 6700 रुपये के 
पद, सुपरटाइम वेतनमान 7300 - 100 - 7600 रुपये के ऊपर से पद तथा 
8000 रु (नियत ) के पद हैं जिनमे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 
पदोन्नति के लिए पात्र हैं । 

महगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाए ( महगाई भत्ता ) नियम 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशो के 
अनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारभ 
होगी और परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान मे घेतन वृद्धि 
या पेशन , छुट्टी के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( घ ) भविष्य निधि - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली 
1955 से शासित होते हैं । 

( छ ) छुट्टी - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय - समय पर 
सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी) नियमावली, 1955 द्वारा शासित 
होते हैं । 

( ज ) डाक्टरी परिचर्या--- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
की समय- समय पर सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) 
नियमाली, 1954 के असर्गप्त प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाए पाने का 
हक है । 

( झ ) सेवा निवृत्त लाभ---प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय - समय पर सशोधित 
अखिल भारतीय सेवा मृत्यु ष सेवा निवृत्त लाभ नियमावली 1958 द्वारा 
शासित होते हैं । 

( 2 ) भारतीय विदेश सेवा ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी 


मय 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से अधिकारियों 
को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश भने मिलेंगे जिससे कि वे नौकर 
चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा कर सकें और आतिथ्य 
( एंटरटेनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । 
इसके अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : 

( 1 ) हैसियत अनुसार निशुल्क सज्जित आवास । 
( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अंतर्गत चिकित्सा 

परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3 ) विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत आने के लिए 

वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से अधिक 2/ 3 
वर्षों के सामान्य समय में एक बार उसकी और आश्रित 
पारिवारिक सदस्यों को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 
अधिकारी को पूरी सेवा अवधि में दो बार उसे स्वयं को 
और परिवार सदस्यों की व्यक्तिगत तथा परिवारिक मंकट के 
कारण भारत आने का एक तरफा मंकटकालीन हवाई यात्रा 

किराया दिया जायेगा । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता-पिता से मिलने 
के लिए वापसी हवाई यात्रा किराया कुछ शर्तों के अधीन 

दिया जायेगा । 
( 5 ) अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 20 वर्ष तक 

की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए बाल 
शिक्षा भत्ता यदि ऐमा कोई विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा 

मान्यता प्राप्त हो । 
( 6 ) विदेश में नियुक्ति के समय रु. 6500 वस्त्र भत्ता जाते समय 

जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जायेगा यह 

अधिकतम आठ गुना हो सकता है । 
( ज ) समय- समय पर मंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) 
नियमावली, 1972 कुछ तरसीमों के माथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू 
होंगी । विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय 
विदेश मेवा ( पी . एल. सी . ए. ) नियमावली, 1961 के अंतर्गत विदेश में की 
गई कार्यशील सेवा के काल के लिए अतिरिक्त छुट्टियां मिलेगी जो 
के सि से ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के अंतर्गत मिलने वाली अर्जित 
छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । । 

( झ ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश मेषा के अधिकारी सामान्य 
भविष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1960 द्वारा शासित हैं । 

( ञ ) सेवानिवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 
किरा गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल (पेंशन ) 
नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं । 

( ट ) भारत में रहते समय अधिकारियों को रियायतें मिलेंगी जो 
उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को 
मिलती है । 
3. भारतीय पुलिस सेवा : 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी उसे कुछ शर्तों पर बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की 
परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर 

और निश्चित रीति से विहित प्रशिक्षण लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं 
पास करनी होंगी । 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( ख ) 
और ( ग ) में दिया गया है । 

( च ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार राज्य 
सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेशों में किसी भी स्थान पर सेवाएं की जा 
सकती हैं : 

( छ ) वेतनमान : 
कनिष्ठ वेतनमान : 2200 - 75 - 2800 - द. रो. - 100 - 4000 रु. 
परिष्ठ वेतनमान : -- 
( क ) समय वेतनमान : 3000 ( पांचवें वर्ष ) 100 - 3500 - 125 

4500 रुपये । 
( ख ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 

रुपये । 
चयन ग्रेड : 4500 - 150 - 5700 रुपये 
सुपर टाइम वेतनमान 

पुलिस उपमहानिरीक्षक 

5100 - 150 - 5400 ( 18वें वर्ष अथवा बाद में ) : - 150 
6150 रुपये । 

पुलिस महानिरीक्षक : 5900 - 200 -6700 रुपये । 
सुपर टाइम वेतनमान के ऊपर : 

पुलिस महानिदेशक : 7300 - 100 - 7600 - 100/7600 
8000 रुपये । 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भसा ) नियम, 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के 
अनुमार मिलेगा । 

( च ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( च ), ( छ ) 
( ज ) और ( श ) में दिया गया है । 
4 भारतीय डाक तार सेवा तथा वित्त सेवा : 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वष 
बुनियादी पाठ्यक्रम सहित, की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती 
है , यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके 
अपने को स्थायी किए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । किमी भी 
अधिकारी की सेवा में नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक वह निर्धारित 
परीक्षण आदि उत्तीर्ण करने के पश्चात् बुनियादी पाठ्यक्रम मफलतापूर्वक 
पूरा नही कर लेता । यदि कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो , उनकी नियुकिा 
समाप्त कर दी जाएगी अथवा जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति 
से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार 
होगा, उस पर उपका परावर्तन कर दिया जाएगा । 


3086 G196 - - 11 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SLA . | | 


- 


( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या 
आचरण असतोपजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
संभावना न हा, तो सरकार तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है , अथवा जैसा 
भी मामला हो , गेया में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई 
पद पर उसका पुनगहण अधिकार होगा, उस पद पर उसका परावर्तन कर 
दिया आयेगा ! 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त / मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
उमका कार्य मा आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त 
कर सकती है या उसको परिवीक्षा अधि को जितना उचित समझे बढ़ा 
सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो, उसका परावर्तन कर सकती 


( घ ) भारतीय डाक एवं तार लेखा और विस सेवा ग्रुप " क " के 
अलग - अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, मेवा के 
गठन में परिपतन हो सकता है और इस सेवा के लिए चुना गया कोई 
उम्मीदवार इस तरह के परिवर्तनों के परिणाम के आधार पर क्षतिपूर्ति का 
फाई दाया नहीं कर पाएगा और उसे या तो झाक विभाग के अलग किए गए 
लखा कार्यालय में अशषा दर मंचार विभाग में कार्य करना पड़ेगा और सेवा 
की आवण फताभी के अनुरूप अपक्षित होने पर, अन्सतः उमी संवर्ग में 
मिनाना होगा जिस सवर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में केन्द्रीय 
सरकार के अंतर्गत के पद हो । 

( E ) भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा पर भारत के किमी भी भाग 
म मेधा का एक निश्मित उत्तरदायित्व है । 

( A ) भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान : -- 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान --रु. 2200 -75 2800 - ६.रो. 100 -4000 । 
( 2 ) परिष्ठ वेतनमान रु 3000 - 100 - 3500- 125 - 4500 । 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड ( साधारण )-- रु. 3700 - 125 

4700 - 150 - 5000 । 
14 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) -- रु. 4500 - 150 

5700 । 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु. 5900- 200 - 6700 । 
( 6 ) परिण्ठ उप महानिदेशक ( एफ . ) - रु. 7300 - 100 - 7600 । 

( छ ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मालिक आधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त हो उसका वेतन मूल नियम 22 - ख ( 1 ) की व्यवस्थाओं के अधीन 
विनयमित होगा । 
5 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा 
6 भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा 
7. भारतीयरक्षा लेखा सेवा. -- 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 
2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन 

अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पाम करके , अपने को पक्का 
किए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की 


अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो 
उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी अथवा, जैसा भी मामला हो , सेवा म 
अपनी नियुक्ति से पूर्वनियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण 
अधिकार होगा, उस पद पर उनका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो 
या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे 
तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा जैसा भी मामला हो सेवा में अपनी 
नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण 
अधिकार होगा, उस पद पर उसका पुरावर्तन पद,किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति सरकार या 
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियंत्रक और 
महालेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य या आमरण असंतोपजनक रहा 
हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती/ सकता है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती/ सकता है परन्तु अस्थाई रूप 
से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में स्थाई करने का दावा 
नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 
और अन्य सुधारो को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षाओं और लेखा 
मेषा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस मेवा के लिए 
चुना जाए इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं 
करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय/ राज्य सरकार और नियंत्रक और 
महालेखापरीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम 
करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत अलग किए गए 
लेखा कार्यालयों के संबंध में अंतिम रूप में रहना पड़ेगा । 

( 3 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी 
मेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र मेवा ( फील्ड सर्विम ) पर भारत में या 
भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 

( च ) वेतनमान : -- 
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेतनमान 
. 1 कनिष्ठ वेतनमान - रु. 2200 - 75 - 2800 - ८ रो.- 100 

4000 । 
2 . वरिष्ठ वेतनमान -- रु . 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 । 
3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु. 3700- 125 - 4700 - 150 


50001 


4 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड - रु. 4500 -- 150 

5700 । 
5 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु. 5900 - 200 - 67001 
6. प्रधान महालेखाकार/ लेखा परीक्षा के महानिदेशक 

रु 7300 - 100 - 7600 । . 
7 अपर उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - रु. 7600 

( नियत ) । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 
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8. भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक -- रु. 8000 

(नियत ) । 
टिप्पणी 1 : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय लेखा परीक्षा 

और लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन 
मे प्रारम्भ होगी और वेतमवृद्धि के प्रयोजन से उसकी सेवा 

कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 
टिप्पणी 2 : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पहली वेतनवृद्धि विभागीय 

परीक्षा के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक 
वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले 
हो उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतनवृद्धि 
विभागीय परीक्षा के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख 
अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो 
भी पहले हो वैसे स्वीकृत की जा सकती है ; वेतनमान को 
रु. 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 3 
वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निर्दिष्ट 
अवधि को संतोषजनक ढंग से अथवा अन्य निर्धारित शर्तों 

को पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 
टिप्पणी 3 : -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी 
स्थायी पद पर नियुक्त हो तो उसका वेतन मूल नियम , 

22ख( 1 ) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 4 : - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा के अधिकारियों पर भारत में 

कहीं पर भी या विदेशों में सेवा करने का विनिश्चय दायित्व 


पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार है, उस पद पर उसका 

परावर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार को राय में किसी परियोभाधान अधिकारी का 

कार्य अथवा आपरण संतोषजनक नहीं है तो सरकार उम्म 
तुरन्त सेवामुक्त कर सकती है अथवा, जैसा भी मामला हो 
सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्वनियमों के अधीन जिस म्या 
पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार है, उस पर उसका परावा 

किया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाम पूर्ण होने , 

सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा 
यदि सरकार की राय में उमका कार्य या आचरण संतापमा 
नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे मेषाभुका कर सकती 
है अथवा परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार पुरि 
कर सकती है अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई है , उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । किन्तु अम्पाई रिसियो पर 
नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सबधी उमाका बादा 

स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
( घ ) भारतीय मीमाशक तथा उत्पाद शुरस्थ सेवा गार " व की 

अधिकारी को भारत के निती भी भाग में मजा करनी नगी 

सभा भारत में ही फील्ड मविस भी करना होगी , 
टिप्पणी 1 : परियोक्षाधीन अधिकारी को आरम्भ में रु. 2261- 75 

दगे - 100 - 4000 के समय वेतनमान में न्यूनतम पतन गला 
तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काला यह कार्यभार 

ग्रहण करने की तारीख म माना जाएगा । 
टिप्पणी 2 : जा सरकारी कर्मचारी परियोक्षा के आधार पर भारतीय ना 

शुल्क तथा केन्द्रीय प्रसार के मंत्रा ग्रुप क में निभाय 
से पर्व मौलिक आधार पर सवाधिक पदक हतिया 

पायी पद पर नियुका किया गया तो उस पर 
नियम 22 ख ( 1 ) क अवस्याओ के आधार पानात 

होगा । 
टिप्पणी 3 परिवीक्षा अधिध के दौरान अधिकारी कोप्राणनिदेशा नय 

( मीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , नई दिल्ली में 
एक विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री शारी 
प्रशामन अकादमी, मी में फाउडेशन फान पशिगा लग 
होगा 1 उसे विभागीय परीक्षा के भाग । कर उनी 
करना होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारिया को बसन भाद 
निम्नलिखित द्वारा विनियमित कागी • ... 

यतन का 2275 रुपये का नापनीति 
विभागीय परीक्षा के दो में में एक भाग उनी करने का 
तारीख से या एक पर्प की मेगा पुरी मरने पर ( इसा - 
भी पाल हो ), स्योकृत की जाएगी । येतन को 2350 रुपय 
तक बढ़ाने धारनी दूसरी घेतन वृद्धि रक्त परीक्षा का पर । 
भाग उत्तीर्ण करने की तारीख में या टायर्प की या पुरा 
करने पर ( इसमें जो भी पहले हो ), म्याकृत की जायेगा 
किन्तु 2425 रुपय तक, बदान धाली तासग पतन गर , 


है । 


भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 
वेतनमान 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद, सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ घेतनमान ) रु 2200 - 75 - 2800 - द. रो.- 100 
4000 

सहायक कलक्टर केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और या सीमाशुल्क वरिष्ठ 
वेतनमान रु. 3000 - 100 - 3500- 125 - 4500 । 

उप-कलेक्टर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर , 
सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु. 3700 - 125 - 4700 - 150 
5000 

कलेक्टर , सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु. 5300 - 200 
6700 

प्रधान करनेक्टर, मीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु 7300 - 
200 -7600 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी । 

किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाए 
उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है । दो वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 
रद्द भी की जा सकती है अथषा, जैसा भी मामला हा , सेवा 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिम स्थाई पद 
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नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी अथवा स्थाई पद पर, यदि 

कोई है, उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या 

आचरण असंतोषजनक हो या तो उसे देखते हुए उसका 
कार्य कुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे तत्काल 
सेवा मुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो , 

उसका प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी का 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो 
उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी रूप 
से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थाई 

करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
खंडों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( ङ ) वेतनमान : -- 
आयकर सहायक आयुक्त ग्रुप क 


दी जायेगी जब तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा 
परिवीक्षा के लिए निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली 
हो और सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये 

तो वह पूरी कर ली हो । 
टिप्पणी 4 : परिषोक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय- समय पर 
भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझकर किये जाने वाले 
प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों 
के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया 

जायेगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 
वेतनमान : 

( 1 ) समय वेतनमान : 
( i ) कनिष्ठ समय वेतनमान : रु. 2200 - 75 - 2800 - द. रो . 

100 - 4000 । 
(ii ) परिष्ठ समय पेतनमान : रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 

4500 । 
( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

( i) माधारण ग्रेड रु. : 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 । 

( 1 ) चयन ग्रेड रु. : 4500 --150 -5700 । 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु. : 5900 - 200 - 6700 । 
( 4 ) अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक ( लेखापरीक्षा ), अतिरिक्त 

रक्षा लेखा महानियंत्रक ( निरीक्षण ), मुख्य लेखा नियंत्रक 
( कारखाना ), कलकत्ता और समकक्ष पद रु. 7300 - 100 

7600 रुपये । 
( 5 ) रक्षा लेखा महामियंत्रक रु. 7600 ( नियत ) । 
टिप्पणी 1 : परिवीक्षा आधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 

कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत होगा । 
विभागीय परीक्षा भाग I पास करने पर अधिकारी को प्रथम 
अग्रिम घेतम वृद्धि देकर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 रुपए 
कर दिया जाएगा । 

( विभागीय परीक्षा भाग II पास करने पर यह द्वितीय 

अग्रिम वेतन वृद्धि अधिकारियों को दी जाएगो ) । 
टिप्पणी 2 : कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के अलावा सरकार द्वारा 

समय - समय पर जारी आदेशों के आधार पर विशेप वेतन 

स्वीकृत किया जा सकता है । 
३. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप क 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके अपने आपको स्थाई किये जाने योग्य सिद्ध न 
कर मके , यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 


( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान रु 2200 - 75 - 2800 - द. रो. - 100 

4000 । 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 । 

आयकर उपायुक्त -- रु. 3700 - 125 - 4700 - 150 
5000 । 
उप आयकर आयुक्त के लिए चयन ग्रेड - रु 4500 - 150 
5700 । 
आयकर आयुक्त -- रु. 5900 - 200 - 6700 । 
प्रधान आयकर आयुक्त महानिदेशक - रु. 7300 - 100 -- 

76001 
( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर 
अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । ममूरी में 
शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में 
विभागीय परीक्षा खंड [ और II भी पास करने होंगे । 
पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खंडा पारस 
कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 2275 रु. कर दिया जायेगा । 
विभागीय परीक्षा खंड [I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 
2350 रु. कर दिया जाएगा । 2350 रु. के स्तर के ऊपर 
वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उरस 
अधिकारी की मेषा 3 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसा 
शों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाये । 


[ भाग [ -- खण्ड 1 ] 
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यदि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अंतर्गत उसे दुसरी वेतनवृद्धि 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े तब तक 
स्थगित रहेगी । 

नोट - परीवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप क - 1 के 
गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो 
कि समय - समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया 
जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा 
नहीं कर सकेंगे। 

१. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा ग्रुप - क 
( गैर तकनीकी ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन 
रखा जाएगा । महानिदेशक , आयुद्ध कारखाना/ अध्यक्ष आयुद्ध कारखाना 
बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई या बढ़ाई जा 
सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा यथा -निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षण 
उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण होगा । 

_ परिषीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 
स्थाई करेगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अन्त में 
उसका आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक हो तो सरकार उसे या तो 
कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा की अवधि को यथापेक्षित बढ़ाएगी । 

( ख ) 1. चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर बिताई अवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु शर्त 
यह है कि ( i) उसे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति के बाद 
पूर्वोक्त रूप से सेवा नहीं करनी होगी, और ( ii ) उसे साधारणत: 40 वर्ष 
की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में सेवा नहीं करनी होगी । 

2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस, आर. ओ. नं. 92 , दिनांक 
9 - 3 - 1957 के अधीन प्रकाशित सिविलियन संबंधी रक्षा सेवा ( फील्ड 
लाइबिलिटी ), नियमावली, 1957 भी चालू होगा । उनकी इन नियमों में 
निर्धारित चिकित्मा मानक के अनुसार परीक्षा की जाएगी । 

( ग ) ग्राह्य वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं : 
कनि. समय वेतनमान - रु. 2200 -75 - 2800 - द.रो. - 100 - 4000 
वरि. समय वेतनमान - रु. 3000 - 100 -3500 - 125 - 4500 
कनि . प्रशा. ग्रेड ( साधारण ग्रेड ) --- रु. 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 
कनि, प्रशा. ग्रेड ( घयन ग्रेड ) --- रु. 4500 - 150 - 5700 
यरि. प्रशा. ग्रेड - रु. 5900 - 200 - 6700 
वरिष्ठ महाप्रबन्धक - रु. 7300 - 100 - 7600 


कारखाना सदस्य , आयुद्ध 
कारखाना बोर्ड 
महानिदेशक आयुक्त कारखाना रु. 8000 ( नियत ) 
अध्यक्ष, आयुद्ध कारखाना बोर्ड 

टिप्पणी : -- उस सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन 
विनियमित किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से 
पहले मूल रूप में आवधिक पद के अलावा कोई स्थायी पद को धारण 
किया । 

( घ) परिवीक्षाधीन अधिकारी रु. 2200 - 75 - 2800 - द. रो. - 100 
4000 के निर्धारित वेतनमान में चेतन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की अवधि 
के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर शास्त्री 
प्रशिक्षण अकादमी , मसूरी में प्रशिक्षण का फाउन्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण 
लेना होगा । 

( ख) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करन 
से पहले एक बंध - पत्र भरना पड़ेगा । 

10. भारतीय डाक सेवा 

( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
जिसकी अवधि , आमतौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में 
उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है 
अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई है , उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) निर्धारित प्रशिक्षण को संतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर तथा 
निर्धारित विभागीय परीक्षण पास करने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या यदि सरकार की राय में उसका कार्य 
या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा - मुक्त कर 
सकती है या उसकी परीवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती 


( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह अधिकारी ऊपर के खंडों में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है : 
( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

रु. 2200 - 75 - 2800 - द. रो. -100 - 4000 
( 2 ) वरिष्ठ समय वेतनमान : 

रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

रु. 3700 - 125 - 4700 - 150 -5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

( चयन ग्रेड ) - रु. 4500 - 150 -5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

रु. 5900 - 200 - 6700 
( 6 ) वरिष्ठ उप महानिदेशक / मुख्य महा पोस्ट मास्टर : 

रु. 7300 - 100 - 7600 
( 7 ) डाक सेवा बोर्ड के सदस्य : 

रु. 7300 - 200 - 7500 - 250- 8000 


अपर महानिदेशक आयुद्ध--- रु. 7300 -- 200 - 7500 - 250- 8000 
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( घ ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक आधार पर आवधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर नियुक्त 
था उसका वेतन मूल नियम 22 - ख ( 1 ) की अवस्थाओं के अधीन विनियमित 
होगा । 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 
चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के गठन 
के लिए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभाषित हो सकेगी जो कि 
समय - समय पर उचित समझे आने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया 
जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं 
कर सकेंगे । 

( ज ) कनिष्ठ समय वेतनमान में सीधी भर्ती की अधिकारियों की 
परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करते समय, सीधी भर्ती के उम्मीदवारों द्वारा 
सिविल सेवा परीक्षा में तथा परिवीक्षा प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों 
को ध्यान में रखा जाएगा । 

( झ ) भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों को सरकार द्वारा यथा 
अपेक्षित सेना डाक सेवा में भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 

( अ ) इस सेवा में इस समय रु. 7300 - 8000 के ग्रेड में 3 पद , 
7300 -7600 के ग्रेड में 8 पद, रु. 5900 -6700 के वेतनमान में 73 पद 
तथा रु . 4500 - 5700 के वेतनमान में 60 पद हैं , ( कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
का गैर - कार्यात्मक घयन ग्रेड ) । 
___ 11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप " क " 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर अर्हता प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 
बार असफल रहने पर नियुक्तियां समाप्त की जाएंगी । 

( ख ) दि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य का आचरण संतापजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है 
अथवा स्थायी पद पर , यदि कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य 
या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती 
है या उसकी परिषीक्ष अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है परन्तु 
अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थायीकरण का 
दाषा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधान अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल सेवा के गठन में किए गए ऐसे 
परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय - समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 
समझे जाएं और से परियर्तनों के परिणामस्वरूप वे किसी प्रतिकर का 
दावा नहीं करेंगे । 

( ङ) वसनमान : 
कनिष्ठ समय वेतनमान 2200 - 75 - 2800 - ६. रो . 100 

4000 रुपये 


वरिष्ठ समय वेतनमान 3000 - 100 -3500 - 125 - 4500 रुपये 
कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 रुपये 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड 4500 - 150 -5700 रुपये 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900 - 200 - 6700 रुपये 
अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक 7300 - 100 -7600 रुपये 
लेखा महानियंत्रक 7600 रु. ( नियत ) । 

टिप्पणी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा भारतीय सिविल 
लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से आरंभ होगी और 
वेतनवृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 
गिनी जाएगी । 

टिप्पणी 2 : परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु. 2200 की स्टेज से 
ऊपर वेतन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय - समय 
पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेते 
हैं । 

टिप्पणी 3 : जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
से पहले अधीक्षक पद से अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में कार्य 
कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों के 
अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा । 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा । 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा । 
15. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप " क के पद । 

( क ) परिवीक्षा - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा .रे. ले. से. ) और 
भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा.रे. का. से. ) के अलावा इन सेवाओं के भर्ती 
किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस दौरान 
उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद 
पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी । 
यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण 
प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल 
अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इसके अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा 
के आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं 
पाया जाता है तो सरकार जितना उचित समझे परिवीक्षा की अवधि बढ़ा 
सकती है । 

किन्तु भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
में भर्ती किा गए उम्मीदवारों को नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की 
जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा । यदि प्रशिक्षण के 
संतोपजनक रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि 
को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा 
दी जायेगी । 

( ख ) प्रशिक्षण - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवाओं/ पदों के लिएनिर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष का 
प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना 
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होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो इस अवधि पर 
सरकार समय - समय पर निर्धारित करे । 

( ग ) नियुक्ति की समाप्ति - ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की 
ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है । 
किन्तु इस प्रकार के नोटिस को आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के 
खंड ( 2 ) के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण मेवा में बर्खास्तगी 
या सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता से संबंधित 
मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेवा समाप्त करने का अधिकार 
होगा । 
( 2 ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य अथवा आचरण संटोपजनक न हो अथवा ऐसा प्रतीत 
होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न हो तो 
सरकार उसे तुरन्त सेवामुक्त कर सकेगी अथवा स्थाई पद पर 

यदि कोई है , उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की 

जा सकती है । परीक्षा की अवधि में अनुमोदित स्तर की 
हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की जा 

सकेगी । 
( घ ) स्थायीकरण: - - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा 
कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर 
लेने पर यदि सब प्रकार से नियुक्ति के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया 
जायेगा । 

( ङ) वेतनमान : 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा/ भारतीय लेखा सेवा/ भारतीय कार्मिक 
मेवा । 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

रु. 2200 - 75 - 2800 - द. रो. 100-- 4000 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान 

रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

रु . 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

रु. 5900 - 200 - 6700 
इसके अतिरिक्त रु. 5700 और रु. 8000 के बीच कुछ पद सुपर 
टाइम वेतनमान वाले पद है, उनके लिए उपयुक्त सेवाओं के अधिकारी पात्र 


( 4 ) उप महानिरीक्षक 

रु. 5100 - 150 - 5400 - 150 - 6150 
( 5 ) महानिरीक्षक 

रु. 5900 - 200 - 6700 
( 6 ) महानिदेशक 

रु. 7600 ( नियत ) । 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम में 
प्रारंभ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को ममय वेतनमान में 
छुट्टी, पेंशन व वेतन - वृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय - समय पर 
जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेंगे । 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने 
पर घेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 

( घ ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी : - यदि किसी कारणवश 
कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना चाहता 
है जिसके बारे में मरकार यह समझे कि वे उसके नियंत्रण के भीतर है 
तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परिवीक्षाधीन अवधि में किए 
गए अन्य प्रकार के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए 
परिवीक्षकों से एक बंध - पत्र की अपेक्षा की जायेगी जिसकी एक प्रति 
उनके नियुक्ति प्रस्ताव के बाद संलग्न की आयेगी । 

( छ ) छुट्टी: - उक्त मेवा के अधिकारी ममय - समय पर लागू 
छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 

( ज ) डाक्टरी चिकित्सा सहायता : - अधिकारी समय - समय पर 
लागत नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्म्मा सहायता और उपचार के 
पात्र होंगे । 
( 1 ) पाम तथा विशेषाधिकार टिकट . - अधिकारी समय - समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार नि: शुल्क रेनवे पाम तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( झ ) भविष्य निधि तथा पेंशन : - उक्त मेला में भर्ती किा गा | 
उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस निधि के 
समय - समय पर लागू नियमों के अधीन राग्य रेलवे भविष्य निधि ( गैर 
अंशदायी ) में योगदान करेंगे । 

( ज ) उक्त सेवा के पद पर भर्तीकिए गए उम्मीदवारों को भारत या 
भारत से बाहर किमी भी रेनये या परियोजना में कार्य करना पड़ सकता है । 

टिप्पणी : --रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवारों इसके 
अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 तथा रे. सु . बल नियमावली, 
1959 में नियत उपबंधों द्वारा भी शामित होंगे । 

16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क । 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिमकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस 
अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता था उमका वेतन मूल नियम 22 ( ख )( 1 ) में दिए गए उपबंधों के 
अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


रेलवे सुरक्षा बल 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

रु. 2200 - 75 - 2800 - द. रो. 100 - 4000 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 

रु 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 
( 3 ) वरिष्ठ कमांडेंट ( मुख्यालय ) 

रु . 4100- 125 - 4850 - 150 - 5300 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PARI [ - SIC 


| 


( ख ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी । 
( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या आधरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए 
उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे 
सेवामुक्त कर सकती है , परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से 
पहले, उसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा 

और लिखकर " कारण बताओ का अवसर भी दिया जाएगा ! 
( 2 ) यदि परिवीक्षा - अवधि की समाप्ति पर अधिकारी ने 
ऊपर पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपने विवेक से या तो उसे सेवामुक्त कर 
सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, 
उमकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना 
उचित समझे, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है । 
( 3 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार । 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा- अवधि को जितना समझे, बढ़ा सकती है । 
परिवीक्षा अवधि में ऐसे आदेश पारित या बढ़ाये जा सकते 
है, परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को 
सेवा मुक्ति के कारण से अवगत कराया जाएगा औरलिखकर 

" कारण बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 

वेतन - वृद्धि तय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब 
सक वह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस 
प्रकार नहीं मिली होगी वह विभागीय परीक्षा पास करने की 

तारीख से मिल जाएगी । 
( ङ ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा 
पास नहीं करता है तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन 
वृद्धि प्राप्त होगी उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर 
दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब 
दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो 

भी अवधि पहले बड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
( च ) वेतनमान निम्न प्रकार हैं :--- 

रक्षा संपदा के महानिदेशक 300 रु. के विशेप वेतन सहित 7300 
100 - 7600 रुपये ( अशर्ते कि वेतन +विशेष वेतन रु. 7600 से अधिक न 


कनिष्ठ समय घेतनमान 2200 - 4000 रुपये । 

( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 
तथा ग्रेड क की छावनियों में सहायक निदेशकों, उप- सहायक 
महानिदेशकों, रक्षा, संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
के क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया 
ग्रुप क उन छावनियों कार्यपालक अधिकारियों को क्लास 1 तथा क्लास 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( ङ ) का उपखंड 
( 1 ) लागू होता हो । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान का 
छोड़कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई 
विभागीय पदोन्नति ममिति की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार द्वारा चुनकर 
की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो या अधिक 
उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 

( झ ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित न हो । 

( अ ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 
भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी भाग 
में भेजा जा सकता है । 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय - समय पर 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क नियमावली, 1985 द्वारा 
शासित किया जाएगा । 

17. भारतीय सूचना सेवा कनिष्ठ ( ग्रुप क ) 

( क ) भारतीय सूचना सेवा में समस्त भारत के पद शामिल हैं , 
जिनमें सूचना और प्रमारण मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) 
के विभिन्न माध्यम संगठनों ( जैसे कि प्रैस सूचना ब्यूरो, दूरदर्शन, आकाशवाणी 
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, आदि ) के 
विदेशों में कुछ पदों सहित पद सम्मिलित है, जिनके लिए प्रबंध कुशलता 

और जानकारी तथा सरकार के लिए तथा सरकार की ओर से इसका पसार 
करने की क्षमता अपेक्षित है ताकि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों और 
जन साधारण के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए उनके कार्यान्वयन 
के बारे में विभिन्न माध्यमों से जनता को शिक्षित, प्रेरित और सूचित किया 
जा सके । केन्द्रीय सूचना सेवा जो 1 मार्च, 1960 को गठित की गई थी , 
का नाम बदल कर भारतीय सूचना सेवा कर दिया गया है । 

( ख ) उक्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड हैं : -- 
ग्रेड 

वेतनमान 


- - - - - 


- 


हो ) । 


प्रधान निदेशक तथा समकक्ष पद 7300 - 100 - 7600 रुपये 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900 - 200- 6700 रुपये 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) 4500 - 5700 रुपये 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( सामान्य ) 3700 - 5000 रुपये 
वरिष्ठ समय वेतनमान 3000 - 4500 रुपये 


भारतीय सुचना मेवा ग्रुप " क " 
( 1 ) उच्चतर ग्रेड 
( 2 ) चयन ग्रेड 


रुपये 8000 ( नियत ) 
7300 - 100 - 7600 रुपये 
( नियत ) 
5900 - 200 -6700 रुपये 


( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


४ ) 


( 3 ) 


4500 - 150 - 5700 रुपये 


( 1 ) ( 2 ) 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

( चयन ग्रेड ) 

( नान फंक्शनल ) 
( 5 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 


( 6 ) वरिष्ठ ग्रेड 


3700 -- 125 - 4700 - 150 
5000 रुपये 
3000 - 100 -3500 - 125 
4500 रुपये 
2200 - 75 - 2800 - द. रो. - 
100 - 4000 रुपये 


( 7 ) कनिष्ठ ग्रेड 


( ग ) आई. आई. एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ ग्रेड में रिक्तियां 50 % 
सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उक्त ग्रेड की शेष रिक्तियां तथा वरिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में भी रिक्तियां अगले निम्न ग्रेड में 
ड्युटी पर धारक अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्मति से भरी जाती है । 

( ष ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती बालों जमा को दो वर्ष 
परिवीक्षा पर रहमा होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भारतीय जन संचार 
संस्थान, नई दिल्ली में 11 महीने की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 
दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन 
किया जा सकता है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण ( परीक्षकों ) 
को उत्तीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय परीक्षण 
( परीक्षकों ) का उत्तीर्ण नहीं करने पर उम्मीदवार सेवा से कार्यमुक्त अथवा 
स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर उसका पुर्नग्रहणधिकार हो तो प्रवर्तित 
किया जा सकता है । 

( 2 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार लागू नियमों के 
अनुसार सीधी भर्ती द्वारा किए गए अधिकारियों को उनके नियुक्तियों में 
स्थायी कर सकते हैं । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आधरण 
असंतोषजनक हो तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को सरकार जितना उचित समझेगी बढ़ा देगी । यदि उसका कार्य या 
आवरण ऐसा हो जिसे देखते हुए ऐसा जान पड़े कि उसके कार्य कुशल होने 
की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल सेवा से हटा सकती है । 

( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड 2 के समय वेतनमान के निम्नतम 
स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनकी प्रवेश की तारीख से वेतनवृद्धि के 
लिए उनकी सेवा के गिनती होगी । 

( ङ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
राज्य क्षेत्रों के प्रचार संगठनों में किसी पद पर काम करने की सरकार कह 
सकती है । 

( घ ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 
रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन में क्षेत्रगत 
पद पर काम करने को कह सकती है । 

( छ ) जहां तक छुट्टी,पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है 
भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य 


अधिकारियों के समान माना जाएगा । 

18. भारतीय व्यापार सेवा ग्रेड III ( ग्रुप क ) 

( क ) उक्त सेवा नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 
होगीजिसको कुल शतों के अधीन घटाया या बढ़ाया जा सकता है । उम्मीदवारों 
को परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के समापन की 
शर्त के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने होंगे और ऐसी 
परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण हिंदी की परीक्षा सहित उत्तीर्ण करने होंगे जैसे 
सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
आचरण असंतोषजनक ले या यह दर्शाता है कि उसके कुशल बनने की 
संभावना नहीं है । तो सरकार उसे तत्काल पदमुक्त कर सकती है या 
यथास्थिति उसकी उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर 
उसका लियन है अथवा जिस पर उसका लियम उस स्थिति में रहता जब 
वह लियम उसकी उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों या 
सरकार के समुचित आदेशों के अधीन स्थगित कर दिया गया होता । 

( ग ) किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के संतोपजनक 
समापन पर सरकार उक्त अधिकारी की इस सेवा में स्थायी कर सकती है 
या यदि सरकार की राय में उस का कार्य या आवरण असंतोपजनक हों तो 
सरकार या तो उसे उक्त सेवा से मुक्त कर सकती है अथवा उसकी परिवीक्षा 
की अवधि को कुछ शर्तों के अधीन उतनी अवधि के लिए और आगे बढ़ा 
सकती है जितनी वह ठीक समझे । 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिवीक्षा की 
अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनसे सरकार ऐसा करने के अपने इरादे की 
सूचना लिखित रूप में उक्त अधिकारी को देगी । 

( घ ) उक्त सेवा के ग्रेड III में नियुक्त अधिकारी को भारत में या 
उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 
हो जाने पर भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या सरकार के 
निगम या औद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 

( ङ) वेतनमान 


क्रम सं . ग्रेड 


- - - - - - 
वेतनमान 

- - - 
5900 - 200 -6700 रुपये 


1. 


वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर 
महानिदेशक , विदेश व्यापार ) 
चयन ग्रेड ( नान फंक्शनल ) 
ग्रेड - I 
( संयुक्त महानिदेशक विदेश 
व्यापार तथा संयुक्त निदेशक 


3 . 


4500 - 150 - 5700 रुपये 
3700 - 125 - 4700 
150 - 5000 रुपये 


नि . सं. ) 


3000 - 100 - 125 - 4500रु. 


ग्रेड - II 
( उप महानिदेशक विदेश 
व्यापार तथा उप निदेशक 
नि . सं . ) 
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( 1 ) 


( 3 ) 


- 


- 


- - 


- 


12 ) 

__ _ _ - _ _ 
ग्रेड - II 
१ सहायक महानिदेशक 
विदेश व्यापार ) 


2200 - 75 - 2800 - द. रो. 
100 - 4000 रुपये 


- 


- -- 


जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि समाप्त होने पर 
नियोक्ता अधिकारी इस आदेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति 
ने अपनी परिवीक्षा अवधि मंतोषजनक रूप से पूरी कर ली हैं । जिस 
अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली होगी, 
उसको रेंक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी की राय में 
उस का कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा या कार्यकुशलता न दिखा 
सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि 
कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ 
सकता है । 

( घ ) निम्नलिखित पदों पर पदोन्नति रिक्तियों के उपल्ब्ध होने पर 
प्रत्येक पद के सामने दर्शाई गई पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर तथा 
अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी : 


क्रम पदनाम 


वेतनमान 


पात्रता की शर्ते 


- - 


- - - - 


- 


- - 


-- - - - 


- 


- -- 


- -- - - 


- 


उक्त पात्रों ग्रेडों में मेवा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है । नई 
दिल्ली स्थित विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय 
का गंबद्ध कार्यालय है यही कार्यालय इस सेवा के उपयोग करने वाला 
मगठन है । 

उक्त सेवा क ग्रेड III के संबद्ध अधिकारी सामान्यत: अनुभागों के 
प्रधान घोग अधिट || में अधिकारी सामान्यतः एक या इससे अधिक 
- मा.7 की शाखा के प्रभारी होंगे । 

उक्त सेवा के ग्राइ I के अधिकारी समय - समय पर लागू नियमों 
के अनुसार उम संषा के ग्रेड II में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

उक्त मेया में पेड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I या केन्द्रीय 
सरकार के भय ऊंचे प्रशासनिक पदों या सरकार के निगमों/ उपक्रमों में 
नियुक्त के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा के ग्रेड के अधिकारी समय - समय पर लागू नियमों के 
मनभार नान फंक्शनल चयन ग्रेड में नियुक्ति तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( Tv महानिदेशक ) विदेश व्यापार में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( च ) उक्त सेवा के ग्रेड- III में सीधी भर्ती इस ग्रेड का 50 प्रतिशत 
२. या निक्तियों को भरने के लिए इस सेवा के भर्ती नियमों 

अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित 
विल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है । शेष 50 % 

रिक्तियां फीडर ग्रेड में से पदोन्नति द्वारा भरी जाती है । 
Te ) भविष्य निधि भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के नियुक्त 

अधिकारी सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) में 
सम्मिलित होंने के पात्र होंगे तथा उक्त निधि की विनियमित 

कर रह प्रभावी नियमों से शासित होंगे । 
ज । अवकाश : भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड II में नियुक्त 

अधिकारियों पर समय- समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल 

सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1972 लागू होंगी । 
( झ ) चिकित्सा परिचर्या : भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के 

अधिकारियों पर समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवा 

( चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 लागू होंगी । 
r ) सेया निवृत्ति लाभ : भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के 

अधिकारियों पर समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल 

संक्षा (पेंशन ) नियमावली, 1972 लागू होगा । 
( ट ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 भारतीय 

व्यापार मेला ग्रेड -III में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सरकार 

कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना , 1980 के द्वारा शासित होंगे । 
1 ) केन्द्रीय आयोगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय में सहायक कमांडेंट 
का पद गृप क 

( क ) निक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी जिसकी 
सवार दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया 


पा 


1. डिप्टी कमांडेंट 3000 - 100 - 3500 - असिस्टेंट कमांडेंट के 

125 - 4500 रु पद पर 6 वर्ष की 

नियमित सेवा । 
2. कमांडेंट/ 4100 - 125 डिप्टी कमांडेंट के रूप 

ए. आई. जी ./ 4850 - 150 में 2 वर्ष की सेवा सहित 
प्रिंसिपल 5300 रु . किसी राजपत्रित पद पर 

14 वर्ष की नियमित 

सेवा । 
3 . 

ए. आई जी ./ 4500 - 150 ए. आई. जी . ( कमांडेंट ) 
कमांडेंट 5700रु. 

प्रिसिपल 
प्रिसिपल 

( एन . एस. जी . ) के रूप 
( एस. जी. ) 

में 2 वर्ष की सेवा 
महित राजपत्रित ग्रुप 
" क " पद पर 16 वर्ष 

की नियमित सेवा । 
4. डिप्टी इंसपैक्टर 5100 - 150 ए. आई. जी ./ कमांडेंट के 
जनरल 5400 - 150 रूप में 8 वर्ष की 
6150 

न्यूनतम नियमित सेषा 
सहित 20 वर्ष की 

राजपत्रित सेया । 
कनिष्ठ वेतनमान 2200 - 75 - 2800 - द. रो - 100 -4000 रु के साथ 
कोई विशेष वेतन नहीं । 

- - - - - - - 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ङ) प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती किए जाने 
याले व्यक्ति को पद पर नियुक्त किए जाने पर समय वेतनमान के न्यूनतम 
पर वेतन दिया जाएगा । 

( च ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, ( 1983 के अधिनियम 
14 तथा 1989 के अधिनियम 20 के अंतर्गत यथा संशोधित ) तथा यथा 
संशोधित निर्धारित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम , 1969 के अनुसार 
शासित होंगे । उन्हें उनकी क्रमशः वरिष्ठता में रखा जायेगा तथा उन 
निर्दिष्ट नियम के अलावा उन्हें सेवा के छठे वर्ष में वरिष्ठतम वेतनमान 
का दावा करने का हक नहीं मिलेगा । 

20 केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( अनुभाग आधकारी ग्रेड ) ग्रुप ख 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय ( सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड ) 


बनाया जाएगा और ग्रेड के अधिकारियो को सामान्यत - शाखाओका 
कार्यभार सौंपा आएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय समय पर लागू हो 
वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारी केन्द्रीय 
सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर 
नियक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) जहा तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारिया 
की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबध है वे अन्य गुप क 
और नप ख के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

21. रेलवे बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 
( क ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड 


ग्रेड 


धेतनमान 


ग्रेड 


वेतनमान 


- - - 


- 


2 


2 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


रु 3700 - 125 -4700 150 - 5000 


चयन ग्रेड 
( उप सचिव या समकक्ष ) 
ग्रेड ! ( अवर सचिष या 
समकक्ष ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


3700 - 125 - 4700 -150 -5000 रुपये 
3000 - 100 -3500 -125 -4500 रुपये 


चयन ग्रेड ( उपसचिव या 

समकक्ष ) 
ग्रेड 1 ( अवर सचिव या 

समकक्ष ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


रु. 3000 - 100 -3500 - 125 - 4500 


2000 - 60- 2300 - द. रो. - 75 - 3200 
100 - 3500 रुपये 
1640 - 60- 2600 - द. रो. -75 - 2900 
रुपये । 


रु. 2000- 60 -2300 -दरो 15 

3200 - 100 - 3500 
रु. 1640- 60 - 2600- ६. रो - 75 - 2900 


सहायक ग्रेड 


सहायक ग्रेड 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


चयन ग्रेड और ग्रेड [ का नियंत्रण अखिल भारतीय सचिवालय 
आधार पर कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और 
प्रशिक्षण विभाग ) करता है और अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड, मंत्रालय 
द्वारा, नियंत्रित किए जाते हैं । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक 
ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको 
सरकार के द्वारानिर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होंगी, यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति 
न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया 
आयेगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा 
सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपरीयुक्त खंडों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 3) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः अनुभागों का अध्यक्ष 


केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती की 
जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन पर रखा जाएगा इस परिवीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा 
पास करनी होंगी, यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त 
प्रगति न दिखा सकेगा या परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें सेत्रा मुक्त 
कर दिया जायेगा अथवा स्थायी पद पर यदि कोई है , उनका परिवर्तन किया 
जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार को राय में उसका कार्य 
या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या सो सेवा मुक्त कर 
सकती हे या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे आगे बढ़ा 
सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो वह अधिकारी उपयुवत 
खंडों में वर्णित सरकार को किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः " अनुभागो " का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यत शाखाओं का 
कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या एक से अधिक अनुभाग होंगे । 


) 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . IM 


( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर लागू होने 
षाले नियमों के अनुसार ग्रेड I में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( छ ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी रेलवे 
बोर्ड सचिवालय ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य उच्च प्रशासनिक 
पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर रेलवे बोर्ड 
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों की 
घट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में वे रेलवे बोर्ड सचिवालय 
सेवा के अन्य ग्रुप क और ख के अधिकारियों के समान ही समझे 
जायेंगे । 
____ 22 सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ख : 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
पांच ग्रेड हैं : 
ग्रेड 

वेतनमान 


- 


- 


- - 


- 


. 


- - 


- 


- - 


2 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


निदेशक ग्रुप क 

रु. 4500 - 150 - 5700 
चयन ग्रेड ( ग्रुप क ) संयुक्त रु. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 

निदेशक अथवा वरिष्ठ 

सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रुप रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 

4500 
सहायक सिविलियन स्टाफ रु. 2000 - 60 - 2300 - ६. रो. - 75 
__ अधिकारी ग्रुप ख राजपत्रित 3200 - 100 - 3500 
सहायक गुप ख अराजपत्रित रु. 1640- 60 - 2600 - द. रो.- 75 

2900 


( घ ) यदि सेना में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपयुक्त खंडों 
में वर्णित. सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( ङ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्त - सेमा संगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यता अनुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के 
कार्य प्रभारी होंगे । 

( च ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय - समय पर 
तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में 
पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी समय - समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त मेवा के 
चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन ग्रेड अधिकारी 
सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए समय 
समय पर लागू नियमों के अनुसार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( स ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी,पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है वे समय - समय पर 
रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लागू 
नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा शामिल होंगे । 

23. सीमाशुल्क मुख्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 

( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में रु. 2000 - 60 - 2300 - द. रो. 75 - 3200 
100 - 3500 के वेतनमानों में भर्ती की जाती है । नियुक्ति दो वर्ष के लिए 
परिवीक्षा के आधार पर की जाती है । तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम 
प्राधिकारी यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों 
को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण 
लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । उन्हें 2060 रु के 
ऊपर का वेतन सब तक लेने नहीं दिया जाएगा जब तक ये निर्धारित 
विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूलता अथवा 
परिवर्द्धिता अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि 
उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य 
नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है अथवा जो उचित समझे, वह 
आदेश दे सकता है अथवा स्थायी पद पर , यदि कोई है उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेड में 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 

( घ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय सीमा शुल्क 
और केन्द्रीय उत्पाद सेवा ग्रुप क ( रु. 2200 - 4000 ) में सहायक आयुका 
के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 

( ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर 
केन्द्रीय सरकार व अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले निगम हा 


- 


- - 


- 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
अन्तर सेवा मगठनों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
गहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होंगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने 
अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को मेवा मुक्त कर दिया जायेगा अथवा स्थायी पद पर यदि कोई है , 
उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबंधित 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य 
या आचरण सरकार को राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवा मुक्त कर 
दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिए आगे बढ़ा दे जितना 
सरकार उचित समझे । 
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लागू होंगे । जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा 
शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं 
लागू होगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से विनिर्दिष्ट है कि इस सेवा के 
अधिकारियों को " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा - शुल्क बोर्ड " के अधीन 
किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता 


__ 24. दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप 
( दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली) सिविल सेवा ग्रुप ख । 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा 
पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना 
होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो यह उसको देखते हुए उसके कार्यकुशल । 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उनका कार्य या 
आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा - मुक्त कर 
सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती 
है । 

( घ ) वेतनमान : 
( 1 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु. 3700 - 5000 
( 2 ) चयन ग्रेड रु. 3000 - 4500 
( 3 ) समय वेतनमान रु. 2000 - 3500 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
होगा, बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22ख ( 1 ) में उपबंधों के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए 
वेतम और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार निर्धारित होगी । 

( ङ) सेवा के अधिकारियों का परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
फरने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भसा 
प्राप्त करने का हक होगा । 

( च ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों 
पर रहन - सहन के बढे हए खर्च को परा करने के लिए अन्य भत्ते दिए . 
जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा और 
जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अण्डमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप दमन और द्वीप और दादरा और नगर 
हवेली सिविल सेवा नियमाषली, 1996 इस नियमावली को लागू करने के 
प्रयोजन से केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले अनुदेश अथवा 
बनाए जाने वाले अन्य पिनियम लागू होंगे जो मामले विशिष्टि रूप से 


पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों 
या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते । इनमें ये अधिकारी उन नियमों , 
विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्य से संबंधित सेवा 
करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

25. दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव और 
दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा, ग्रुप ख । 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 
प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं । परिवीक्षा पर 
नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
और विभागीय परीक्षाएं, भी देनी होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में ,किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है 
अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा 
में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 
आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती 
है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है । 

( घ ) वेतनमान : 
ग्रेड 1 ( चयन ग्रेड ) रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 
ग्रेड II वेतनमान रु. 2000 - 60 - 2300 -दरो0 - 75 - 3200 

100 - 3500 
किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
होगा, बशर्ते कि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परिवीक्षा की अवधि में 
उसका मूल वेतन नियम मूल - 22 ( ख ) ( 1) के परन्तुक के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और 
वृद्धियां मूल नियम के अनुसार विनियमित होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई घेतन के अतिरिक्त सेवा के 
अधिकारियों को प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाडी 
स्थानों तथा सुदुर स्थानों में रहन - सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के लिए 
अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों 
पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त होंगे । 

( ज ) इस मेषा के अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह ( लक्षद्वीप दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली ) पुलिस मेवा 
नियमावली, 1995 और इन नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से 
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य 
विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों 
अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं 
आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों और आदेशों द्वारा शामित होंगे जो मंग 
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के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तद्नुरूप अधिकारियों पर लागू होते 


वेतन दिया जाएगा । 

(1 ) कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रु. 3700 - 125 - 4700 - 150 


26. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ एस. पी . ई., कार्मिक तथा प्रशिक्षण 
विभाग पुलिस उपाधीक्षक के पद ग्रुप " ख " 

( क ) नियुक्सियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी, जिसकी अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाया जा 
सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारानिर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

___ ( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि समाप्त होने पर 
नियुक्त अधिकारी इस आदेश की घोषणा करेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने 
अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है । जिस अधिकारी 
ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली होगी उसको रैंक में 
स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता अधिकारी की राय में उसका कार्य या 

आचरण असंतोषजनक रहा या कार्य कुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा 
मुक्त किया जा सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है , उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ 
सकता है : 

( घ ) वेतनमान रु. 2200 - 75 - 2800 - द०रो० - 100 - 4000/ 

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति नियुक्त होने 
पर, समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 

( उ. ) पदोन्नति : 

पुलिस उपाधीक्षक के रैक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार पुलिस अधीक्षक के रैंक में 
पदोन्नति के पात्र होंगे । 

27. पांडिचेरी सिविल सेवा - ग्रुप " ख " 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जाएंगी जिसमें सक्षम अधिकारी के विवेक पर वृद्धि भी हो सकती है । 
परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण 
पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो पांडिचेरी संघ 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी का 
कार्य या आचरण असंतोषजनक है या ऐसा आभास देता है कि उनके सक्षम 
बन जाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेषामुक्त कर 
सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा 
में स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या 
आचरण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता है 
या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकता है 
जितना वह ठीक समझे । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों 
को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान ( रु 2000 - 3500 ) का न्यूनतम 


( ii ) ग्रेड । ( अयन वेतनमान ) रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 , 

( iii ) ग्रेड ]] ( प्रवेश घेतनमान ) रु. 2000 - 60 - 2300 - द. रो. -75 . 
3200 - 100 - 3500. 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्तीकिए गए 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एंट्री ग्रेड वेतनमान प्राप्त 
होगा किन्तु यदि यह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में 
उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और 
वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

28. पांडिचेरी पुलिस सेवा — ग्रुप ख 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जाएंगी जिनमें सक्षम अधिकारी की विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकती है । 
परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण 
पाना होगा और ऐसाविभागीय परीक्षण पास करना होगा जो पांडिचेरी संघ 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी का 
कार्य या आचरण असंतोषजनक है या ऐसा आभास देता है कि उनके सक्षम 
बन जाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवा मुक्त कर 
सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है ; उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । 

( ग ) जिम अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या आचरण 
असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता है या उसकी 
परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकता है जितना वार 
ठीक समझे। 

( घ ) उक्त सेवा में संबंधित अधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( उ. ) वेतनमान : 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड ) रु. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 . 

ग्रेड II ( समय वेतनमान )रु. 2000 - 60 -2300 द. रो. 75 - 3200 -- 
100 - 3500. 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुआ कोई व्यक्ति 
उक्त सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
करेगा : 

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह आवधिक पद के 
अलावा किसी अन्य पद पर मूल रूप से नियुक्त रहा हो तो उसकी परिवीक्षा 


[ भाग I -- खण्ड 1 ] 
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करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 

2 ( क ) भारतीय ( एंग्लो इंडियन समेत ) जाति के उम्मीदषारों का 
आयु, कद और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के 
ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में 
मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त 
समझे, व्यवहार में लाये । यदि वजन, कद और छाती के घर में विषमता हो , 
तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का 
ऐक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई बोर्ड उम्मीदवारों को 
स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( ख ) निश्चिन सेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे का कम से 
कम माप नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को 
स्वीकार महीं किया जा सकता है । 


तानी 


की अवधि के दौरान उसका बेतन " मूल नियमावली " के नियम 22 - ख के 
उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा । उक्त सेवा 
में नियुक्त अन्य व्यक्तियों के मामले में वेतन तथा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली 
के अनुसार विनियमित होगी । 

( य ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा नियम , 
1972 के साथ - साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या इन 
नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए आदेश लागू होंगे । 

( छ ) इस सेवा के अधिकारी पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली 
1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी । 
किये गये अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 

परिशिष्ट ३ 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 
ये विनियम उम्मीदवारों को सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं 
ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निर्देशन के लिए भी है । 

टिप्पणी : इन विनियमों में , दुष्टि के लिएनिर्धारित शारीरिक स्तर में 
दृष्टिहीन उम्मीदवारों के मामले में कुछ पदों के लिए केन्द्रीय सरकार की 
सेवाओं में , शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षण तथा रियायतों की विवरणिका 
में यथानिर्धारित छूट दी जा सकती है । 

दृष्टिहीन उम्मीदवार केवल उन्हीं पदों पर चयन/नियुक्ति के लिए 
पात्र होंगे जो केन्द्र सरकार की सेवाओं में , शारीरिक विकलांगों के लिए 
आरक्षण तथा रियायतों की विवरणिका में उनके लिए उपयुक्त निर्धारित 
किए गए हैं । 
2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे 

करके उसे 
म्वीकार या अम्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी के अधीन इस प्रकार होगा : 

( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप 
ख । 

( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 
( ख ) गैर - तकमीकी । 

भा . प्र. से. भा वि. से. भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा, भारतीय 
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, 
भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय रक्षा लेखा 
सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आयुध सेवा, ग्रुप क भारतीय डाक 
सेवा, भारतीय रक्षा- संपदा सेवा ग्रुप क भारतीय डाक - तार लेखा और 
वित्त सेवा, ग्रुप क पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप क 
तथा ख के पद । 

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि 
उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार 
में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे, नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 


सेवा का नाम कद छाती का छाती का फैलाव 

पूरा घेरा 

( फुला कर ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
( 1 ) भारतीय 152 सें . मी . 84 में . मी , 5 सें . मी . ( पुरुषों के 
रेल यातायात 

लिए ) 
150 सें . मी . 79 में . मी . 5 सें . मी . ( महिलाओं 

के लिए ) 
( 2 ) भारतीय 165 सें . मी . 84 सें . मी . 5 सें . मी . ( पुरुषों के 
पुलिस सेवा, 

लिए ) 
रेलवे सुरक्षा बल 
में ग्रुप क के 
पद तथा अन्य 
केन्द्रीय पुलिस 
सेवा ग्रुप ख 
150 सें . मी . 79 सें. मी . 5 सें . मी . ( महिलाओं 

के लिए ) 
अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
असमियां, कुमायूं, नागा, जनजातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारोंजिनकी 

औसत लम्बाई दूसरों के प्रकटत: कम होती है के मामले में , न्यूनतम 
निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप ख पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल 
के ग्रुप क के पदों की पुलिस मेवा हेतु अनुसूचित जनजातियों और 
गोरखा, गढ़वाली, अममियां कुमायू, नागा जैसी जातियों से संबद्ध उम्मीदवारो 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है . 
पुरुप 

160 से. मी . 
महिला 

145 में . मी . 
3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा : - - 
वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड ( स्टैंड ) से इस प्रकार 
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सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट 
वजन सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों 
पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, में रिकार्ड किया जाएगा, 84 - 89, 86 - 93.5 आदि । नाप को रिकार्ड 
नितम्ब और कंधे माप - दण्ड के साथ लगे रहेंगे । उसकी ठोडी नीचे रखी करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रेक्शन ) को नोट नहीं करना 
आएगी ताकि सिर का स्तर ( बटबेक्स आफ दि हैड लेबल ) हारिजीटल चाहिए । 
बार ( आड़ा फूड) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधेसेंटीमीटरों टिप्पणी : - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
में नापा जाएगा । 

छाती दो बार नापनी चाहिए । 
4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :--- 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों 
उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों, उसकी 

में रिकार्ड किया जाएगा, आधेकिलोग्राम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना 
भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया 

चाहिए । 
जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा असफलक शोल्डर ब्लेड के निम्न 6. ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
कोणों ( इंफीरियर एंकल्स ) से लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले 

अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 
जाने पर उसी आड़े समतल ( हारिजोंटल प्लेन ) में रहे फिर भुजाओं को ( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नैकेड आई विजन ) की कोई न्यूनतम 
नीचेकिया जाएगा और उन्हें लटका रहने दिया जाएगा , किन्तु इस बात का सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मैडिकल बोर्ड 
ध्यान रखा जाएगा कि कंधे के ऊपर या कंधे के नीचे की ओर म किए जाएं ____ या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि इससे 
जिससे कि फीता न हिले तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के आंख की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिक इंफार्मेशन) मिल जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्में के साथ और चश्में के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित 
होगा : 

सेवा का वर्ग 
भा . पु. से. तथा अन्य पुलिस सेषाएं, गुप 

अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाएं ग्रुप क तथा 
क तथा ख और आई. आर. डी . एस./ 

ख ( गैर - तकनीकी सेवाएं ) 
आर. पी. एफ , ( तकनीकी सेवाएं ) 

- - - 
बेहतर दृष्टि खराब दृष्टि 

बेहतर दृष्टि 

खराब दृष्टि 
( शोधित दृष्टि ) 

( शोधित दृष्टि ) 
-- - - -- - - -- - - - (1 ) ( 2) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1. दूर दृष्टि 666 

66 6 शून्य 
_____ या - - या 

. या - --- - - या 
69 12 

6 9 

18 12 
2. निकट दृष्टि 

जे1 

2 जे1 

जे 3 शून्य 
जे 2 

जे ? 
3. सुधार के मान्य प्रकार 

ऐनक 

ऐनक आई. ओ. एल. रेडियल कैराटोटॉमी 
4 . अपवर्तक दोषी की मान्य सीमाएं 4. 00 डी विकृतिजन्य निकट दृष्टि दोष 

कोई नहीं, बल्कि गैरविकृथतजन्य 

निकट दृष्टि दोष रहित 
5. अपेक्षित रंग दृष्टि उच्च श्रेणी 

निम्न श्रेणी 
6 . आवश्यक द्विवेत्री दृष्टि 

नहीं 
* नेत्र विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजने के लिए । 


- 


- 


-- -- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( घ ) ( 1 ) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से संबंधित 
अन्य सेवाओं के संबंध में मायोपिया ( सिलिडर मिलाकर ) कुल 4. 00 
डिग्री पे अधिक नहीं हो । हाईपरमे - मेट्रोपिया ( सिलिंडर मिलाकर ) कुल 
+ 4. 00 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए : 

किन्तु शर्त यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 


( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर) से संबद्ध उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन दृष्टि 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि क्या 
निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला सेगात्मक नहीं है 
तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह दृष्टि 
संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 
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2. मायोपिया फंड्स के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिएं यदि उम्मीदवार की ऐसी 
रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता 
पर प्रभाव डाल सकती है तो उसे अयोग्य घोपित किया जाए । 

( ङ ) दृष्टि क्षेत्रः - सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कंफंट्रेशन । 
मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा 
असंतोपजनक या संदिग्ध हो तो तब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 

( च ) रतौंधी ( नाईट ब्लाइंडनेस ): - साधारणतया रतौंधी दो प्रकार 
की होती हैं । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण और ( 2 ) 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटी नोटिस पिगमेटोसा 
होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में फंडसी की स्थिति असामान्य होती है, साधारणतया 
छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में 
दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से ठीक हो जाती 
है । ऊपर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंड्स प्रायः होती है । अधिकांश 
मामलों में केवल फंड्स की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है । इस 
श्रेणी के लोग प्रौढ़ होते हैं और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होते हैं । 
सरकार में ऊंचे नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति संवर्ग में आते 
हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन इस परीक्षा से 
स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए विशेषतया जब फंड्स 
न हो तो इलेक्ट्रो -रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है । इन दोनों 
जांचों अंधेरा अनुकुलन और रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है और 
विशेप प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण 
चिकित्सक जांच से इसका पता लगना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों 
को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि बताएं कि रतौंधी के 
लिए उन जांघों का करमा अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर 
होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य 
की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी डयूटी किस तरह की होगी । 

( छ ) कलर विजन: - उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबंध में कलर 
विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर - तकनीकी सेवाओं/पदों का संबंध 
है सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग को मैडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी चाहिए 
या नहीं । 

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर ( हायर ) 
और निम्मतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैटन में एपर्चर के आकार 
पर निर्भर होगा । 

रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का उम्पतर ज्ञान का निम्नतर 
ग्रेड 

ग्रेड 
1. लैम्प और उम्मीदवार के 

16 फीट 
16 फीट 

16 फीट 
बीच की दूरी 
2. द्वारक ( एपर्चर ) का आकार 1.3 मि . मीटर 1.3 मि . मीटर 
3. उदभासन काल 

5 सैकण्ड 5 सैकण्ड 
भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य ग्रुप क तथा ख पुलिस सेवाएं 
भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे सुरक्षा पल के ग्रुप " क पद और लोक 
पचाव से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए विजन के उच्चतर ग्रेड आवश्यक 


हैं । किन्तु दूसरी सेवाओं के लिए कलर विजन के लोअर ग्रेड को पर्याप्त 
मान लिया जाए । 

लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और 
हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इश्तिहार 
की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोशनी में और एंडीज ग्रीज जैसी 
उपर्युक्त लेंटर्म की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने 
के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक की 
जांच को साधारणतया तथा पर्याप्त समझा जा सकता है लेकिन सड़क , रेल 
और हवाई यातायात में संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न जांच करना लाजानी 
है । शक पाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर 
अयोग्य पाया जाए तो दोनो ही तरीकों से जांच करनी चाहिए तथापि भारतीय 
रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पदों में नियुक्ति हेतु 
उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए एशिहरा प्लेट और एड्रिक 
की हरी लेनटर्न दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

( ज ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं ( आफ्यूलर 
कंडीशन ) । 

( 1 ) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि ( प्रोग्रेसिव 
रिफेक्टिव एरर ) की , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने 
की संभावना हो अयोग्य कारण समझना चाहिए । 

( 2 ) भैंगापन (स्किट) तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्रों ( वाईनो 
कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की 
होने पर भी भैंगापन की अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दृष्टि की 
तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए 
अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए । । 

( 3 ) यदि किसी व्यक्ति की एक आंख हो अथवा यदि एक आंख 
की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्ददृष्टि हो अथवा असामान्य 
दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्राय: यह होता है कि व्यक्ति में गहराई सोध रत, 
त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के 
लिए आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्मा योर्ड योग 
मानकर अनुशंसित कर सकता है बशर्ते कि सामान्य आंख : 
( 1 ) की दूरी दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे/ चश्मा लगाकर 

अथवा उसके बिना हो बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किमी 

मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टेरिज से अधिक नहीं । 
( 2 ) की दृष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 
( 3 ) को सामान्य, रंग दृष्टि, जहां अपेक्षित हों । 

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन 
कार्यविशेप मे संबंधित सभी कार्य- कलाप का निष्पादन कर सकता है । . 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छुट प्राप्त नामक " तकनीकी रूप 
के वर्गीकृत पदों/ गेवाओं के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संबद्ध 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्मा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवार 
" तकनीकी पद के लिए है अथवा नहीं । 

( 4 ) कोन्टेस्ट लैंस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोरेक्ट 
ग्लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि आंख की जांच्या 
करते समय दूर की नजर के लिए टाईप किए हुए अक्षरों को उदभागान 15 
फुट की ऊंचाई के पकाश रो हो । 


ग्रेड 


. 
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ध्यान दें -- आर. पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए वही चिकित्सा 
मानक लागू होगा जो कि गैर - तकनीकी सेवाओं के लिए है । किन्तु चूंकि 
इस सेवा का संबंध जमता की सुरक्षा से है इसलिए इन पदों के लिए 
निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त भी लागू होंगी । 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड का 

कलर विजन आवश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक आंख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते हुए 

भी भंगापन ( स्किवेंट ) को अयोग्यता समझा जाएगा । 
( 3) रेलवे सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए केवल " एक आंख " 

अयोग्यता समझी जाएगी । 

विशेष नेत्र बोर्ड के लिए दिशा निर्देश । 
आंखों की जांच के लिए विशेष नेत्र बोर्ड में 3 नेत्र विशेषज्ञ होंगे । 
( क ) उन मामलों में , जिनमें चिकित्मा बोर्ड ने दुष्टि क्षमता को 

निर्धारित सामान्य सीमा के अंतर्गत पाया है किन्तु उन्हें किसी 
ऐसी आंगिक और प्रगामी बीमारी का संदेह है जो दृष्टि 
क्षमता को हानि पहुंचा सकती है, उन्हें ऐसे मामलों को प्रथम 
चिकित्सा बोर्ड के भाग के रूप में विशेष नेत्र चिकित्सा 

बोर्ड के पास भेज देना चाहिए । 
( ख ) आंखो की किमी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा से संबंधित 

मामरने , आई. ओ. एल., अपवर्तक (रिप्रैक्टिष ) कॉर्नियल शल्य 
चिकित्सा, रंग दोप के संदिग्ध मामलों को विशेष नेत्र चिकित्सा 

बोर्ड को भेजा जाना चाहिए । 
( ग ) उन मामलों में , जहां उम्मीदवार उच्च निकट दृष्टि ( मायोपिया ) 

अथा उच्च दूरदृष्टि दोष ( हाइपर मैट्रोपिया ) से पीड़ित 
पाया जाता है तो केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड/ राज्य चिकित्सा 
बोर्ड को तत्काल ऐसे मामलों को अस्पताल के चिकित्सा 
अधीक्षक / ए. एम. ओ. द्वारा गठित 3 नेत्र विशेषज्ञों के एक 
विशेप नेत्र चिकित्सा बोर्ड, जिसका अध्यक्ष अस्पताल के 
नेत्र चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम मेत्र 
चिकित्सा विशेषज्ञ हो ; के पास भेज देना चाहिए । नेत्र 
विशेपज्ञ/ चिकित्सा अधिकारी, जिसने प्रारंभिक नेत्र जांच की 

है, विशेष नेत्र चिकित्सा बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता । 
विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा उक्त जांच अधिमानतः उसी दिन की 
जानी चाहिए । किन्तु यदि केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड/ राज्य चिकित्सा 
बोर्ड द्वारा की गई चिकित्मा जांच के दिन 3 नेत्र विशेषज्ञों वाले विशेष 
चिकित्सा बोर्ड की बैठक सम्भव नहीं है तो विशेष बोर्ड की बैठक शीघ्रातिशीघ्र 
आयोजित की जानी चाहिए । 

विशेष नेत्र बोर्ड अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच 
करेगी । 

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक 
कि ऐसे मामलों में , जो विशेष चिकित्सा बोर्ड को भेजे गए हों , विशेष 
चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट भी उसमें शामिल न हो । 
मामूली अक्षमता के कारण अयोग्य पाए गए मामलों पर रिपोर्ट देने संबंधी 
दिशा निर्देश : 

निम्नस्तरीय दृष्टि तीक्ष्णता और अवसामान्य रंग दृष्टि संबंधी अक्षमता 
के मामलों में किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने से पहले बोर्ड द्वारा 


परीक्षण को 15 मिनट बाद पुनः दोहराया जाएगा । 

7. ब्लड प्रेशर 

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आंकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी 
जाती है : 

( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 
100 + आयु होता है । 

( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर 
आंकलन करने के लिए 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल 
संतोपजमक दिखाई पड़ता है । 

ध्यान दें : - सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम के ऊपर के 
सिटालिक प्रेशर की और 90 एम. एम. से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर का 
संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के 
संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि 
घबराहट ( एक्साइटमेंट ) आदि के कारण ब्लड प्रेशर में वृद्धि थोड़े समय 
रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( आर्गनिक ) बीमारी है । ऐसे सभी 
केसों में हृदय को एक्सरे और विधुत हृदय लेखी ( इलेक्ट्राकार्डियोग्राफिक ) 
परीक्षाएं और उक्त यूरिया निकार (क्लियरेंस ) की जांच भी नियमित रूप से 
की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में 
अंतिम फैसला केषल मेडिकल बोर्ड ही करेगा । 

ब्लड प्रेशर ( रक्त दबाव ) लेने का तरीका : 

नियमित पारे पाले दायांतरमापो का मर्केर ( रमीमोनोट ) किस्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए ।किसी किस्म के व्यायाम या 
घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा 
या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम 
से ही कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्ष पर भुजा को आराम से सहारा 
दिया जाए । भुजा पर से कंधेतक कपड़े उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी 
सरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर 
और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड़ में एक या दो इंच ऊपर करके 
लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से 
लौटामा चाहिए, ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न 
निकले । 

कोहनी के मोड़ पर प्रकट धमनी ( ब्रेकियल आर्टरों ) को दबा - दबा 

हा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के से 
लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम एहच 
जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे - धीरे हवा निकाली 
जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का 
कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है जब और हवा मिकाली 
जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी 
सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जायें , वह 
डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए 
क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और 
इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो 
कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाए । 
कभी- कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां 


[ भाग -- खण्ड 1 ] 
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y ) 


सुनाई पड़ती हैं , दबाव गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर 
पुनः प्रकट हो जाती हैं । इस साईलेंट गेप " से रीडिंग में गलती हो सकती 


8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी 
चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया आमा चाहिए । अब मेडिकल बोर्ड को 
किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा श्क्कर का पता चले तो 
बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह ( डायबिटीज ) के 
घोतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड 
उम्मीदवार की ग्लूकोस मेह ( ग्लाइकोसुरिया ) सिवाय, अपेक्षित मेडिकल 
फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पायें तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ 
फिट घोपित कर सकता है कि ग्लूकोज अमधुमेही ( नान - डायबिटिक ) हो 

और बोर्ड केस को मैडोसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा 
जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मैडिकलविशेषज्ञ 
स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनीकल या लेबोरेटरी 
परीक्षण जरूरी समझेगा, करेगी और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज 
देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की " फिट या अनफिट " की अंतिम राय 
आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं 
उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औपन्धि के प्रभाष को समाप्त करने के 
लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल 
में पूरी देख- रेख में रखा जाए । 

१. यदि जांच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या 
उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी रूप से 
तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न 
हो जाए । किमी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का प्रमाणपत्र 
प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण - पत्र के 
लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेषण करना चाहिए : 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं 

और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई 
कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान - विशेषज्ञ द्वारा 
की जानी चाहिए यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य 
क्रिया ( आपरेशन ) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है : 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उच्च फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 

पूर्ण बहरापन, दूसरा डेसीबल तक हो तो गैर- तकनीकी 

कान सामान्य होगा । काम के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन । यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच 

का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल 
श्रवण यंत्र ( हियरिंग तक हो तो तकनीकी तथा गैर 
एड ) द्वारा कुछ संभव तकनीकी दोनों प्रकार के काम के 

लिए योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ). एक कान सामान्य हो , दूसरे 

टाइप के टिमपेनिक कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र 
मेम्बरेन में छिद्र । हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य 


काम की शल्य चिकित्मा की स्थिति 
सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को 
अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित 
करके उस पर नीचे दिए गए नियम 
4 ( 2 ) के अधीन विधार किया जा 
सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल या 
एटिक छिद्र होने पर ही अयोग्य । 
( 3 ) दोनों कामों में सेंट्रल छिद्र पर 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक ओर से/ ( 1 ) किसी एक कान में सामान्य 

दोनो ओर से मस्टायड रूप से एक ओर से भस्टायड कैविटी 
कैविटी से सब -नार्मल से सुनाई देता हो दूसरे काम में सन्न - 
प्रवण । 

नार्मल श्रवण वाले कान मस्टायड , 
कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के 
लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी 
तकनीकी काम के लिए अयोग्य यदि 
किसी भी कान की प्रवणता श्रवण 
यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए 
सुधार कर 36 डैसिबल हो जाने पर 

गैर - तकनीकी कार्यों के लिए योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान तकनीकी तथा गैर - तकनीकी दोनों 

आपरेशन किया गया । प्रकार के कामों के लिए अस्थायी 

बिना आपरेशन वाला । रूप से अयोग्य । 
( 6 ) नासापाट की हड्डी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 

संबंधी विरूपताओं के अनुमार निर्णय किया जाएगा । 
( बोनी डिफार्मिटी ) ( 2 ) यदि लक्षणों सहित नामापाट 
सहित अथवा उससे अफसरण विधमान होने पर 
रहित नाक की जीर्ण अस्थाई रूप से अयोग्य । 

प्रवाहक एलर्णिक दशा। 
( 7 ) टांसिल्स और/ अथवा ( 1 ) टांसिल और अथवा स्वर यंत्र 

म्वर यंत्र ( लैरिक्स ) की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य । 
के लिए प्रवाहक ( 2 ) यदि आवाज मे अत्याधिक 
दशा । 

कर्कशता विधामान हो तो अस्थाया 

रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान , नाक , गले हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप 

( ई. एन. टी . ) के से अयोग्य । 
हल्के अथवा अपने 

स्थान पर बुर्द ट्यूमर । 
( 9 ) आस्टोकिलरीसिस दुर्लभ ट्यूमर - अयोग्य / श्रवण यंत्र की 

सहायता से या आपरेशन के बाद 
श्रवणता 30 डैसिबल के अन्दर 
होने पर योग्य । 


. 
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( 10 ) कान, नाक अथवा गले ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक न अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा 
के जन्मजात दोष । हो तो योग्य । 

दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल मई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च 
( 2 ) भारी जो मात्रा में हकलाहट उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जान 
हो तो अयोग्य । 

पाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । 
( 11 ) नेजल/पाली अस्थायी रूप से अयोग्य । 

अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीली स्वास्थ्य परीक्षा/ 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/ हकलाती नहीं हो । 

बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कार्मिक और 
( ग ) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जाएगी । 

चबाने के लिए जरुरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं 
( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) । 

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए मिम्मलिखित सूचना दी 

फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़ा ठीक है या जाती है : 
नहीं । 

1. शारीरिक योग्यता ( फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड 
( ङ ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 

में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए उचित 
( च ) उसे रक्तचाप है या नहीं । 

गुंजाइश रखनी चाहिए । 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल बढ़ी हुई बैरिकोसिल बैरिकाजशिरा ( बेन ) किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
या बवासीर है या नहीं । 

समझा जाएगा जिसके बारे में यथा स्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( अ ) उसके अंगों, हाथों, पैरों की बनावट और विकास अच्छा है ( अपाइंटिंग अथारिटी ) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 

या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली - भांति स्वतंत्र रूप से हिलती बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बाडिली इनफर्मिटी ) नहीं है जिससे यह उस 
है या नहीं । 

सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । । 
( झ ) उसे कोई अस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
( अ ) कोई जन्मजात कुरचना या दोप है या नहीं । 

उत्तमा ही सम्बद्ध है जितना वर्तमाम से है और मैडिकल परीक्षा का एक 
( ट ) उसमें किसी उग्र या पुरानी बीमारी के निशान हैं या नहीं मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
उससे कमजोर गठन का पता लगे । 

उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्वपेंशन या अदायगियों 
( ठ ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । 

को रोकना है साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल 
( ङ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत 

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने करमे को सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उममें कोई 
के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो उन्हीं मामलों में नेमी ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में 
रूप से छाती के एक्सरे की परीक्षा की जानी चाहिए । 

बाधक पाया गया हो । 
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को 
मन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाउन्ट्स सर्विस ) 
परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा उम्मीदवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) 
विपणन ( एवरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष करनी होगी ऐसे उम्मीदवारों के मामले में मैंडिकल बोर्ड को इस बारे में 
अम्पताल के किसी मनोविकार विज्ञान / मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता अपनी राय विशेष रूप में रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा 

( फील्ड सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 
जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण इयूटो में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । । लिए अयोग्य करार कर दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अाकार 

12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डाक्टरी 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु. 50 का अपील शुल्क बोर्ड ने खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 
जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस मिलेगा ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी 
जो अपनीय म्याम्थ्च बोर्ड द्वारा घोषित किए जाएंगे । शेप दूसरों के मामलों सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी - छोटी खराबा 
को यह जत कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार प्याहे तो अपने अयोग्य होने चिकित्सा ( औपधि या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा 
के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण पत्र संलग्न कर नकते हैं । उम्मीदवार इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
घो प्रथम स्याम्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भजे गए निर्णः के 21 दिन के अन्दर इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति 
अपालें करनी चाहिए । अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य पराक्षा के लिए उनक नहीं है और जब यह खराबी दूर हो जाए तो दूसरी डाक्टरी बोर्ड के सामन 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र 


आपके कितने भाइयों 
की मृत्यु हो चुकी हैं , 
उनकी मृत्यु के समय 
आयु और मृत्यु का 
कारण 


यदि माता जीवित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी आयु माता की आयु 
और स्वास्थ्य को और मृत्यु का 
अयम्था 

कारण 


ला 


यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो 
दुबारा परीक्षा की अवधि माधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं 
होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद अब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार 
को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर 
नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए 
अयोग्य है ऐमा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घोपणा: 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा ( डिक्लेरेशन ) पर 
हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में निम्नलिखित चेतावनी की 
ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए : 

1. अपना पूरा नाम लिखें .. 

( माफ अक्षरों में ) 
2. ( क ) अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं 


आपकी कितनी बहनें जीवित हैं , आपको कितनी बहनों की मृत्यु हा 
उनकी आयु और स्वास्थ्य की हो चुकी है । मृत्यु के समय उनकी 
अवस्था 

आयु और 


| 
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. 
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. 


. 


क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हां में हो तो बताइएं किस मेवा/किन 
सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मेडिकल हुआ ? 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा आपको मालूम हो ............. .......... . मैं घोपित करता ह 
कि जहां तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिये गये सभी जबाब मही और ठीक 
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( ख ) क्या आप अनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढ़वाली , 

अममिया, नागालैण्ड जनजाति आदि में से किसी जाति में 
मंधित हैं जिमका औमतन कद दूसरों से कम होता है । 
" हां " या "नहीं " में उत्तर दीजिए । उत्तर हां में हो तो 

उस जाति का नाम बताएं । 
3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक रुक -रुक कर होने वाला या 

कोई दूसरा बुखार ग्रथियों (ग्लेंड्म ) का बढ़ना या इसमें पीप 
पड़ना, निरन्तर थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी , 
फेफड़ों की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म , एपेंडिसाईटिस 

हुआ है । 
( ख ) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शैय्या पर 

लेटे रहना पड़ा है और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज 

किया गया हो, हुई है । 
4. आपको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था । 

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण में किसी किस्म 
की अधीरता ( नर्वसनेस ) हुई । 

6 आपके परिवार के संबंध में निम्नलिखित व्यौरे दें : 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर ..... 
मेरे मामने हस्ताक्षर किए.. ...... ...... 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर.................... 
टिप्पणी : - उपयुक्त कथन को यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार 
होगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का 
जोखिम लेगा । यह नियुक्त हो भी जाए तो बार्धक्य निवृत्ति भत्ता 
( सुपरएनुएशन ) अलाउन्स या उत्पादन ( ग्रेच्युटी ) के सभी दावों मे हाथ धो 
बैठेगा । 

( ख ) ..... ........... ( उम्मीदवार ) का नाम की शारीरिक परीक्षा 
की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 

1. सामान्य विकास .. ......... अच्छा ...... .... बीच का ........ 
कम ............... ... कम पोषण : पतला औसत ............ मोटा ... . 
कद ( जूते उतारकर ) . . ... . .... वजन......... ..... अत्यतम 
वजनः ......... . कब था ... . . ... · वजन में कोई हाल ही में हुआ 
परिवर्तन ........ . .. ...................... तापमान ......... ........... छाती का 
पेर ...... ........ .... . 

( 1 ) पूरा मांस खींचने पर ........ .. 
( 2 ) पूरा नाम निकालने पर ... .... .... 


यदि पिताजी जीवित हों 
सा उमको आयु और 
स्वास्थ्य की अवस्था 


मुत्यु के समय 
पिता की आयु 
और मृत्य का 


आपके कितने भाई 
जीवित हैं , उनकी 
आयु और स्वास्थ्य 
की अवस्था 


कारण 
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2. स्वचा - कोई जाहिर बीमारी 
3. नेत्र : 
( 1 ) कोई बीमारी ............ 
( 2 ) रतौंधी .................... 
( 3 ) कलर विजन का दोष .............. 
( 4 ) दृष्टिकोण ( फील्ड आफ विजन ) ........... 
( 5 ) दृष्टि तीक्षणप्ता ( विजुअल एक्युटी ) 
( 6 ) फंड्स की जांच .......... 


12. जननमूत्र तंत्र ( जानिटो - यूरीनरी सिस्टम ) -- 
हाइड्रोसील बैरिकासीस आदि का कोई संकेत मूत्र परीक्षा 
( क ) कैमा दिखाई पड़ता है । 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेषिटी ) । 
( ग ) एल्बमेन 
( घ ) शक्कर 
( क ) कास्ट 
( च ) कोशिकायें ( सेल्स ) । 
13. छाती को एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बाप्त है जिससे वह इस 
सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 


....... 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . 


. . . 


- 


- - 


दृष्टि की तीक्ष्णता चश्में के बिना चश्मे से चश्में की पावर 

गोल एक्सिस सोलो 


दूर को नजर 
दा . ने. 
बा . ने. 
पास की नजर 
दा, ने. 
या ने . 
हाईपरमट्रापिया 
( व्यक्य ) 


दाने. 


बा ने. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


4 कान निरीक्षण .................... सुनना .... 
दायां कान ................... बायां काम .......... 

5 ग्रंथियां · ....................... पाइराइड 
6. दांतों की हालत .............. 

7 श्वसन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) - क्या शारीरिक परीक्षा करने 
पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा 
है तो अममानता का पूरा ब्यौरा दें । 

8 परिमंचरण तंत्र (सयुलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय कोई आंगिक गति ( आर्गेनिक लोजल) ..... 
गति ( रेट ) 
खड़े होने पर 

25. बार कुदाए जाने के बाद ..................... कुदाए जाने के 2 
मिनट बाद,....... 

( ख ) ब्लड प्रेशर ....................... सिम्टालिक ........ 
डायस्टालिक .................. 

१. उदर ( पेट ) घेर .... ......... स्पर्श सदाश्यता हामियां । 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर ................ तिल्ली ........... 

गुर्दे ............... ट्यूमर .................................... | 
( ख ) रक्तांश 

भगंदर 
10. तांत्रिक तंत्र ( नर्वसिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का 
सफेत । 

11. चाल यत्र ( लोकोमोटर सिस्टम ) असमानता . . 


नोट : - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है 
कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है 
तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए । देखें विनियम 
। 

15 , ( i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उममीदवार की 
परीक्षा की गई 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा, 

( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद और 
दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, ( केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ) । 

( ग ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप क तथा ख 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरन्तर 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 

( ख ) भारतीय पु. से., रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 
और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप " क " पद केन्द्रीय अन्धेपण 
ब्यूरो में पुलिस उप - अधिक्षक ( कद, छाती का घेरा, नजर, रंग दिखाई न 
देना और घाल खासतौर से देखें ) । 

( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद , छाती , नगर, रंग दिखाई न 
देना, खासतौर से देखें) । 

( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप काख । 
(iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) के लिए योग्य है । 

नोट: -- बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी 
एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 

( 1 ) योग्य ( फिट ) 
( 2) अयोग्य ( अनफिट) जिसका कारण ........ 
( 3 ) अस्थाई रूप से अयोग्य जिसका कारण ..... 
स्थान ...... ....... ............... अध्यक्ष 
तारीख ............. . ..... .. सदस्य .................... 
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MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th December, 1996 

RULES 
No. 13018 /8 /96 -AIS (I). The rules for a competitive 
examination -- Civil Services Examination to be held by the 
Union Public Service Commission in 1997 for the purpose of 
filling vacancies in the following services /posts are, with the 
concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller 
and Auditor General of India in respect of the Indian Audit 
and Accounts Service, published for general information : 

(1) The Indian Administrative Service . 
(11) The Indian Foreign Service 
(ii) The Indian Police Service 
( iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Service 

Group A . 
(v) The Indian Audit and Accounts Service Group 


A . 


( vi ) The Indian Customs and Central Excise Service 

Group A . 
(vii) The Indian Defence Accounts Service Group ‘ A ’ 
( viii) The Indian Revenue Service,Group A . 
(ix ) The Indian Ordnance Factories Service. Group 

A . ( Asstt .Manager — Non - Technical ). 
(1) The Indian Postal Service , Group A . 
(w ) The Indian Civil Accounts Service. Group A . 
(A ) The Indian Railway Traffic Service,Group A . 
(xii) The Indian Railway Accounts Service, Group A . 
(xiv ) The Indian Railway Personnel Service, Group A . 
(WV ) Posts of Assistant Security Officer. Group A . in 

Railway Protection Force . 
(xvi) The Indian Defence Estates Service .Group A . 
(xi) The Indian Information Service , Junior Grade. 

Group A . 
(xviii) Indian Trade Service. Group A , (Grade- III). 
( XIV ) The posts of Assistant Commandant Group A . 

in the Central Industrial Security Force . 
(XX ) The Central Secretariat Service, Group B (Sec 

tion Officers Grade). 
(XVI) The Railway Board Secretariat Service Group B 

(Section Officers Grade). 
( WW ) The Armed Forces Headquarters Civil Service, 

Group B (Assistant Civilian Staff Officer s 


Lakshadweep , Daman & Diu and Dadra & 

Nagar Haveli. Civil Service, Group B . 
(XXV ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands, 

Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar 

Haveli Police Service Group B . 
(XXV ) Posts of Deputy Superintendent of Police Group 

" B in the Central Bureau of Investigation 
(\XVII) Pondicherry Civil Service. Group B . 
(xxviii ) Pondicherry Police Service Group B . 

1. The exanination will be conducted by the Union 
Public Service Commission in the manner prescribed in 
Appendix I to these Rules. 

The dates on which and the places atwhich the Prelimi 
nary and Main Examination will be held shall be fixed by the 
Commission 

2 . A candidate shall be required to indicate in his/ her 
application form for the Main Examination his /her order of 
preferences for various services/ posts for which he/ she would 
like to be considered for appointment in case he/she is recom 
mended for appointment by Union Public Service Commis 
sion . 

A candidate who wishes to be considered for IAS/ IPS 
shall be required to indicate in his / her application if he/she 
would like to be considered for allotment to the State to which 
he/she belongs in casc he /she is appointed to the IAS/ PS . 

NOTE - The candidate is advised to be very careful 
while indicating preferences for various services/ posts . In 
this connection , attention is also invited to Rule 18 of the 
Rules. The candidate is also advised to indicate all the ser 
vices/ posts in the order of preference in his/her application 
form . In case he/she does not give any preference for any 
services/posts , it will be assumed that he /she has no specific 
preference for those services. If he /she is not allotted to any 
onc of the services/posts for which he/she has indicated pref 
erence , he/she shall be allotted to any of the remaining ser 
vices/ posts in which there arc vacancies after allocation of all 
the candidates who can be allocated to a service/ post in ac 
cordance with their preferences. 

3 Thenumber of vacancies to be filled on the result of 
the examination will be specificd in the Notice issued by the 
Conumission 

"Reservation will be made for candidates belonging to 
the Scheduled Castcs. Scheduled Tribes and other Backward 
Classes in respect of vacancies as may be fixed by the 
Government 

4 . Every candidate appearing at the exanination who is 
otherwise eligible , shall be permitted four attempts at the 
examination 

Provided that this restriction on the number of attempts 
will not apply in the case of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes candidates who are otherwise eligible . 

Provided further that the number of attempts permis 
sible to candidates belonging to Other Backward Classes, 


Grade ) 


( xxiii) The Customs Appraisers Service ,Group B 
(xiv) The Delhi. Andaman and Nicobar Islands, 
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who are otherwisc eligible, shall be seven : 
NOTE - 

1. An attempt at a Preliminary Examination shall be 

deemed to be an attempt at the Examination . 
II. If a candidate actually appears in any one paper 

in the Preliminary Examination , he shall be deemed 

to have made an attempt at the Examination. 
II . Notwithstanding the disqualification /cancellation 

of candidature, the factof appearance of the can 

didate at the examination will count as an attempt. 
5 . ( 1) For the Indian Administrative Service and the In 
dian Police Service. a candidate must be a citizen of India . 

( 2) For other Services, a candidate must be either 

(a ) a citizen of India, or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c ) a subject of Bhutan , or 
(d ) & Tibetan refugee who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 

nently settling in India , or 
(e) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka, East African coun 
tries of Keyna, Uganda , thc United Republic of 
Tanzania , Zambia ,Malawi, Zaire and Ethiopia and 
Victnam with the intention of permanently settling 

in India . 
Provided that a candidate belonging to calcgories (b ). 
(c ). (d ) and ( c ) shall be a person in whose favour a certificate 
of eligibility has been issued by the Government of India : 

Provided further that candidates belonging to catego 
rics (b ). (c ) and (d ) above will not bc eligible for appointment 
10 the Indian Foreign Service . 

A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
necessary may be admitted to the examination that the offer of 
ippointment may be given only after the necessary eligibility 
certificate has been issued to him by the Government of India 

6 . (a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
and must not have attaincd the age of 28 years on the 1st of 
August, 1997 i. e., he must have been born not earlier than 
2nd August, 1969 and not later than 1st August. 1976 . 
(b ) Thc upper age limitprescribed above will be relaxable : 
(i) upto a maximum of five ycars if a candidate bc 

longs to a Scheduled Castc or a Scheduled Tribe; 
(ü ) upto a maximum of five years if a candidate had 

ordinarily becn domiciled in the KashmirDivision 
of the State of Jammu and Kashmir during the 
period from the 1st January, 1980 to the 31st day 

of December, 1989: 
(iii) uplo a maximum of ten years if a candidate bc 

longs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes 
and had ordinarily been domiciled in the Kashmir 
Division of the State of Jammu and Kashmir 
during the period from the 1st January, 1980 to 
thc 3 Ist day of December. 1989 ; 


( iv ) upto a maximum of three years in the case of De 

fence Services Personnel, disabled in operations 
during hostilities with any forcign country or in a 
disturbed area and released as a consquence 

thereof ; 
(v ) upto a maximum of eight years if a candidate bo 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribc 
and is also a Defence Services Personneldisabled 
in operations during hostilities with any foreign 
country or in a disturbed area and released as a 

consequence thereof; 
(vi) upto a maximum of five years in the case of ex 

scrvicemen including Commissioned Officers and 
ECOS/SSCOswho have rendered at least five years 
Military Service as on 1st August, 1997 and have 
been released : 
(a ) on completion of assignment ( including 

those whose assignment is due to be com 
pleted within one year from 1st August , 
1997) otherwise than by way of dismissal 
or discharge on account of misconduct or 

inefficiency: 
(b ) on account of physical disability attribut 

able to Military Service; or 

(C) on invalidment. 
(vii ) upto a maximum of ten years in the caşc of ex 

servicemen including Commissioned Officers and 
EÇOS/SSCOs who belong to the Scheduled Castes 
or thc Schedulcd Tribes and have rendered at 
Icast five years Military Service as on 1st Au 
gust, 1997 and have been released :-- 
(a) on completion of assignment (including 

those whose assignment is due to be con 
pleted within one year from 1st August, 
1997 ) otherwise than by way of dismissal 
or discharge on account ofmisconduct or 

inefficency : 
(b ) on account of physical disability attribul 

able to Military Scrvicc: or 

(c) on invalidment. 
(vii ) upto a maximum of five years in the case of 

ECOs/SSCOs who have completed an initial 
period of assignment of fivc years ofMilitary Ser. 
vice as on 1st August, 1997 and whosc assign 
menthas been extended beyond ſive years and in 
whosc case the Ministry of Defence issues a cer 
tiſicate that thcy can apply for civil employment 
and they will be released on three months notice 
on selection from the date of receipt of offer of 

appointment. 
( iv) upto a maximum of ten years in the case of candi 

dalcs belonging to Scheduled Castes or Schcd 
uled Tribes who are also ECOs/ SSCOs, and have 
completed an initial period ofassignment of five 
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years ofMilitary Service as on 1st August, 1997 
and whose assignment has been extended 
beyond five years and in whose case the 
Ministry ofDefence issues a certificate that they 
can apply for civil cmployment and that they will 
be released on three months notice on selection 

from the date of rçceipt of offer of appointment; 
(v ) upto a maximum ofthree years in the case ofcan 

didates belonging to Other Backward Classes 
who are eligible to avail of reservation applicable 

to such candidates . 
NOTE 1 :— The term ex -servicemen will apply to the per 
sons who arc defined as ex -servicemen in the Ex -servicemen 
(Re-employment in Civil Services and Posts ) Rules , 1979 . as 
amended from time to time. 

NOTE II - Candidates falling under Rulc 6 (b )( ii ) to (ix ) 
who do not belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
are not cligible for age concession if they have already joined 
any Govt. job on civil side after availing of the age conces 
sion . 

The Es - servicemen who have already secured regular 
employment under the CentralGovt . in a civil post are, how 
cver, permitted the benefit ofage relaxation as adınıssible to 
Ex -servicemen for securing another einployment in any higher 
post or service under the CentralGovernment 

NOTE III .- - Candidates belonging to Other Backward 
Classes who are also covered under any other clauses of Rule 
6 (b ) above , viz , those coming under the category of Ex-ser 
viccmen , persons domiciled in Kashmir Division of the State 
of J & K , etc will be eligible for grant of cumulative age -relaxa 
tion under both the categories 

Saveas provided above, the age limits prescribed canin 
no caso be relaxed . 

The date of birth , accepted by the Commission is that 
entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certilicate or in a certificate recognised by an Indian Univer 
sily as cquivalent to Matriculation or in an extract from a 
Register of Matriculates maintained by a University, which 
cxtractmust be certified by the proper authority of the Univer 
sity or in thc Higher Secondary or an equivalent examination 
ceruficate These certificates are required to be submitted only 
at the time of applying for the Civil Services (Main ) 
Examination 

No other document relating to age like horoscopes, affi 
day its , birth cxtracts from Municipal Corporation , Service 
records and the like will be accepted . 

The express in Matriculation /Higher Secondary Exami 
nation Certificate in this part of the Instruction include the 
alternative ceruificato mentioned above 

NOTE 1 - Candidate should note that only the date of 
birth as recorded in the Matriculation /Secondary Examination 
Certificate or an equivalent certificate on the date of submis 
sion of application will be accepted by the Commission , and 
no subsequent request for its change will be considered or 
granted 


NOTE 2 : — Candidates should also note that once a date 
of birth has been claimed by them and entered in the records 
of the Commission for the purpose of admission to an Evuni 
nation , no change will be allowed subsequently or at any 
other Examination of the Commission 

7 A candidate must hold a degree of any of the Univer 
sities incorporated by an Act of the Central or State Legisla 
ture in India or other educatinal institutions established by an 
Act of Parliament or declared to be deemed as a University 
under Section 3 of the University Grants Commission Act, 
1956 or possess an equivalent qualification . 

NOTEI . - - Candidates who have appeared at an exami 
nation the passing of which would render them cducationally 
qualified for the Comnussion s examination buthave notbeen 
informed of the result as also the candidates who intend to 
appear at such a qualifying examination will also be eligible 
for admission to the Prcliminary Examination , 

All candidates, who are declared qualificd by the Com 
mission for taking the Civil Services (Main ) Examination will 
be required to produce proof of passing the requisite exami 
nation alongwith their application for the Main Examination 
failing which such candidates will notbe admitted to theMain 
Evumination 

NOTE II -- In exceptional cases the Union Public Ser 
vice Conumission may treat a candidate who has not any of 
the foregoing qualification as qualified candidato provided 
that he has passed examination conducted by other institu 
tions the standard of which in the opinion of the Commission 
justifies his admission to the examination 

NOTE DI: - Candidates possessing professional and tocli 
nical qualifications which are recognised by Government as 
equivalent to professional and technical degree would also 
be eligible for admission to the examination . 

NOTE IV - - Candidates who have passed the final pro 
ſessional M .B .BS. or any otherMedical Examination but have 
not completed their internship by the time of submission of 
their applications for the Civil Services (Main )Examination , 
will be provisonally admitted to the Examination provided they 
submit alongwith their application a copy of certificate from 
the concemed authority of the University /Inşutution that they 
had passed the requisite final professional medical examina 
tion . In such cases, the candidates will be required to produce 
at the time of their interview original degree or a certificate 
from the concerned competent authority of the University / 
Institution that they had completed all requirements ( includ 
ing completion of internship ) for the award of the Degree. 

8 A candidate who is appointed to the Indian Adminis 
trative Service on the Indian Foreign Service on the results of 
an earlier cxamination before the commencement of this cx 
amination and continues to be a member of that service , will 
not be cligible to compcte at this examination 

In case a candidate has been appointed to the IAS/IFS 
after thePreliininary Examination of this examination but bc 
fore the Main Examination of this examination and hc / slic 
continues to be a member of that scrvice, he /she shall also not 
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be cligible to appcar in theMain Examination of this examina 
tion notwithstanding that he/she has qualified in the Prelimi 
nary Examination . 

Also provided that if a candidate is appointed to IAS/ 
IFS after the cominenceinent of the Main Examination but be 
ſore the result thereof and continues to be a member of that 
service , he /she shall not be considered for appointinent to 
any service /post on the basis of the result of this examination , 

9 Candidates must pay the fecs prescribed in the 
Commission s Notice . 

10 . All candidates in Government service ,whether in a 
periſanent or in temporary capacity or as work charged eni 
ployee, other than casual or daily rated employees or those 
serving under Public Enterprises will be required to submit an 
undertaking that they have informed in writing their Head of 
Office Department that they have applicd for the Examina 
tion Candidates should note that in case a communication iş 
received from their employerby the Commission withholding 
permission to the candidates applying for appearing at the 
examination , thcir applications shall be rejected candidature 
shall be cancelled . 

11 . The decision of the Commission as to the eligibility 
or otherwise of a candidate for admission to the examination 
shall be final 

The candidates applying for the examination should en 
sure that they fulfil all the eligibility conditions for admission 
to the Examination . Their admission at all the stages of exami 
nation for which they are admitted by the Commission viz . 
Preliminary Examination , Main (Written ) Examination and In 
Ierview Test will be purely provisional, subject to their satis 
fying the prescribed cligibility conditions If on verification at 
any time beforc or after the Preliminary examination .Main 
(Written Examination and Interview Test, it is found that they 
do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidaturo 
for the examination will be cancelled by the Commission . 


( ii) procuring inpersonation by any person , or 
(iv ) submitting fabricated docunicnts or documeris 

which have been tampered with , or 
(v) making statements which are incorrect or false or 

suppressing material information : or 
(vi) resorting to the following means in connection 

with his candidature for the cxamination , 
namely : 
( a ) oblaining copy of question paper through 

improper means. 
(b ) linding out the particulars of the persons 

connected with secret work relating to the 

eymination , 

(c) influencing the cxaminers;or 
(vii) using unfair means during the examination , or 
(vii ) writing obscene matter or drawing obscenc 

sketches in the scripts , or 
( ix ) misbchaving in the examination hall including tear 

ing of the scripts. provoking fellow examinecs to 
boycott examination , creating a disorderly scene 

and the like : or 
(v) harassing or doing bodily harm to the staff em 

ployed by thic Commission for the conduct of their 

examination ; or 
(xi) violating any of the instructions issued to candi 

dates alongwith their admission certificates per 

mitting them to take the examination ; or 
(xii) attempting to commit or, as the case may bc . abet 

ting the commission ofall or any of the acts spcci 
fied in the foregoing clauses: may in addition to 
rendering himself liable to criminal prosecution , 
be liable : 
( a ) to be disqualificd by the Commission from 

the Examination for which he is a candidate ; 

and/ or 
(b ) to be debarred either permanently or for a 

specified period : 
(i) by the Commission , from any examination 

or selection held by them ; 
( ii ) by the CentralGovernment from any 

employment under them ,and 
(c ) ifhe is already in service underGovernment, 

to disciplinary action under the appropriate 

rules 
Provided that no penalty under this rule shall be 
imposed except after : 
() giving the candidate an opportunity of 

making such representation in writing as 

hemay wish to make in thatbehalf, and 
(Ü ) taking the representauon , if any, submitted 

by the candidatc within the period allowed 
to hiin into consideration , 


12 No candidate will be admitted to the Preliminary/Main 
Examination unless he holds a certificatc of admission for the 
Examination 

13 No request for withdrawal of candidature received 
from a candidate after he has submitted his application will be 
entertained under any circumstances. 

14 A candidate who is or has been declared by the Com 
mission to the guilty of . -- 

(1) Obtaining support for his candidature by the fol 

lowing means, nanely : 
(a) Offering illegal gratification to : or 
(b ) applying pressure on ; or 
(c ) blackmailing, or threatening to blackmail any 

person connected with the conduct of the 

examination ; or 
(u ) Impersonation ; or 
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15 Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the Preliminary Examination as may be fixed by the 
Commission at their discretion shall be admitted to thç Main 
Exanunation , and candidates who obtain such minimum quali 
fying marks in the Main Examination (written) asmay be fixed 
by the Commission at their discretion shall be summoned by 
then for an interview for personality test. 

Provided that candidates belonging to the Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes may 
be summoncd for an interview for a personality test by the 
Commission by applying relaxed standards in the Preliminary 
Examination as well as Main Examination (written ) iſ the Com 
mission is of the opinion that sufficient number of candidates 
from these communities are not likely to be summoned for 
interview for a personality test on the basis of the general 
standard in order to fill up vacancies reserved for them . 

16 . (1) After interview , the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of mcrit as disclosed by the 
aggregate marks finally awarded to each candidate in the Main 
Examination (written examination as well as interview ) and in 
that order so many candidates as are found by the Commis 
sion to be qualified at the examination shall be recommended 
for appointment up to the number of unreserved vacancies 
decided to be filled on the result of the cxamination , 

( ii ) The candidates belonging to any of the Scheduled 
Castees or the Scheduled Tribes or the Other Backward Clsses 
may to the extent of the number of vacancies reserved for the 
Scheduled Castes and the Schechuled Tribes and ther Other 
Backward Classes be recommended by the Commission by a 
relaxed standard , subject to the fitness of these candidates 
for selection to the services . 

Provided that the candidates belonging to the Sched 
uled Castcs . the Scheduled Tribes and the Other Backward 
Classes who have been recommended by the Commission 
without resorting to the relaxed standard referred to in this 
sub -rule , shall not be adjusted against the vacancies reserved 
for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other 
Backward Classcs. 

17 . The form and manner of communication of the re 
sults of the examination to individual candidates shall be 
decided by the Commission in their discretion and the Com 
mission will not cnter into correspondence with them regard 
ing the results. 

18 Due consideration will be given at the time ofmaking 
allocation on the results of the examination to the preferences 
expressed by a candidate for various services at the time of 
his application . The appointment to various services will also 
be governed by the Rules/Regulations in force as applicable 
to the respective Services at the time of appointment. 

Provided that a candidate who has accepted the alloca 
lion to a service on the basis of an earlier cxamination shall be 
eligible on the basis of this examination to be allocated only to 
thosc servicc ( s )/post( s) which , werс higher in the order of 
preference in his /her application form for the examination on 
the basis of which he/she had been last allocated to a scrvicc 


19 . Success in the examination confers no right to ap 
pointment unless Governmentare satisfied after such enquiry 
as may be considered necessary that the candidate , having 
regard to his character and antecedents , is suitable in all re 
spects for appointment to the Service 

20 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with the 
discharge of his duties as an officer of the servicc A candi 
date who after such medical examination as Government or 
the appointing authority , as the case may be ,may prescribe, is 
found not to satisfy these requirements will not be appointed . 
Any candidate called for the Personality Test by the Commis 
sion may be required to undergo medical examination . No fee 
shall be payable to theMedical Board by the candidate for the 
medical examination 
NoteIn order to prevent disappointment, candidates are 

advised to have themselves examined by a Govern 
mentMedicalOfficer of the standing of a Civil Şur 
gcon , before applying for admission to the examina 
lion . Particulars of the nature of the medical test 10 
which candidates will be subjected before appoint 
ment and of the standard required are given in Ap 
pendix III to these Rules . For the disabled ex -Defence 
Services Personnel, the standardswill be relaxed con 

sistent with the requirements of the Service (B ). 
21 No person 
(a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spousc living , or 
(b ) who , having a spouse living . lias entered into or 

conļraçled a marriage with any person : 
shall be eligible for appointment to Servicc 
Provided that the CentralGovernment nay. if satisfied 

that such marriage is permissible under thc per 
sonal law applicable to sucli person and the other 
party to themarriagcand there are other grounds 
for so doing , cxempt any person from the opera 

tion of this rule 
22 . Candidates are informed that some knowledge of 
Hindi prior to cntry into service would be of advantage u 
passing departmental cyaminations which candidates have to 
take after entry into service 

23 Bricf particulars relating to the Services/Posts to 
which recruitincnt is being made through this cxamination are 
given in Appendix Il. 

HARI SINGH , Under Secretary 
APPENDIX I 

Section 1 
PLAN OF EXAMINATION 

The competitive cxanıination comprises two successive 
stages 

(1) Civil Services Preliminary Evanunation (Objec 

live Typc ) for the selection of candidates for 
Main Examination , and 
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Botany 
Chemistry 
Cvil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Enginecring 
Geography 
Geology 
Indian History 


Liw 


(ii ) Civil Services (Main ) Examination (Written and 

Interview ) for the selection of candidates for the 

variour Services and posts . 
The Preliminary Examination will consist of two papers 
of Objective type (multiple choice questions) and carry a 
maximum of + 50 marks in the subjects set out in sub - Section 
( A ) of Section II. This examination is meant to serve as a 
screening test only ; the marks obtained in the Preliminary 
Examination by the candidates who are declared qualified for 
adniission to thc Main Examination will not be counted for 
determining their final order ofmerit. The number of candi 
dates to be admitted to the Main Examination will be about 
livclve to thirteon times the total approximate number of va 
cancies to be filled in the year in the various Services and 
Posts . Only thosc candidates who arc declared by the Com 
mission to have qualified in the Preliminary Examination in a 
ycor will be eligible for admission to the Main Examinauon of 
thal ver provided they are otherwise eligible for admission , 
to the Main Examimation . 

3 The Man Examination will consist of written examina 
lion and an interview test. The written examination will con 
sist of 9 papers of conventional essay type in the subjects set 
out in sub - scction ( B ) of Section II . Also see Note ( ii) under 
para lof Section II (B ). 

+ Candidates who obtain such minimum qualifyng marks 
in thic written part of the Main Examination asmay be fixed by 
the Comission at their discretion , shall be summoned by 
Theni for an interview for a Personality Test vide sub - section 

C of Section Il. However, the papers on India Languagcs 
and English will be of qualifying nature. Also see Notc (ii ) 
under para l of Scction II( B ). The inarks obtained in these 
papers will not be counted for ranking . The number of candi 
dales to be suminoned for interview will be about twice the 
mmber of vacancies to be filled . The interview will carry 300 
marks (with no minimum qualifying marks ) 

Marks ilus obtained by the candidates in the Main Ex 
amination (wiitten partaswell as interview ) would determine 
theu final ranking , Candidates will be allotted to the various 
Services kceping in view thcir ranks in the examination and 
the prcſcrçnces expressed by them for the various Services 
and posts . 


Mathematics 
Mechanical Engineering 
Medical Science 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
NOTE : 

(1) Both the question papers will be of the objective 

type (niultiple choice questions) 
(1 ) The question papers will be set both in Hindiand 

English 
(ül) The course content of thc syllabı for the Optional 

subjects will be of the degrce level. Details of the 

syllabi are indicated in Part A of Section III. 
( iv ) Each paper will be of two hours duration . 
B MAIN EXAMINATION 

The wntien examinations will consist of the follow 
ing papers – 
Paper |- - One of the Indian Language to be selected by 

the Candidate from the languages included in the 

English Schedule to the Constitution . 300 Marks 
Paper 11 - English 

300 Marks 
Paper III - Essay 

200 Marks 
Papers --General Studies 

300 Marks 
IV and V 

for each paper 
Papers VI, VII , VIII and IX - Any two subjects to be 

sclected from the list of the optional subjects set 
out in para 2 below Each subject will have two 
papers 

30 ) Marks 

for cach paper 
Interview Test will carry 300 marks 


SECTION II 
Schenic and subjects for the Preliminary and Main Exanuna 

Lions 
A PRELIMINARY EXAMINATION 

Thecxamination will consist of two papcrs. 
Paper General Studies Paper 

150 marks 
Paper 11 - One subject to be selected from the list of 
Optional Subjects set out in Para 2 below 300 marks 

Total + 50 marks 
List of optional subjects 
Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
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NOTE 


(1) The papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or equivalent standard and 
will be of qualifying nature The marks obtained 

in these papers will not be counted for ranking. 
(1 ) The papers on Essay, General Studies and Op 

lional Subjects of only such candidates will be 
cvaluated as attain such minimum standard as 
may be fixed by the Commission in their discre 
tion for the qualifying papers on Indian Language 

and English 
( ) The paper -I on Indian Languages will not, how 

cver , be compulsory for candidates hailing from 
the North -Eastern States of Arunachal Pradesh , 
Manipur Meghalaya, Mizoram and Nagaland and 
also for candidates hailing from the State of 

Sikkım 
( iv ) For the Language papers . the scripts to be used 

by the candidates will be as under - 
I anguage 

Script 
Assamesc 

Assamese 
Bengali 

Bengali 
Gujarat 

Gujarati 
Hindi 

Devanagan 
Kannada 

Kannada 
Kashmin 

Persian 
Konkani 

Devanagari 
Malayalam 

Malayalam 
Manipuri 

Bengali 
Marathi 

Devanagari 
Nepali 

Devanagar 
Oriya 

Onуа 
Punjabi 

Gurunjukhi 
Sansknt 

Devanagari 
Sindhi 

Devanagan or Arabic 
Tamil 

Tamil 
Telugu 

Telugu 
Urdu 

Persian 


Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 
Management 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Medical Science 
Philosophy 
Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Literature of one of the following languages 

Arabic , Assamese, Bengali, Chinese , English , French , 
German , Gujarati ,Hindi,Kannada, Kashmın , Konkani. 
Marathi,Malayalam , Manipuri, Nepali , Onya , Palı, 
Persian Punjabı, Russian , Sansknt, Sindhi, Tamil , Telugu , 

Urdu 
NOTE 

(1) Candidates will not be allowed to offer the following 
coinbinations of subjects 

(a ) Political Science & International Relations and 

Public Administration , 
(b ) Conimerce & Accountancy and Management, 
(c) Anthropology and Sociology , 
( d ) Mathenialics and Statistics , 
(c) Agriculture and AnimalHusbandry & Veterinary 

Science, 
(f) Management and Public Administration , 
(g ) of the Engineering subjects viz . Civil Engineer 

ing. Electrical Engineering and Mechanical Engi 

neering — notmore than one subject, 
(h ) Animal Husbandry & Veternary Science and 

Medical Science 
( 11 ) The question papers for the cxamination will be of 
conventional ( essay ) type 

( 111 ) Each paper willbe of thrcc hours duration 

(iv ) Candidates will have the option to answer all the 
question papers , except the language papers, viz , Papers I 
and JI above . in any one of the languages included in the 
Eighth Schedule to the Constitution or in English 


2 List of optional subjects 

Agriculture 
AnimalHusbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 
Chorustry 
Civil Engineering 
Conimerce & Accountancy 
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(1 ) Candidates exercising the option to answer papers 
III 19 IX in any onc of the languages included in the Eighth 
Schedule to the Constitution may, if they so desire, give En 
glish crsion within brackets of only the description of the 
technical terms, if any, in addition to the version in the lan 
guage opted by them . 

Candidates should , however, note that if they misuso the 
above rule , a deduction will be made on this account from the 
totalmarks otherwise accruing to them and in extreme cases , 
their script( s) will not be valued for being in an unauthorised 
medium 

( vi) The question papers other than language papers 
will be setboth in Hindi and English , 

(vii ) The details of the syllabı arc set out in Part B of 
Section III. 
General Instructions (Preliminary as wellMain Examination ) . 

(i) Candidates must write the papers in their own hand . 
In no circumstances will they be allowed the help of a scribe 
to write the answers for them . However, blind candidates will 
be allowed to write the exanination with the help of a scribe . 


NOTE ( 1) : The eligibility conditions of a scribe ,his /her 
conduct inside the cxamination hall and the inanner in which 
and extent to which he/ she can help the blind candidate in 
writing the Civil Services Examination shall be governed by 
ilic instructions issued by the UPSC in this regard . Violation 
of all or any of the said instructions shall entail the cancella 
tion of the candidature of the blind candidate in addition to 
any other action that the UPSC may take against the scribe . 

NOTE (2) : For purpose of these rules the candidate shall 
be deemned to be a blind candidate if the percentage of visual 
impairment is +0 per centor more . The criteria for determining 
the percentage of visual impairment shall be as follows : 

All with corrections Percentage 


NOTE (3 ) : For availing of the concession admissible to a 
blind candidate , the candidate concerned shall produce a cer 
tificate in the prescribed proforma from a Medical Board con 
stituted by the Central/ State Governments alongwith their 
application for the Main Examination . 

NOTE (4 ) : The concession admissible to blind candi 
dates shall not be admissible to those suffering from Myopia . 

(ii) The Commission have discretion to fix qualifying 
marks in any or all the subjects of the examination . 

( iii) If a candidate s handwriting is not easily legible, a 
deduction will bemade on this account from the total marks 
otherwise accruing to him . 

(iv) Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge 

(v ) Credit will be given for oderly , effective, and exact 
expression combined with due economy of words in all 
subjects of the examination . 

(vi) In the question papers , wherever necessary ques 
tions involving the Metric System ofweights and measures 
only will be set . 

(vii) Candidates should use only International form of 
Indian numerals (i.e. 1, 2 , 3. 4 , 5 , 6 etc .) while answering ques 
tion papers 

(viii) Candidates are permilled to bring and use battery 
operated pocket calculators for conventional (essay ) type 
papers only . Loaning of inter - changing of calculators in the 
Examination Hall is not permitted . 

It is also important to note that candidates are not per 
mitted to use calculator for answering objective type papers 
( Test Booklets ). They should not thereforo bring the same 
inside the Examination Hall, 
C . Interview Test 

The candidate will be intervicwed by a Board who will 
have before them a record of his career He will be asked ques 
tions on matters of general interest . The object of the inter 
view is to assess the personal suitability of the candidate for 
a carcer in public service by a Board of competent and unbi 
ased obscrvers . The test is intended to judge the mental cali 
brc of a candidate . In board terms thiş is really an assessment 
of not only his intellectual qualities but also social traits and 
his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged 
arcmental alertness, critical powers ofassimilation , clear and 
logical exposition , balance of judgement, variety and depth of 
interest, ability for social cohesion and leadership , intellec 
lual and moral integrity. 

2 The technique of the interview is not that of a strict 
cross- examination butof a natural, though directed and pur 
posive conversation which is intended to revcal the inental 
qualities of the candidate . 

3. The interview test is not intended to be a test cither of 
the specialised or generalknowledge of the candidates which 
has been alrçady tested through their written papers. Candi 
dates are expected to have taken an intclligent interest not 


20 % 


Category 0 
Category 1 
Category II 


Worse cye 
6 /2410 6 / 36 
6 /60 to nil 
3 /60 to nil 


40 % 


75 % 


Category Ill 


100 % 


Better eye 
6/9- -6 / 18 
6 /186 /36 
6 /60 - 4/60 
or field of 
vision 10 -20° 
3/60 - 1/60 
or field of 
vision 10° 
F .C . at I ft 
to nil 
field of 
vision 100° 
6 /6 


F . C . alift 
to nil 


Category IV 


100 % 


EC. at I ft 
lo nil 
field of 
vişion 100° 
F . C . at 11 
10 nil 


One eyed 


30 % 


person 


[ TT 1 - 


E 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


111 


only in their special subjects of acadenuic study butalso in the 
cients which are happening around them both within and 
outside their own state or country as well as in inodcrn cur 
rents of thought and in new discoveries which should rouşc 
the curiosity of well educated youth . 

SECTION II 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PART A - - PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

General Studies (Code No. 99 ) 
The paper on General Studies will include questions 
covering the following fields of knowledge : 
General Science, 
Current events of national and international importance . 
History of India . 

World Geography . 
Indian Polity and Economy. 

Indian National Movement and also Questions on 
GeneralMental Ability. 

Questions on General Science will cover gcnereal appre 
ciation and understanding of science including matters of 
cvcryday observation and experience , as may be expecicd of 
a well educated person who has notmade a special study of 
any scientific discipline . In History, cmphasis will be on broad 
general understanding of the subject in its social, cconomic 
and political aspects. In Geography, emphasis will be on Ge 
ography of India . Questions on the Geography of India will 
relate to physical, social and cconomic Gcography of the coun 
try , including the main features of Indian agricultural and natu 
ral resources. Questions on Indian Polity and Economy will 
test knowledge on the country s political system . 
panchayatıraj, community development and planning in In 
dia . Questions on the Indian NationalMovement will rclatc to 
the nature and character of the nineteenth country resurgence . 
growth of nationalism and attainment of Independence. 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. ( given in brackets) to be used in filling up the 
application form 

AGRICULTURE (CODENO . 01 ) 
Agriculture,its iinportance in national cconomy, factors 
determining agro -ecological zone and geographic distribu 
tion of crop plants 

Important crops of India , cultural practices for cereal. 
pulses, oilseed , ſībre, sugar and tuber crops and the scientific 
basis for these crop rotation : multiple and relay cropping . 
intercropping and mixed cropping. 

Soil as a medium of plant growth and its compositions, 
mineral and organic constituents of the soil and thçir role in 
crop production ; chemical, physical and microbiological pro 
perties of the soils . Essential plant nutrients , their function , 
Occurrence of cycling in soils , principles of soil fertility and its 
cvaluation for judicious fertilizer use Organic manures and 


biofcrtılızers , straight, complex and mixed Fertilizersmanufac 
tured and markcted in India 

Principles of plant physiology with reference to plant 
nutrition , absorption , translocation and metabolisin of mitri 
ents . Diagnosis of nutrientdeficiencics and their amclioration 
photosynthesis and respiration , growth and developmen ! 
auxins and harmoncs in plantgrowth . 

Elements of Genetics and plant breeding as applied to 
improvement of crops, development of plantlybrids and com 
posites importants varictics, hybrid and copositors of major 
crops. 

Imponant fruit and vcgctable crops of India .The pack 
age of practices and their scientific basis, crop rotations, in 
tercropping and companion crops, role of fruits and vegetable 
in human nutrition post harvest handling and processing of 
fruits and vegetables, 

Serious posts and discases affecting major crops. Prin 
ciples of pest control, integrated control of pests and dis 
cases , proper usc and maintenance of plant protection equip 
ments . 

Principles of economics as applied to agriculture 

Fann planning and resource managemçnt for optimal pro 
duction , Farming systems and their role in regional eco 
nomics. 

Philosophy. objectives and principles of extension , Ex 
tension organisation at the State, District and block Icvels 
their structure, functions and responsibilities. Methods of 
Communication . Role of form organisations in extension ser 
vice . 


BOTANY (CODE NO .02 ) 
I ORIGIN OF LIFE — Basic ideas on origin ofcarth 

and prigin of lifc 
2. BIOLOGICAL EVOLUTION — General account of 

biochemical and biological aspects of cvolution 

speciation , 
3. CELL BIOLOGY - Cell structurc, function of or 

ganelles,Mitosis, miciosis, significance ofmciosis, 

Differentiation, senescence and death of cells. 
4 TISSUE SYSTEMS Origin , development, struc 

lure and function of primary and secondary tis 

sues. 
5 GENETICS - Lawsof inheritance , conceptof gcnc 

and genelic code, Linkagc. crossing over , gene 
mapping.Mutation and polyploidy Hybrid vigour, 
Sex determination , Genetics and plant improvc 

ment. 
6 . PLANT DIVERSITY — Structure and function of 

plant fonn from evolutionary aspect ( viruses to 

angiosperms, including lichens and fossils ). 
7. PLANT SYSTEMATICS Principles of nomencla 

ture, classification and identification Modern 
approaches in plant taxonomy. 
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8 PLANTGROWTH AND DEVELOPMENT — Dy 

namics of growth Growth movements. Growth sub 
stances Factors ofmorphogenesis Mineralnutri 
tion , Water relations. Elementary knowledge of 
photosynthesis. Respiratory metabolism ,Nitrogen 
metabolism , nucleic acids and protein synthesis . 
Enzymes . Secondary metabolites. Isotopes in bio 

logical studies. 
9. METHODS OF REPRODUCTION AND SEED 

BIOLOGY - Vegetative, asexual and sexual meth 
ods of reproduction , Physiology of flowering. Pol 
lination and fertilization . Sexual incompatibility. 
Development, structure, dormancy and germina 

tion of seed . 
10 . PLANT PATHOLOGY - Knowledge of diseases 

of rice , wheat, sugarcane , potato ,mustard , ground 
nut, and cotton crops. Principles of biological con 

trol. Crown gall. 
11. PLANT AND ENVIRONMENT — Biotic compo 

nçnts. Ecological adaptations. Types of vegeta 
tional zones and forests of India . Deforestation , 
aforestation , social forestry Soil erosion , waste 
land reclamation . Environment pollution , 

bioindicators , Plant introducuon . 
12. BOTANY - - A HUMAN CONCERN — Importancc 

of conservation Germplasm resources, cndangered . 
threatened and endemic taxa . Cell, tissue, organ 
and protoplast cultures in propagation and ennch 
ment of genetic diversity. Plants as sources of food , 
fodder, forage, fibres , fatty oils , drugs, wood and 
limbcr, paper rubber beverages, spices , essential 
oils and resins. gums, dyes, insecticides , pesticides 

and ornamentation . . 
Biomass as a source of encrgy. Bioferulizers, Biotechno 
logy in agnhorticulture medicine and industry. 


Oxidation state and oxidation number Common redox 
reaction : 101ic equations. 

Bronsied and Lewis thcomics ofacids and bases. 

Chemistry of common clements and their compounds, 
treated from the point of view of periodic classification , 

Principles of extraction of metals , as illustrated by so 
dium , copper, aluminium, iron and nickcl, 

Werner s theories of coordination compounds and types 
of isomerism in 6 - and 4 -cordinate complexes.Role of coordi 
nation compounds in nature, common metallurgical and 
analystical operations 

Structures of diborane, aluminium chloride ferrocene , alkyl 
meganesium halides, discholodianiineplatinum and xcnon chlo 
ride 

Common ion effect. solubility productand their applica 
tions in qualitative inorganic analysis . 

SECTION B 
Electron displacements - inductive, mesomeric and 
hyperconjugative effects - effect of structure on dissociation 
constants of acids and bases - - bond formation and bond fis 
sion of covalent bonds - caction intermediates 
carbocations, carbonions, ſrce radicals and carbones --- 
nuclcplules and electrophiles. 

Alkancs , alkenes and alkyncs- - petroleum as a source of 
organic compounds - simple derivative of alıphatic com 
pounds: halides. alcohols , aldehydes, ketones, acids, csters, 
acid chlorides , amidcs anhydrides, ethers, amines and nitro 
compounds monohydroxy ketonic and amino acids — Grignard 
reagents — active methylene group - malonic and acetoacetic 
csters and their synthetic uses — unsaturated acids . 

Stereochemistry clements of synimetry . chirality , optical 
isomerişm of lactic and tartaric acides , D .L . notation , R . S 
notation of compounds containing chioral cențres, concept 
of conformation Tischier, sawhorsc and Ncwman projections 
ofbulanc- - 2 , 3 -diolgeomctrical isomerism of malcic and fu 
inaric acids. E and Z notation of geometrical isomers 

Carboliydrates : Classification and gencral reactions 
structures of glucosc, fruclose und sources, general idea on 
the chemistry of starch and cellulose. 

Benzene and common monofunctional benzenoid com 
pounds , concept of aromaticity as applied to benzene 
naplithalence and pyrole - orientation influence in aromatic 
substitution - - chemistry and uscs of diazonium salts 

Elementary idea of the chemistry of oils fat. proteins and 
vitamins - their role in nutrition and industry . 

Basic principles underlying spectral techniques (UV -vis 
ible , IR , Ramun and NMR) 

SECTION C 
Kinetic thcory of gases and gas laws Maxwell s law of 
distribution of velocities. Van der Waals equation Law of cor 
responding states. Specific heat of gases, ratio Cp / Cv Tlier 
modynamics. The first law of thermodynamics. Isothermal 


CHEMISTRY ( CODE NO . 03 ) 

SECTION A 
Atomic nụmber, Electronic Configuration of elements, 
Aufbau principle. Humd sMultiplicity Rule , Pauli s Exclusion 
Principle , Long form of thePeriodic Classification of elements, 
salıcnt characteristics of s , p , d and f block elements. 

Atomic and ionic raddi, ionisation , potential, electron 
affinity and electronegativity their variation with the position 
of the element in the periodic table . 

Naturaland artificial, radioactivity , theory of nuclear disin 
tegration : disintegration and displacement laws: radioactive 
serles nuclear binding energy, nuclear reaction , fission and 
fusion , radioactive isotopes and their uses. 

Electronic Theory of Valency Elementary idcas about 
sigina and pi-bonds, hybridization and directional nature of 
covalcntbonds Shapes of simple melecules, bond order and 
bond length 
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and adiabatic expansions Enthalpy , heat capacities and ther 
iochemistry Heats of reaction Calculation and bond ener 
gies Kirchoffs cquation Criteria for spontaneous changes, 
Second law of thermodynamics Entropy Free energy, Criteria 
ſor chemical equilibrium 

Soluuons Osmotic pressure, Lowering of varpour pres 
sure, depression of freezing point and clevation of boiling 
point Deternunation of inolecular weight in solution Asso 
ciation and dissociation of solutes 

Chemical equilibria Law ofmass action and its applica 
tion to homogeneous and hetergeneous equilibria , Le Chatelier 
principle and its application to chemical equalibria 

ChemicalKinetics Molecularity and order of a reaction 
First order and second order reactions Temperature cocffi 
cient, and cnergy of activation Colusion theory of reaction 
rates qualılative treatment of theory of acuvated complex 

Electrochemistry Faraday s laws of electrolysis . con 
ductivity of on clectrolyte Equivalent conductivity and its 
variation with dilution Solubility of sparingly solublc salts 
Electrolytic dissociation , Ostwald s dilution law , anomaly of 
strong electrolytes Solubility product Strength of acids and 
bases Hydrolysis of salts Hydrogen ion concentration Buffer 
action Theory of indicators 

Reversible cells Standard hydrogen and calomal clec 
trodes Redox potentials , Concentration cells. Ionic product 
ofwater Potentiomctric titrations 

Phase rule Explanation of terms involved Application 
10 onc and two component systems Distribution law 

Colloids Gencral nature of colloidal solutions and their 
classification . Coagulation , Protective action and Gold 
number 


determinate and indeterminato 
members, shear force and bend 
ing moment diagrams, theory of 
simple bending. shear stress dis 
tribution , stitched beams 
Deflection of Beams Macaulay 
method . Mohr theorçms. Conju 
gate beam inethod , torsion, torsion 
ofcircular shafts, combined bend 
ing , torsion and axial thrust , close 
coiled helical springs, strain en 
ergy, strain energy in direct stress, 
shear stress bending and torsion 
Thin and thick cylinders , columns 
and struts . Euler and Ranking 
loads, principal stresses and 
strains in two dimensions 
Mohrcircle - theones of elastic (a ) 
urç Structural Analysis indeter 
minate beans.propped , fixed and 
continuous beams, shear Corco 
and bending moment diagrams 
deſicctions thrcchingcd and two 
hinged arches , rib - shortening . 
tcmpcrature effects, influence 
lines 
Truşscs Method of joints and 
method of sections deflections of 
plane pin - jointed trusses 
Rigid Francs Analysis of rigid 
frames and continuous bcains by 
theorem of threc moments. mo 
ment distribution method . slope 
deflection method Kanı method 
and column analogy method ma 
tiv analysis 
Rolling loads and influence lincs 
for bcamsand pin -jointed girders 
Classificauon and identification of 
soils phuise relationships surface 
Icnsion and copillar phenomena 
in soils, laboratory iind ſicld de 
termination of coefficient of per 
mcability secpage forces ſlow 
nets, critical hydraulic gradient 
permeability of stratificd deposits 

Theory compaction , compaction 
control total and effective 
stresses pole pressure coeffi 
cicnt, shcar strength paramcters 
in terms of 101a ) and effcctic 
stress Molir - Coulomb thcor to 
taland clleclic stress analysis of 
soil slopes Jclic and passic 
pressures Rankjenc and Coulomb 
thiconics of carth pressure pres 


Soil Mechanics 


Absorption 

Catalysis Homogeneous and heterogençous catalysis 
Pronoters and Poisons 

CIVIL ENGINEERING (CODE NO. 04 ) 
Engineering Mechanics Statics units and dimensions 
Sl units Vectors coplanar and non -coplanar force systems 
cquations of equilibriun , free body diagram , static frictiont. 
virtual work , distributed force systems, first and second mo 
ments of arca , massmoi çment of inertia 
kincnlatics and Dynamics Velocity and acceleration in 

cartesion and curvilincar co 
ordinative systems, equations of 
mouon and their integrauon , prin 
ciples of conscnation of energy 
and momentum . collision ofclas 
Lic bodics, rotation of ngid bodies 
about li\ cdavis. simple harnionc 

nouons 
Strength ofMaterials Elastic isotopic and homoge 

neousmaterials stress and strain . 
clastic constants relation among 
clastic constants axially loaded 
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surc distribution on french slicet 
ing , ictaining walls , sheet pile 
walls, soil consolidation , Terzahig 
one- dimensional theory of con 
solidalion primary and secondary 

settlement. 
Foundation Engineering Exploratory programme for sub 

surfaces investigations, common 
types ofboring and sampling, field 
test and their interpretation , water 
level observations, stress distri 
bution bençath loaded arcas by 
Boussincsq and Sicubrenner 
metliods use of influence charts . 
contası pressurc distribution dc 
icrmination ofulumate bearing ca 
picily by Terzaghi, Skempton and 
Hansen s methods, allowable bear 
ung pressure bencath footings and 
ralts sculenicnt criteria , design 15 
pects of footings and raſts . bcar 
ing capacity of piles and pile 
groups . pile load icsis . ainder 
teamed piles for suelling soil-11c1l 
foundations. conditions of stati 
cul cquilibrum vibration analysis 
of single degree freedom system , 
general consideration for design 
of maching foundations : carth 
quake cfſccis on soil -foundation 

st stcns, liquefaction . 
Fluid Mechanics Fluid properties , fluid statics . 

forces on planc and curved - sur 
Maces stability of floaung and sub 

ierged bodies 
Kinchatics 

Velocity, sircanlıncs, continuity 

pations,accelerations,ictitional 
and rotational flow , velocity po 
tential and stream functions, flow 

not, separation and stagnation 
D ICS 

Euler s equauon along stream line. 
chergy and momentum equations 
Bernoulli s theorem applications 
lo pipe flow and fiec surſacc 

flows liccand forced vortices 
Dimensional Analysis and Buckingham Piilcorcm . 
Հիւմմ 

dicmensionless paranıclui , simula117 
les indistoried and distorica 
models . Boundary laver on a Mat 

plalc . dr. g and liſt on bodics . 
Tamarind Turbulent Laminar llow through pipe and 
Hlous 

between parallel plates, transition 
10 tubulent flow , lurbulent flow 
Through pipes , Inction factor Vana 
Lion cnergy loss in expansions . 


contraction and other 
nonuniformities, energy grado 
line and hydraulic grade line, pipe 

networks, water hammer . 
Compressible flow : Isothermal and isentropic glows, 

velocity of propagation of pres 
sure wavc , Mach number, sub 
sonic and supersonic flows,shock 

waves , 
Open channel flow Uniform and nonuniform flows. 

specific energy and specific force . 
critical depth , flow in contracting 
transitions, frec overall wires hy 
draulic jump surges gradually var 
ied flow equation and its integra 

tion , surface profiles. 
Surveying 

General principles : sign conven 
tions, chain surveying , principles 
of plane table surveying two -point 
problem , three point problem con 
pass surveying, traversing . bcar 
ings. Tocal attraction , traverse 
computations corrections 
Levelling Temporary and perma 
rent adjustments , flylevels, recip 
rocal levelling , contour levelling . 
Volume computations, refracuon 
and survaturc corrections. 
Theodolite : Adjustments , travers 
ing heights and distances, 
tacheometric surveying. 
Curve setting by chain and by the 
odolite : horizontal and vertical 
curves 
Triangulation and base - linemcı 
surements: satellite stations. trigo 
nomctric levelling , astronomical 
Surveying . celestial co -ordinates, 
solution of spherical triangles , 
determination or azimuth , latitudc. 
longitude and time. 
Principles of aeriam photogrametry 

hydrographic surveying. 

COMMERCE (CODE NO . 05 ) 
PART ACCOUNTING AND AUDITING 

Naturc . scope and Objectives of Accounung - Account 
ing as an Information Systcm Users of Accounting Infor 
mation 

Generally Accepicd Principles of Accounting - - The Aç 
counting Equation - Accrual Concept - -Other concepts and 
conventions Distinction between capital and revenuc expen 
diturc . Accounting Standardsand their application - Account 
ing standards relating to fixed assets. depreciation , inventory. 
recognition of recnuc 
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Final Accounts of Sole Proprietors, Partnership Firms 
and Limited Companies — Statutory Provisions — Rescrves , 
Provisions and Funds 

Final Accounts of not-for profit organisations 

Accounting problems related to admission and retire 
ment of a partner and dissolution of a firm 

Accounting for Shares and Debentures -- Accounting 
Treatment of Convertible dcbontures 

Analysis and Interpretation of Financial Statcments Ra 
lio analysis and interpretation Ratios relating to short term 
liquidity , long term solvency and profitability -- Importance of 
the rate of return on investment (ROI) in cvaluating the over 
all performance of a business cnuty - Cash - flow Statemenl 
and Statement of Source and Application of Funds 
Socictal obligations of Accounting 


MANAGEMENT 

Management functions - -Planning strategics . 
Organising-levels of authority, Staffing, Ling function and staff 
function . Lċadership , Coinmunication ,Motivation 

Dırccling--- Principles Strategies 
Coordination - Concept.types mcthods 

Control - Principles performance Sundards. COTTOCO 
action 

Salary and wage administration - - Job çvaluation 

Organisation Structure - Centralisation and 
decentralisation - Delegation of uthority - - span of control 
Management by Objectives and Management by Exception 

Management of change Crışış Management 

Office Management - Scope and principles systems and 
roulincs, handling of records - nodern gids to Office mont 
agement, ollice cquipment and machines Automalion jud 
Personal computers 

Impact of Organisation andMchods ( O & M ) 


AUDITING 
— Nature objectives and basic principles of auditing 
-- Techniques of Auditing - physical verification .Camina 

( ion of documents and vouching. direct confirmation ,ana 

lylicalrevich 
— Planning an audil , audit programmes, working papers, au 

dil process 
— Evaluation of internal controls 
- - Test checking and sampling 
— Broad outlines of company audil 
- Audit of non -corporate enterprises 
- Inicinalind management audit 


COMPANY LAW 

Toint stoch companies — Incorporation documents and 
formalitics- - Doctrine of indoor management and construc 
Live notice 

Dutics and powers of the board of directors of a con 
pany 

Accounts and audit of comples 

Company Seciclan - role and functions — qualifications 
for appointment 


ECONOMICS (CODE NO . 06 ) 


PART — II : BUSINESS ORGANISATION 

Distinctive fcatures of different forms of business 
orginisation 

Sole Propnicior 

Partnerships -characteristics . registration , Partnership 
dçed Rights and duties. Retirement, Dissolution 

Joint Stock Company - Concept. characteristics types 
Coopciallycand Slatc on neiship forins of organisations 
Types of securities and methods of their issuç 

Economic functions of the capitalmarket, stock changes. 
Mulual Funds Control and regulation of capitalmarket 

Business Combinations. Control ofMonopolies Prob 
lemsofmodernisauon -- industrialenterprises Social Respon 
sibility of business 

Forčign Trade - Procedure and financing of import and 
cyport trade Incentives for export promotion Financing of 
Toreign trade 

lusyrance — Principles and practice of Life. Fırc Marne 
wind General Insurance 


PART — I: General Economics 

(1) MICRO -Economics : (a ) Production Agents of Pro 
duction Costs and Supply , Isoquants ( b ) Consumption and 
Demand , Elasticity concept. (c )Market Structures and coul 
ccpts of equlibiium (d ) Determination ol prices, ( e ) Compo 
nents and Thcoles of Disliibution ( 1) Element concepts 
of Wellre economics Pareto - optimaliti -Puyalc and social 
products - consumers surplus 

(2 ) Macro -economics : ( 1) National Income concepts 
(b ) Dutcrminants of National Income Employment ( ) Deter 
minants of consumption savings and livestment ( d ) Ratc of 
Interest and its determination ( c ) Intciest and profit 

( 3 ) Moncı Banking ind Public Finance (a ) ( oncepts 
ofMoney and measures ofmonei supplı iclocity of mons 
( b ) Banks and crcdit creation Banhs und portlolo manage 
mçnt (c ) Cential Bank and control over nioncy suppl (d ) 
Determination of the price leich ( c ) Inſuon 115Cuscs and 
remedies ( 0) Public Finance Budycl - - T, \ ¢Sind non - las 101 
cnicy - Types of Budgci deficits 
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(1 ) International Economics : ( 1 ) Theories of Interna 
tional Trade-comparative costs — Heckscher -Ohlin - Gains from 
Trade- Termsof Trade. 

(2 ) Free Trade and Protection 
( 3 ) Balancc of Payments accounts and Adjustment 
(4 ) Exclunge Rate under frce exchange markets. 

( 5 ) Evolution of the InternationalMonetary Systems and 
World Trading ordçr - Gold Standard — the Bretton Woods 
system 

IMF and the World Bank and their associates- - 
Floating males---GATT and WTO 

(5 ) Growth and Development: ( 1 ) Meaning and inca 
surement of growth . Growth , distribution and Welfare ; (2 ) 
Characteristics of underdevclopnient. ( 3 ) Stages of Develop 
mçnt: (4 ) Sources of growth capital, Human capital. popula 
tion , productivity , Trade and aid , non - economic factors . 
growth Strategics. ( 5 ) Planning in a mixed cconony — Indica 
tive planning - Planning and growth . 

(6 ) Economic Statistics ; Types of averages measures 
of dispersion correlation - Index numbers, types, uses and 
limitations. 
PART — II : Indian Economics 

1. Main features: Geographic şizo Endowment of natu 
ral resources, Population : size , composition quality and growth 
trend - Occupational distnbution — Effects of Bntish Rulc with 
reference to Drain theory and Laissez Fairc policy. 

2 Major problems, their dincnsions, nature and broad 
causes, Mass poverty - unemployment and its types — Eco 
nomic cffects of population pressure - Inequality and types 
thercof — Low productivity and low per capita income, Rural 
urban disparities — Foreign Trade and paymçnts imbalances 
Balance of Payments and External Debt -- Inflation , and paral 
Ici economy and its effects — Fiscal deficits. 

3. Growth in incomeand employincnt since Indepen 
doncc - Rate , Pattern , Sectoral trends . - -Distributional 
Change - Regional disparities . 

+ Economic Planning in India Major controversies on 
planning in India Alternative strategics - goals and achieve 
ments, shortfalls of different plans- planning and the 
Market 

5 Broad Fiscal,monetary ,industrial, trade and agricul 
tural policies objectives, rationale, constraints and effects . 


anced three -phase circuits . Two- port networks. Network 
parameters. Elements of network synthesis . Active filters. 
E -M Theory : 

Electrostatic and magnctostatic ſiclds.Maxwell s equa 
tions Wave equations and clectroinágnetic waves. Antennas 
and Wave Propagation . Transmission lines Microwave reso 
nators Wavc guides 
Control Systems: 

Mathematicalmodelling and simnulation of physicaldy 
namic systems. Transfer function , Timc response and frc 
quency response of linear systcns. Bode-plot and Nicho s 
chart Stability of lincar feedback control system . Routh 
Hurviz and Nyquist criteria of stability. Steady - state crros 
Rool- locus diagrams Basic concepts in compensator design . 
Statc variable methods in system modelling analysis and dc 
sign Controllability and observability Control system con 
poncits Eiror detectors and Actuators. 
Measurementand Instrumentation : 

Electrical standards, Error analysis, Measurement quan 
tities like current, voltage, power, energy, power-factor etc. 
Mcasurementor resistance, inductance, capacitance and frc 
quency , Indicating instrument. Bridge ineasurements . Elçc 
tronic mcasuring instruments. Electronic multi-meter, CRO . 
digital voltmeter, frcquency counter, Q -meter, spectrum 
analyser, distortion -meter , etc . Transducers , Thermocouple . 
thermistor, LVDT, strain guages, prczo - clcctric crystal, etc 
Use of transducers in the measurements of non -clectrical quan 
lities like temperature , pressure, flow -ratc . displacement, ac 
celeration, Họisc -lcvcl clc . Data -acquisition systems. 
Electronics : 

Semuconductors and semiconductor devices Equivalent 
circuits. 

Tranşıstor biasing. analysis of all types of amplifiers in 
cluding ſecdback , d -camplifiers Integrated Circuits . 

Operational amplifier and its applications, Analog Com 
pulcrs. 

Oscillators and waveform generators. Multivibators. 

Digital clectronics Logic gatcs. Boolcan algebra , combi 
national and sequential circuits , and arithmctic operations, 
Memorics. A /D and D / A converts ,Microprocessors . 
Communication Engineering : 

Amplitude, frequency and phasc modulation , their gen 
eration and dennodulation ; Noisc . 

Sampling and pulsc modulation . PCM and Delta 
Modulation . 

Lincand radio communication systems Elements of sat 
cllite communication . Principles of Television Engincering 
Radar Engineering. Radio Aids to Navigation . 
Electrical Machines : 

D -C Machines Characteristicsand performance analy 
sis ofmotors and generators.Applications Starting & Specd 
control of motors. 


ELECTRICAL ENGINEERING 

(Code No. 07) 
Electrical Circuit : 

Network Theorems and applications. Transient and 
Steady -statc analysis of electric circuits Transform techniques 
in circuit analysis . Resonant circuits Coupled circuits Bal 
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A - C gcncralors : Construction and performancc analy 
sis.Measurementof machine parameters. 

Single & three phase induction motors : Principle of op 
eration and performance characteristics. Starting and Specd 
control 

Synchronous motors · Principles of operation . Per 
formance analysis. Synchronous condensers. 

Power Transformers : Principles of operation and 
performacneanalysis . Tap changing on load . 
Power Electronic : 
Thyristors. Converters and Investers. Speed control tech 
niques for drives. 
Power Systems: 

Modelling of Power Transmission lines Stready -State 
analysis and Performance of Transmission systems Surge 
phenomena . Insulation co -ordination . Protective devices and 
schemes for Power system equipment. HVDC transmission . 

GEOGRAPHY (Code No 08) 
Section A : General Principles : 

(1) Physical geography. 
(i ) Human geography. 
(iii) Economic geography. 
( iv ) Cartography. 

(v) Development of geographical thoughl. 
Section B : Geography of the World : 

(1) World landforms, clumales, soils and vegetation . 
(Ü ) Natural regions of the world . 
(iii) World population, distribution and growth ; races 

of mankind and international migrations, cultural 

realmsof the world . 
(iv ) World agriculture, fishing and forestry minerals 

and energy resources; world industries 
(v ) Regional study of : Africa , South East Asia , S . W 

Asia . Anglo- America . U S. S .R . and China. 
Section C : Geography of India : 

(1) Physiography , climate , soils and vegetation . 
( ii) Irrigation and agriculture, forestry and fisherics. 
( iii) Minerals and energy resources . 
( iv ) Industries and industrial development 
(v ) Population and settlements 

GEOLOGY (Code No. 09) 
PART 1 

(a ) PhysicalGeology : Solar system and the Earth Origin 
age and internal constitution of Earth Weathering, Geologi 
cal work of river lake, glacier, wind , sea and groundwater 
Volcanoes — types, distribution , gcological effects and pro 
ducts : Earthquakes , distribution causes and effects . Elemen 
tary ideals about geosynclines, isotasy and mountain build 
ing . continental drift , seafloor spreading and place tectonica . 


(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomorphology, 
Normalcycle of crosion . drainage patterns, landforms formed 
by ice,wind and water 

(c) Structural and Field Geology : Clinometer compass 
and its usc Primary and secondary structurcs Representa 
tion of altitude; stope; strikc and dip . Effectof topography on 
out -crops. Folds , Fault - , undonformities — and Joints 
their description classification , recognition in the field and 
thçir effects on out-crops. Criteria for the determination of the 
order of superposition in the field . Nappers and Geological 
windows Elementary ideas of geological survey and 
mapping 
PART II 

(a ) Crystallography - Crystalline and amorphous sub 
stance Crystal, its definition and morphological characteris 
tics, clements of crystal structure . Laws of Crystallography , 
symmetry clements of crystals belonging to normal class of 
seven Crystal Systems Crystal habits and twinning 

(b ) Mineralogy : Principles of optics. Behaviour of light 
through isotropic and anisotropic substances, Petrological 
Microscope , construction and working of Nico Prism . Bire 
fringcncc ; Plechroism ; extinction. Physical, chemical and op 
tical properties ofmore common rock - forming minerals of 
following groups, quartz , feldspar, mica , amphibois , pyrox 
cnc, clivine garnct . chlorite and carbonate 

(c ) Economic Gcology · Orc , ore mineral and gangue. 
Outline of the processes of formation and classification of orc 
deposits Brief study ofmode of occurrence, origin , distribu 
tion (in India ) and economic uses of the following : gold ; ores 
of iron , reanganesc , chromium , copper, aluminium , lead and 
zinc ; mica , gypsum , magnesite and kyanite ; diamond : coal 
and petroleum , 
PART III 
Petrology 

(a ) Igneous Petrology . Magma — its composition and 
nature Crystallization of Magma Differentiation and 
assimilation . Bowne s rcacion principle . Texture and struc 
lure of igneous rocks. Mode of occurrence and mineralogy of 
igncous rocks Classification and varieties of igncous rocks. 

(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process and 
products An outline classification of sedimentary rocks In 
portant primary sedimentary structure (bedding. cross bod 
ding . graded bedding . ripple marks. sole struclures, parting 
lincation ). Residual deposits theirmode of formation, charac 
teristics and important types. 

Classic deposits , their classification ,mineral composition 
and texture. Elementary knowledgeofthcorigin and characteris 
tics of quartz arenites, arkoses and greywackcs Siliceous and 
calcarcous deposits of chemicaland organicongin 

(c) Metanorphic Petrology Delinition agents & types 
ofmetamorphisms. Distinguishing characters of inetamorphic 
rocks. Zones, grade ofmetamorphic rocks. Texture and struc 
ture ofmetainorphic rocks. Basic of classification ofmetamor 
phic rocks. Brief Petrographic description of quartzite , slate, 
schist . gniss marble and hornfels . 
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PART IV 

3. British Economic Impact in India . 
(a ) Palacontology : Fossils, conditions for entombcnt, 

4. The Revolt of 1857 and other popular movements 
types of prescrvation and uses. Broad morphological features 

against British rulc in the 19th century. 
and geological distribution of brachiopods, bivalves ( lamelli 

5. Social and cultural awakening the lower caste : 
branchs), gastro -pods cephalopods, trilobites, echinoids and 

trade union and the peasant movements. 
corals. A brcf study of Gondwana flora and Siwalik mammals. 

6 . The Frccdom struggle. 
(b ) Stratigraphy : Fundamental lawsof stratigraphy Clas 
silication of the stratified rocks into groups , systems and se 
rics ctc . and classification of geologic time into eras. periods 

LAW ( Code No. 11) 
and cpochs. An outline Geology of India and a brief study of 

I. Jurisprudence 
the following systems with respect to their distribution , 
lithology, ſoșsil interest and economic importance , if any: 

al Schools of jurisprudence : Analytical, historical. 
Dharwar, Vindhyan Gondwana & Siwalik . 

philosophical and sociological 
2. Sources of Law . custom , precedent and legis 

lation : 
INDIAN HISTORY ( CodeNo. 10 ) 

3 Rights and duties; 

+ LegalPersonality , 
Secton A 

5 Ownership and possession , 
| Foundation of Indian Culture and Civilisation . 

II. Constitutional Law of India 
Indus Civilisation . 

1. Salient ( catures of the Indian Constitution , 
Vedic Culturc . 

2 Preamble ; 
Sangam Age . 

3. Fundamental Rights , Directive Principles and Fun 
2 Religious Movements. 

damental Dutics , 
Buddhism 

4. Constituțional position of the President and 
Jainism . 

Governors and their powers: 
Bhagavatism and Brahmanisni 

5 Supreme Court and High Couils : their powers and 
3 TheMaurya Empire. 

Wisdiction ; 
+ Trade & Commerce in thc pre -Gupta and Gupta 

o Uluon Public Service Commission and State Pub . 

lic Senic¢ Comissions Their Powers and Func 
period 

tions. 
5 Agrarian structure in the post -Gupta period . 

7 Distribution of Legislative powers between the 
6 Changes in the social structure of ancient India. 

Union and the Statcs . 
Section B 

8. Emergency provisions: 
1 Political and social conditions, 800 - 1200 . The 

9. Amendmentof the Constitution . 
Cholas. 

III. InternationalLaw 
2 . The Delhi Sultanate . Administration Agrarian 
conditions. 

| Nature of International Law : 
3. The provincial Dynasties, Vijayanagar Empire 

2. Sources Treaty , Custom , Gencral Principles of 
Society and Administrauon . 

Law recognized by civilized nalions, and sub 
+. The Indo -Islamic culture Religious movements 

sidiary nicans for the determination of law . 
15th and 16th centuries . 

3. Statc Recognition and State Succession . 
5 The Mughal Empire ( 1526 - 1707 ). Mughal 

4. The United Nations; its objectives and Principal 
polity : agrarian relations, an , architecture and 

Organs, the constitution , role and jurisdiction of 
culture under the Mughals . 

the International Court of Justice 
Beginning of European commerce . 

IV. Torts 
7 The Maratha Kingdom and Confedcracy 

1. Nature and definition of tort : 
Section C 

2. Liability based on fault and strict liability : 
I The decline of the Mughal Empire the autono 

1 Victorious liability . 
mous state with special reference to Bengal. 
Mysorc and Punjab 

+ Joint lorl - Icasois. 
2 . The East India Company and the BengalNawabs 

5 Negligcncc . 
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6 Defamation. 
7 Conspiracy . 
8 Nuisance , 

9 False imprisonment and malçıous prosecution 
V. Criminal LAW 

1 General principles of cnminal liability : 
2 Mens rea , 
3. General exceptions, 
+ Abetment and conspiracy . 

Joint and constructive liability, 
6 Commal attempts , 
7 Murder and culpable homicide , 
8 Scdiuion , 
9 Theft , extortion , robbery and dacoity , 

10 Misappropriation and Criminal breach of trust , 
VI. Law of Contract 

1 Basic elements of contract, offer, acocptancc, con 

sideration , contractual capacity . 
2 Factors vitiating consent, 
3 Void , viodablc, illegal and unenforceable agree 

ments. 
+ Performance of contracts, 
5 Dissolution of contractual obligations, frustration 

of contracts , 
6 Quasi-contracts. 
7 Remedies for breach of contract 


Partialdifferentiation and its application 

Sample test of convergence of series of positivc. terms. 
alternating series and absolute convergence Differential Equa 
( 10ns - - First order differential cquations, Singular solutions , 
geometerical interpretations, linear differtial cquations with 
constant coefficients 

Geometry - Analytic Geometry of straight lines and con 
ics referred to Cortesian and polar Coordinates: three dimen 
sional geometry for planers, straight lines , sphere. Cone and 
Cylinder 

Mechanics — Concept of particle . Lamina. ngid body. 
displacement, force ,mass weight concept or scalar and vactor 
quantities. Vector Algebra , Combination and equilibrium of 
Coplanar forces. Newtons Laws of motion ,motion of a par 
ticle in a straight line Simple Harmonic motion , projectile. 
circular motion ,motion under central forces ( inversc square 
law ), escape velocity 


MATHEMATICS (Code No. 12 ) 
Algcli - Scts relations, equivalence relations. Natural 
numbers lutegers Rauonal numbers, Real and Complex num 
bers. Division algorithm . grcalcst common divisor, polynomi 
als division algorithm , derivations, Integral, rational, real 
and complex roots of a polynomical, Relation between roots 
und Coefficients , repeated roots , elementary symmetric func 
tions Group4 rings, fields and their clementary properties 

Matricos --- Addition and Multiplicauon , elementary row 
and column operation , rank determinants , inverse solutions 
of systemsof linear equations 

Calculus - Real numbers , order completeness property 
standard functions, limits , continuity, properties of conunu 
ous functions in closed intervals, differentiability .Mean value 
Theorcm , Taylors Theorcm ,Mavina and Muma. Application 
10 curves -- tangent normal properties. Curvature. asymptotcs . 
double points ponts of inflexion and tracing 

Definition of a definito integral of continuous function 
as the limit of suin , fundamental thcorem of integral Calculus, 
methods of integration , rectification quadrature. volume and 
surfaces of solids of revolution 


MECHANICALENGINEERING 

( Code No. 13 ) 
Statics : 

Simple application of equilibrium equations 
Dynamics : 

Şimple applications of equations of motion , work , 
energy and power 
Theory ofMachines : 

Simple examples ofkinemauc chains and their inver 
sions Different types of gears, bearings , governors, flywheels 
and their functions 

Static and dynamic balancing of rigid rotors 
Sumple vibrations analysis of bars and shafts 

Lincar automatic control systems 
Mechanics of Sold : 

Stress , strain and Hooke s Law . Shear and bending mo 
ments in bcams Simple bending and torsion ofbeams, springs 
and thin walled cylinders Elenientary concepts of elastic 
stability, mechanicalproperties and material testing 
Manufacturing Science : 

Mechanics ofmetal cutung , tool life . cconomics ofma 
chuning, cutting tool materials Basic types of machine 
tool and their processes Automatic machine tools , transfer 
linçs Mctal forming processes andmachines — shearing, draw 
ing . spinning , rolling , forging c \ trusion Types of casting 
and welding methods Powdermctallurgy and processing of 
plastics 
Manufacturing Management : 

Methods and time study, motion economy and work 
space design , operation and flow process charts Cost csti 
mation , break - even analysis Location and layout of plants , 
inaterial handing Capitalbudgeting, Job shop and mass pro 
duction , scheduling , despatching , Routing, Inventory 
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Thermodynamics : 

Basic concepts , definitions and laws , heat, work and tem 
peraturc . Zeroth law , temperaturc scales, behaviour of pure 
substances, equations of state , first law and its corollaries, 
second law and its corollaries. Analysis ofair standard power 
cycles, carnot, otto , dicsel, brayton cycles, vapour power 
cycles. Rankine reheat and regenerative cycles, Refrigeration 
cycles — Ben Coleman , Vapour absorption and Vapour com 
pression cycle analysis , open and closed cyclc gas turbine 
with intercooling , reheating Energy Conversion 

Flow of steam through nozzles, critical pressure ratio , 
shock formation and its effect. Steam Generators,mountings 
and accessones , Impulsc and reaction turbines, elements and 
layout of thermal power plants , 

Hydraulic turbines and pumps, specific speed , layoutof 
hydraulic power plants . 

Introduction to nuclear reactors and power plants . 
handling of nuclear wastc . 
Refrigeration and Air Conditioning : 

Refrigeration equipment and operation and maintenance. 
refrigerents. principles of air conditioning , psychrometric chart. 
comfort zones humidification and dchumidification . 
Fluid Mechanics : 

Hydrostatics, continuity equation , Bernoulli s theorem , 
Nou through pipes , discharge measurement, laminar and tur 
bulent flow , boundary layer concept. 

PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 
SECTION A : PROBLEMS OF PHILOSOPHY 
| Substance and Attributes · Aristotle . Descartes, Locke, 

Berkley s criticism , Nyaya - Vaisesika . Buddhist criticism 

of Pudgala . 
2 . God . Soul and the World : Thomas Acquinas, St. Au 

gustine, Spinoza , Descartes.Nyaya — Vaisesika , Sankara , 

Ranjanuja . 
3 Universals : Realism and Nominalişi (Plato , Anstotle, 

Berkeley scnticism of abstract ideas, Nyaya Vaisesika . 
Buddlusm ). 
Bascs ofKnowledge : Pramanayada in Carvaka , Nyaya 

Vaiscsika . Buddhism . Advaita Vedanta . 
5 . Truth and Error Correspondence Theory , Coherence 

thicony , Praginatic Theory : Khyativada (Anyathakhyati , 

Akhiyati, Anirvacniyakhyati). 
6 . Matter and Mind : Descartes, Spinoza , Leibnitz Berkeley . 
SECTION B LOGIC 

I Truth and Validity. 
2. Classification of sentences . Traditional and Modern . 
1 Syllogism Figures and Moods: Rules of syllogisın ( Gen 

eral and special) validation by Venn Diagrammes: For 

mal Fallacies. 
+ Sentential Calculus : Symbolisation , Truth - Functions 

and their interdefinability: Truth Tables; Formal Prooſ. 


SECTION C : ETHICS 

1. Statement of fact and statement of value . 
2. Right and Good ; Teleology and Deontology. 
3. Psychological Hedonnism . 
4 Utilitarianism (Bentham ; J.S .Mill ). 
5. Kantian Ethics. 
6 . Problcm of thc freedom of will. 
7. Moral Judgements , Descriptivism , Prescriptivism . 

Emotivism 
8. Niskamakarma: Sthitaprajna . 
9. Jaina Ethics. 
10 . FourNoble Truths and Eight fold Path in Buddhism . 
11. Gandhian Ethics : Satya. Ahimsa , Ends and Means. 

PHYSICS ( Code No. 15 ) 
1. Mechanics.- - Units and dimensions, S .I. units Mo 
tion in one and two dimensions . Newton s laws of Motion 
with applications Variable mass systems, Frictional forces . 
Work , Power and Energy, Conservative and non -conscrva 
tive systems, Collisions. Conservation of energy. Linear and 
angularmomenta RotationalKinematics. Rotational dynanics, 
Equilibrium of rigid bodies . Gravitation , Planetary motion , 
Artificial Satellites. Surface tension and Viscosity, Fluid dy 
namics, streamline and turbulent motion , Bernoulli s equa 
tion with applications. Stoke s law and its application , Special 
theory of relativity, Lorentz Transformation , Mass Energy 
equivalence 

2. Waves and Oscillations : Simplc harmonic motion , 
Travelling and Stationary waves, Superposition of waves, 
Forced oscillations , Dampcd oscillations, Resonance. Sound 
waves. Vibrations of air columns, strings and rods. Ultrasonic 
waves and their application . Doppler effect. 

3. Optics .Matrix methods in paraxial optics . Thin lens 
formulac . Nodal planes, Systems of two thin lenses, Chro 
matic and Spherical avcrration . Optical instruments. Eyepieces . 
Nature and propagation of Light. Interference. Division of 
wavefront.Division of amplitude, Simple interferometers. Dif 
fraction - Fraunhoffer and Fresnel. Gratings, Resolving Power 
of optical instruments,Rayleigh criterion , Polarization , Pro 
duction and detection ofpolarised light Raylçigh Scattering 
Raman Scaitçring , Lasers and their applications . 

+ Thermal Physics.- Thermometry. Laws of thermody 
namics. Heat engines, Entrophy, Thermodynamic potentials 
and Maxwell s relations. Van derwaals equation of State. Criti 
cal constants, Joule - Thomson effect, Phase transition . Trans 
port phenomenon , heat conduction and specific heat in 
solids, Kinetic Theory of Gases , Ideal Gas equation . Maxwell s 
velocity distribution . Equipartition of Energy,Mean free path . 
Brownian Motion . Black -body radition , Planck s Law . 

5 . Electricity and Magnetism :-- Electric charge Fields . 
and poienials, Coulmob s law . Gauss Law . Capacitance, Di 
electrics, Omh s Law . Kirchoff s Laws. Magnetic field . 
Ampere s Law , Faraday s Law of clectromagnetic induction , 
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Len s Luv Alternating Curren s LCR Circuits, Scrics & 
Parallel resonnice Q - factor Tlıçnnoclectric efforts and their 
applıçauons Elecțiomagnetic Wayes ,Motion of charged par 
licle, in clectric and magnetic fields Particle accelerators Ven 
de Grall generator. Cyclotron , Betatron Mass spectrometer. 
Hall effect. Dia Para and ferro magnetism 

O Modem Physics . -- Bohr s Theory ofHydrogen atoni. 
Oplıcal and X -ray spectra , Photoelectric cfToct. Compton ef 
rect, Wave nature ofmatterand Wavc -Particle quality . Natural 
and artificial radioactivity, alpha , beta and gamma radiation , 
chain decay, Nuclcar fission and fusion, Elementary particles 
sind their classification 

7 Electronics — Vacuum tubes - diode and triode. p -and 
n - lypo matenals. p - n diodes and transistors , Cricuits for rec 
tification , amplification and oscillations. Logic gates. 


POLITICAL SCIENCE ( Code No. 16) 
Section A ( Theory ) 

1. (a ) The State , Sovereignty . Theories of sovereignty . 

(b ) Thcories of the Origin of the State (Social/Contract 
Historical , Evolutionary and Marxist) 

(c ) Theories of thc functions of the State (Liberal Wel 
fare and Socialist) 

2. (a ) Concepts - Rights , Property . Liberty, Equality. Jus 
tico . 

(b ) Denocracy . - Electoral process; Thcories ofReprc 
sentations, public opinion , freedom of speech , the role of the 
Press: Parties and Pressure Groups 

( c ) Political Theories. Liberalism , Early Socialisin . 
Marxian Socialism ; Façısı . 

( d ) Thcorics ofDevelopment and Under-Development: 
Liberal and Manist. 
Section B (Government) 

l Government. — Constitution and constitutionalGOL 
cruunent : Parliamentary and PresidentialGovernnicnt; Fcd 
eral and Unitary Government; State LocalGovernment: Cabi 
net Government, Bureaucracy. 

2 India -- (a ) Colonialısın and Nauonalism in India , the 
national liberation movement and constitutionaldevelopment 

(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights. 
Directive Principles of State Policy: Legislature, E \ccutive . 
Judiciary, including Judicial Review , the Rule of Law 

(c ) Federalism , including Centre- State Relations . Parlia 
mentary System in India 

( d ) Indian Federation compued and contrasted with fed 
cralism in the USA, Canada , Australia , Nigeria and Federal 
Republic ofGermany and the USSR . 

PSYCHOLOGY (Code No. 17 ) 
1 Scope and methods. 

Subject matter 


2 Methods 

Experimentalmethods 
Fields studies 
Clinital and case methods 

Characteristics of psychological studies, 
3 Physiological Basis 

Sinclure and functions of the nervous system . 

Structure and functions of the endocrine system . 
+ Development of Behaviour 

Geneticmcclansın . 
Environmental factors. 
Growth and maturation 

Relevant experimental studies. 
5. Cognitive process (I). 

Perception 
Perception process 
Perceptual organisation . 
Perception of form , colour, depth and time. 
Pciceptual constancy . 
Role ofmoliyation , social and cultural factors in per 

ccption 
6 Cognitivc processes (11 ), 

Leaming . 
Learning process 
Learning thicorics : Classical conditioning 
Opcrant conditioning. 
Cognitive theories 
Perceptual learning 
Loming and ruotivation 
Verbal leaning 

Motor Icarming 
7 Cognitive Processes ( III). 

Reniembering 
Measurementof remenbering 
Short -term nemory . 
Long -terin memory 
Forgetting 

Theories of forgetting 
8 Cognitive Processes (IV) . 

Thinking 
Developmentof thinking. 
Language and Thought. 
Images 
Concept formation . 
Problem solving . 
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9 Intelligence 

Nature of intelligence 
Theories of intelligence 
Measurement of intelligence , 

Intelligence and creativity 
10 Motivation 

Needs, drives and motives 
Classification of motives 
Mcasurement ofmouves 

Thcories ofmotivation 
II Personality 

Nature of personality 
Trait and type approaches 
Biological and socio -cultural determinants of per 
sonality 

Personality desessment tochniques and tests 
12 Coping Bohaviour 

Coping Mechanisms 
Coping with frustration and stress 

Confucts 
13 Attitudes 

Nature of attitudes 
Theones of atutudes 
Measurement of attitudes 

Change of attitudes 
14 Communication 

Types of communication 
Commurucation process 
Communication network 

Distortion of communication 
15 Applications of psychology in Industry, 
Education and Community 

SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 
UNIT I Basic Concepts 

Society. community , association , institution Culture 
culture change , diffusion . Cultural lag , Cultural rclativ 
ism , ethnocentrism , aoculturation 
Social Groups - primary secondary and reference 
groups 
Social structure , social system , social action 
Status and role, role conflict rolc sct 
Norins and values-- conformity and deviance Law and 
customs 
Socio --- cultural processes 
socialisation, assunilation , integration , cooperation , 


competition , conflict, accommodation , Social distance, 

relative deprivation 
UNIT II Marnage, Family and Kinship 

Marriage types and forms, marriage as contract , and as 
a sacrament 
Family types, functions and changes 
Kinship terms and usages, rules of residence, descent, 

inheritance 
UNIT ILI Social Stratification 

Formsand functions. Caste and Class Jajmani system , 

purity and pollution, dominant caste, sanskritisation 
UNIT IV Types of Society 

Tribal, agrarian , industrial and post- industrial 
UNIT V Economy and Society 

Man , nature and social production , economic systems 
of simple and complex societics, non -economic deter 
minants of economic behaviour, market ( fice) economny 

and controlled ( planned ) economy 
UNIT VI Industrial and Urban Society 

Rural Uitan Continuum urban growth and urbanisation 
LOwn city and metropolis, basic features of industrial society , 
impct ofautomation of society . udustrialisation and envi 

ronment 
UNIT VII SocialDemography 

Population $170. growth , coinposition and distnbution 
in India , components of population growth - births, 
deaths and migration , causes and consequences of 
population growth , population and social development , 

population policy 
UNIT VIII Political Processes 

Power, authority and legitimacy , poliucal socialisation . 
politicalmodernisation , pressure groups, caste and poli 

lics 
UNIT IX Weaker Sections and Minonties 

Social Justice - cqual opportunity and special opportu 
nity, protective discrimination , constitutional safc 

guards 
UNITX Social Change 

Theonics of change, factors of change, science , tech 
nology and change Socialmoicments - PeasantMove 
ment, Women s Movement, Backward Caste Movement, 
Dalit Movement 

ZOOLOGY ( Code No . 19 ) 
I Cell structure and function -- Structure of an animal 
cell nature and function of cell organells ,mitosis and nuciosis 
Chromosomes and geucs laws of inheritance,mutatioA 

2 General survey and classification of non - chordates 
(upto sub -classes ) and chordates ( up to orders ) of following 
Protozoa , Porifera , Coclcnterala , Platyhelminthes . 
Ascheminthes. Annelida, Arthrpoda , Mollusca . 
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Echinodermata and Chordata 

nemial parent distribution , 
3. Structure, reproduction and life history of following III. Statistical Inference (25 per centweight) : 
types : 

Theory of estimation , unbiasedness, consistency, effi 
„ Amocba, Monocystis, Plasmodium . Paramecium . Sycon , ciency , sufficiency , Cramer- Rao Lower bound , best linear un 
Hydra . Obelia, Fasciola , Talina, Ascaris, Ncréis . biased estimates methods ofestimation , methods of moments, 
Phcrctime, Leach , Prawn, Scorpion , Cockroach , a bivalve , maximum likelihood least squares, minimum X2 properties of 
a snail Balanaglossus. an Ascidian . Amphioxus. 

maximum likelihood estimators ( without proof), simple prob 
4. Comparative anatomy of vertebrates: Integument en 

lemsof constructing confidence intervals. 
doskeleton , locomotory organs. digestive system . respiratory Testing of hypothesis, simple and composite hypoth 
system , heart and circulatory system , urinogenital system and csis. Statistical tests , two kinds of error optimal critical re 
sense organs 

gions for simplc hypothesis concerning one parameter. likeli 
5 Physiology Chemical composition of protoplasm , na 

hood ratio test, tests for the parameters ofbinomal, Poisson . 
ture and function of enzymes , colloidsand hydrogen ion con 

uniforn, exponential and normaldistributions, Chi-square tests, 
centration , biological oxidation , Elementary physiology of di 

sign test, run test, medium test. Wilcoxon test rank correlation 
gestion , excrction , respiration blood , mechanism of circula 

methods. 
tion with special reference to man , nçrve impulse , conduction IV. Sampling Thoory and Design of Experiments (25 per cent 
and transmission across synaptic junction . 

weight) : 
6 . Einbryology : Gametogenesis. fertilization, clevage, gas Principles of sampling frames and sampling units , sam 
trulalion ; Early development and metamorphogenesis of frog. pling and non -sampling errors, simple random sampling strati 
Ascidian and retrogressive metamorphosis . Neoteny devel fied sampling cluster sampling, systematic sampling ratio and 
opmentof ſocialmembrance in chick and mammals. 

regression estimates, designing of simple surveys with refer 
7 Evolution Ongin of life , Principles and cvidences of 

ence to recent large scale surveys in India . 
evolution , speciation , mutation and isolation . 

Analysis of variance with cqualnumber of observations, 
8 . Ecology Biotic and abiotic factors, coricept of eco 

per cell in one , two and thrce way classifications transforma 
system , food chain and energy flow . adaptation of aquatic 

tions to stabilize variance . Principles of experimental design . 
and deser fauna, parasitism and symbiosis. Factors causing 

completely randomized design Randomized block design . 
environmental pollution and its prevcntion Endangered spe 

Latin square design , missing plot techniques, factorial 
cies, Chronobiology and circaduim rhythum . 

expenstients with confounding in 2n design balanced incomplete 

block designs . 
9 Econonuc Zoology - Beneficial and harmful insects. 

ANIMAL HUSBANDARY AND VETERINARY SCIENCE 
STATISTICS (Code No. 20 ) 

(CODE NO . 21 ) 
I Probability (25 per cent weight): 

ANIMAL HUSBANDRY 
Classicaland axomatic definitions ofprobability, simple 
theoremson probability with examples, conditional probabil 

1. General : Role of Livestock 111 Indian Economy and 

human health ,Mixed farming . Agroclimatic zones and live 
ity , statistical independence , Bayes theorem , Discrete and 
continuous random variables probability mass function and 

stock distribution . Socio -cconomic aspects of livestock on 
probability density function , cumulative distributions func 

terprisc with special reference to women . 
tion . jointmarginaland conditional probability distributions 2 . Genclics and Broeding : Principle of genetics, chemi 
of two variables functions of one and two random variables. cal nature ofDNA and RNA and thcir niodels and functions. 
moments ,moment generating function Chebichevy s inequal Recombinant DNA technology . transgenic animals, multiple 
ity, Buominal, Poisson. Hypergeometric Negative Binoininal, ovulation and embryo -transfer . Cytogenetics, immunogenici 
Unſorin exponential ganuna beta normal and bivariate normal ics and biochemical polymorphism and their application in 
probability distribution Convergence in probability weck law animal improvement Gene actions. Systems and strategics 
of large numbers simple form of central lumit theorcrui 

for improvcincnt of livestock formilk ,mcat.1ool production 
II. StatisticalMethods( 25 per cent weight) . 

and draughtand poultn for cggs and mcat Brceding of an 

mals for disease resistance Breeds of livestock , poultry and 
Compilation , classification tabulation and diagrammatic 

rabbits 
representation of statisticaldata measures of central tendency. 
dispersion Skewness and kurtists measures of association 

3 Nutrition : Role of nutrition in animal health and pro 
and contingency correlation and lincar regression involving 

duction . Classification of ſeeds, Proximale composition of 
two variables. correlation ratio , curve fitting . 

feeds , ſccding standards, computation of rations. 

ruminantnutrition. Concepts of total digestiblc nutrients and 
Concept of a random sample and statistics, sampling dis 

starch cquivalent systeins. Significance of energy determina 
tributions of X X2, Tand F statistics, their properties, estina 

tions Conservation of fecds and fodder and utilization of 
tion and tests of significance based on them Order statistics 

agrabyproducts Feed supplements and additives. Nutrition 
and incir sainpling distributions in casc of uniform and expo 

delicicuicics and their managenicit 
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t Management : System of housing and management 
of fivestock , poultry and rabbits Farm records Economics of 
livestock , fioultry and rabbit farming Clean milk production 
Veterinary hygiene with reference to water, aur and habitation , 
Sources of water and standards of potable water. Purification 
of water. Au changes and thermal comfort Drainage systems 
and effluent disposal. Biogas. 

5 Ammal Production . (a) Artificial insemination, fertil 
ity and sterility Reproductive physiology, scmen - charac 
tcrstics and preservation . Sterility — its causes and remcdics. 

(b ) Meal. cggs and woolproduction .Methods of slaugh 
ter ofmeat animals .mcat inspection . judgement, carcass char 
acteristics , adulteration and its detection processing and pres 
crvation Mcat products , quality control and nutritive valuc . 
By -products Physiology of egg production , nutritive valuc . 
grading of eggs preservation and marketing. 

Types of wool, grading and marketing , 

6 Veterminary Science . (1)Major contagcous diseases 
affecting cattle , buffaloes, horses sheep and goats , pig . poul 
try / rabbits and pet animals - Etiology, symptoms, pathoge 
nicity nagenesis , treatment and controlofmajor bactcrial vi 
ral, nickettsial and parasitic infections . 

(11) Description , symptoms, diagnosis and treatment of 
ihc following - - 

(a ) Production diseases of milch animals . pig and poultry 
(b ) Deliciency diseases of domestic livestock and birds 
( c) Poisonings duc to infected /contaminated foods and 

ſeeds, chemicals and drugs. 
7 Principles of immunization and vaccination Different 
types of immunity, antigens and antibodics. Methods of im 
munization Breakdown of immunity , Vaccines and their use in 
animals Zoonoscs, Foodborne infections and intoxications, 
occupation hazards 
X (a ) Poisons used for killing animals — cuthanesia . 
(b ) Dnigs nscd for increasing production /performance 

cfliciency, and their adverse effects . 
(c ) Drugs used to tranquilize wild animals as well as 

animals in capuvity : 
( d ) Quarantine measures in India and abroad. Act. Rules 

and Regulations . 

9 Dairy Science Physicochemical and nutritional 
properties ofmilk 

Quality assessment of milk and milk products Common 
tests and lcgal standards. 

Cleaning and sanitization of dairy equipnicnt Milk col 
Icchions, chilling . transportation processing, packaging, stor 
agcand distribution .Manufacture ofmarket milk , crean , but 
ler. chcese, 1 -crcam . condensed and dried milk ,by products 
and Indian Mulk products 

Unit operations in dairy plant. 

Role of inicroorganisms in quality of malk and milk 
products. 


Physiology of milk secretion . 
PUBLIC ADMINISTRATION ( CodeNo. 22) 

1 Introduction - Meaning , scope and significance of 
public administration ; Private and Public Administration , Evo 
lution of public Administration as a discipline. 

2 . Thoorics and Principles of Administration - Scien 
tific Management; Bureaucratic Model ; Classical Theory , 
Human Relations Theory : Behavioural approach ; Systems 
approach ; The principle of Hicrarchy ; Unity of Command . 
Span of Control; Authority and Responsibility : Coordination , 
Delegation Supervision , Linc and Staff , 

3 Administrative Behaviour : - Decision Making Load 
crship theorics . Communication .Motivation 

4 Personnel Administration :--- Role of Civil Service in 
devcloping society: Position Classification Recruitment; Train 
ing; Promotion , Pay and Service condition : Neutrality and 
Anonymity. 

5 Financial Administration - - Concept ofBudget, For 
mation and execution of budget ; Accounts and Audit. 

6 . Control over Administration : - Legislative , Execu 
live and Judicial Control, Citizen and Administration , 

7 Comparative Administration - Salient Features of 
administrative systeins in US A ., USSR , Grcat Britain and 
France 

8 . Central Administration in India - British legacy con 
stitutional context of Indian administration : The President; 
The PrincMinister as Real cxecutive; Central Sccretariat; Cabi 
net Secretariat; Planning Commission ; Finance Commission, 
Comptroller and Auditor General of India : Major patterns of 
public Enterprises. 

9. Civil Service in India . - Recruitment of All India and 
Central Services, Union Public Service Commission ; Training 
ofJAS and IPS , Gcncralists and Specialist; Relationswith the 
Political Executive 

10 State , Districtand Local Adnunistration . — Governor, 
ChiefMinister, Secretariat: Chief Secretary . Directorates. Role 
ofDistrict Collector in revenue, law and order and develop 
ment adninistration ; Panchayatı Raj: Urban local Government, 
Main features Structure and problem arcas 


MEDICAL SCIENCE 

(Code No. 23) 
Note The questions set and answers expected in the 
syllabus arcas prescribed for this examination will be of what 
is normally covered in MBBS curriculum .Knowledge of the 
frontier areas ofthesc topics will also be expected of the can 
didates 
Human Anatomy 

General principles and basic structual concept ofGross 
Anatomy of hipjoint, hcart , stomach , lungs, spleen , kidncys . 
uterus , ovary and adrenal glands. 

Histological featurcs of parotid gland, bronchi, teşus , 
skin, boneand thyroid gland. 
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Gross anatomy of thalamus, internal capsulc , cerebrum , Surgery 
including tlıcir blood supply : functional localisation in ccre 

Principles of surgicalmanagement of severely injured . 
bral contex 

Process of fracture hcaling 
Embryology of vertebral column, respiratory system and 
their congenitalanomalies. 

Malignant tumours of stoniach and their surgical man 

agement. 
Human Physiology and Biochemistry 

Signs. symptoms, investigation and managenicnt offrac 
Neurophysiology · Sensory receptors , reticular forina 

lures of femur. 
lion . Cerclellum and basal ganglia . 

Principles of pre-operative and post-operative care 
Reproduction : Regulation of functions of male and fic 
malc gonads 

C linicalmanifestations, investigations andmanagement 

of : 
Cardiovascula : . em Mechanicaland electricalprop 
cities of heart inclu . gE .CG ., regulation of cardiovascular 

- - Hydruccphalus. 
functions. 

---- Berger s disease . 
Respiration : Regulation of respiration Digestion and 

-- - Brochogenic carcinoma 
absorption of Cats Metabolism of carbohydiates. 

- Appendicitis . 
Renal Physiology : Tublar function .regulation of pld . 

- Carcinoma colon . 
Nunlcic acides : R . N . A .DNA gençtic code and pre 
Icin synthesis 

Benign prostatic ly pertiophy, 
Pathology and Microbiology 

- Carcinomabrcast 
Principles of inſlammation 

- Spina biſida 
Pruciples of carcinogenesis and tumour spread . 

Clinicalmanifestations, investigations and surgicalman 
Coronar; hear disease 

agement of ; 
Infective diseases of liver and gallbladder 

– Intestinal obstruction . 
Pathogenesis of tuberculosis. 

- Acute urinary retention . 
Immune system , 

- Spinalinjury 
Etiology and laboratory diagnosis of discasos caused 

-- Hacmorrhagic shock 
by Salmonella Vibrio .Meningococcus and hcpatitis visus 

- Pneumothorax 
Life cycle and laboratory diagnosis of Entamocha,ma 
larial parasite Ascaris 

Preventive and SocialMedicine 
Mcdicinc 

Principles of cpidemiology 
Protein energy malnutrition , 

Halth circ delivery . 
Medicalmanagement o ! : 

Concept and generalprinciples of prevention of disease 
( it) Coma, including cerebro -vascular accidents 

and proniotion of healtlı 
and 

National health programmes. 
(b ) Status astlimaticus 

Effects of environmental pollution on health 
Cluical featutrcs, etiology and treatnicnt of 

Concept ofbalanced dict 
- - Coronary heart discasc . 

Family planning methods 
– Rheumatic heart diseasc 
– Pulcinonia . 

PART B - MAIN EXAMINATION 
- - Cirrhosis of liver. 

Themain Examination is intended to assess the overall 
Peptic ulcer. 

intcllectual traits and depth of understanding of candidates 
– Pyelonephritis 

rather than merely the range of their information and memory . 

Sufficicnt choice of questionswould be allowed to the candi 
Leprosy 

dates in the question papers 
Rhennatoid arthritis . 

The scope of the syllabus for optional subject papers for 
- Diabetes mellitus. 

the examination is broadly of the honours degrec level 1.c a 
Poliomyelitis 

level biglier than the bachelors degrec and lower than the 
Schizophrenia 

inasters degree . In the case of Engineering.Medical Science 
- Meningitis . 

and law , the level corresponds to the bachelors degree. 
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COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
read and understand serious discursive prosc, and to express 
his idcas clearly and correctly , in English and Indian language 
concerncd . 

The pattern of questions would be broadly as 
follows — 
English 

(1) Comprchension of given passages 
( 11) Precis Writing 
(11) Usage and Vocabulary . 

( IV ) Short Essay. 
Indian Languages . 

(i) Comprehension of given passages. 
(ii) Precis Writing 
( iii) Usage and Vocabulary 
( 1Y ) Short Essay 
(V ) Translation from English to the Indian languages 

and vice - versa . 
Notel — The papcrs on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or Equivalent standard and ; 
will be of qualifying nature only. The marks 
obtained in these papers will not be counted for 

ranking 
Note 2 . — The candidates will have to answer the English and 

Indian Languages papers in English and the respcc 
tive Indian Language (except where translation is 
involved ) 

ESSAY 
Candidates will be required to write an essay on a spe 
cific topic The choice of subjects will be given They will be 
expected to keep closely to the subject of the essay to arrange 
their ideas in orderly fashion , and to write concisely . Credit 
will be given for effective and exact expression . 

GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper II will cover the follow 
ing areas of knowledge : 

PAPERI 
(1) Modern History of India and Indian culture. 
(2) Current events of national and international in 

portancc 
(3) Statistical analysis, graphs and diagrams. 

PAPER I 
( 1) Indian polity ; 
(2) Indian economy and Geography of India and 
( ) The role and impact of science and technology in 

the development of India . 


In paper I.Modern History of India and Indian Culture 
will cover the broad history of the country from about the 
middle of the nineteenth century and would also include 
questions on Gandhi, Tagorc and Nchru . The part relating to 
statistical analysis. graphs and diagramswill include cxer 
cises to test the candidate s ablity to draw common sense 
conclusions from information presented in statistical, graphi 
cal or diagramniatical form and to point out deficiencies , limi 
tations or inconsistencics thercin , 

In Papçr II , the part relating to Indian policy will include 
questions on thc political system in India In the part pertain 
ing to the Indian Economyand Geography of India . questions 
will be put on planning in India and the physical, cconomic 
and social geography of India . In the third part relating to the 
role and impact of science and technology in the develop 
incnt of India, questions will be asked to test the candidate s 
awareness of the role and impact of science and technology 
in India ; emphasis will be on applicd aspects. 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos . ( given in brackets ) to be used in filling up 
the application form . 

AGRICULTURE (CodeNo. 21) 

PAPER I 
Ecology and its relevance to man , nautral resources their 
management and conservation . Physical and Social environ 
ment as factors of crop distribution and production . Climatic 
clements as factors of cropgrowth , impact of changing envi 
ronment on cropping pattern as indicators of environments . 
Envuonmental pollution and associated hazards to crops, ani 
mals and humans. 

Cropping patterns in differentagro climatic zones of the 
country - Impact of high yiclding and short duration variet 
les on shifts in cropping patterns. Concepts of multiple crop 
ping : mulustorey, relay and intercropping and their impor 
tance in relation to food production Package of practices for 
production of important cercals , pulses, oilseed , fibre, sugar 
and commercial crops grown duringKharif and Rabi seasons 
in different regions of the country. 

Important features, scope and propagation of various 
types of forestry plantations, such as , extension /social for 
estry, agro - forestry and natural forests . 

Weeds, their characteristics, dissemination and associa 
lion with various crops; their multiplications cultural, biologi 
cal and chemnical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation : classification of 
Indian soils including modern concepts : Mineral and organic 
constituents of soils and their role in maintaining soil produc 
tivity . Problem soils extent and distribution in India and their 
reclamation , Essential plantnutrients and other beneficial ele 
ments is soil and plants, their occurrence . factors affecting 
their distribution, functions and cycling in soils , Symbiotic 
and non -symbiotic nitrogen fixation , Principles of soil fertillity 
and its evaluation for judicious fertiliser use . 

Soil conservation planning on water shed basis, Erosion 
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and runoff managament in hilly foot hills and valley lands: 
processes and factors affecting them . Dryland agriculture and 
its problems. Technology for stabilising agriculture produc 
tion in rainfed agriculture area . 

Water use efficiency in relation to crop production crite 
ria for scheduling irrigations , ways and means of reducing 
run -off losses of irrigation water . Drainage ofwater-logged 
soils. 

Farm management, scope importance and characteristic , 
farm planning and budgeting, Economics of different types 
of farming systems 

Marketing and pricing of agricultural inputs and out 
puts , price fluctuations and their cost ; role of cooperative in 
agricultural economy, types and systemsof farming and fac 
tors affecting them . 

Agricultural extension , its importance and role ,methods 
ofevaluation of extension programmes, socio -economic sur 
vey and status ofbig . small and marginal farmers and landless 
agricultural labourers, the farm mechanization and its role in 
agricultural production and rural employment. Training 
Programmes for extension workers, lab to land programmes. 

PAPER II 
Heredity and variation ,Mendel s law of inheritance Chro 
mosomal theory of inheritance Cytoplasmic inheritance, sex 
linked , sex influenced and sex limited characters. Spontane 
ous and induced mutations. Quantitative characters. 

Origin and domestication of field crop .Morphology pat 
terns of variations in varies and related species of important 
field crops. Causes and utilization of variations in crop im 
provement. 

Application of the principles of plant breeding to the 
improvement ofmajor field crops methodsofbreeding of self 
and cross-pollinated crops. Introduction , selection , hybrid 
izauon , Heterosis and its exploitation ,male sterility and self 
incompatability utilization ofMutation and polyploidy in breed 


lems of fruits and vegetables, principal methods of prescrva 
tion , important fruits and vegetable products, processing tech 
niques and equipment. Role of fruits and vegetable in human 
nutrition ; landscape and floriculture including raising of or 
namental plants and design and layout of lawas and gardens. 

Diseases and pests of field , vegetable , orchard and plan 
tation crops of India and measures of control these ; Causes 
and classification of plant diseases: Principics of plant dis 
case control including exclusion , cradication, immunization 
and protection . Biological controlofpests and diseases Inte 
grated inanagement of pests and diseases. Pesticides and their 
formulation , plantprotection equipment, their care and main 
tenance . 

Storage pests of cercals and pulses, hygicnc of storage 
godowns. Preservation and remedialmeasure. 

Food production and consumption trends in India. Na 
tional and International food policies, procurcment, distribu 
tion , processing and production constraints , Relation of food 
production to national dietary pattern , major deficiencies of 
caloric and protein 
ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARYSCIENCE 

(CODE NO . 42 ) 

PAPER I 
1, AnimalNutrition Energy sources, cnergy, metabo 
lism and requirements formaintenancc and production of milk . 
meat, eggs and wool. Evaluation of ſeeds as sources of cn 
ergy 

1 ,1 Trends in protcin nutrition : Sources of protein me 
tabolism and synthosis , protein quantity and quality in rela 
tion to requirements . Energy protcin ratios in ration . 

1.2 Mincrals in animal dict : Sources, functions, rcquirc 
ments and their relationship of the basic minerals nutrients 
including trace elements. 

1. 3 Vilamuns. Hormones and Growth Stimulating, sub 
stances . Sources, functions, requirements and inter - relation 
ship with minerals. 

1. 4 Advances in RuminantNutrition ---Dairy Cattic :Nu 
trients and their metabolism with reference to milk production 
and its composition , Nutrientrequirements for calves, heifers . 
dry and milking cows and buffalocs . Limitations of vanous 
ſeeding systems. 

1. 5 Advances in Non -Ruminant Nutrition - Poultry - - Nu 
trients and licir metabolism with reference to poultry , mcat 
and egg production. Nutricnts requirements and ſeed formu 
lation and broilers at different ages. 

1.6 Advances in Non -RuminantNutrițion -Swine - Nu 
tricnts and their metabolism with special reference to growth 
and quality of meat production , Nutrient requirement and food 
formulation for baby-growing and finishing pigs, 

1. 7 Advances in Applied Animal Nutrition - A critical 
reviow and evaluation of feeding experiments , digestibility 
and balance studies . Focding standards and mcasures of foods 
energy Nutrition requirements for growth , maintenance and 
production . Balanced rations 


Seed technology and importance : production , process 
ing and testing of seeds of Crop Plants ; Role of National and 
State secd organisations in production, processing and mar 
keling of improved seeds. 

Physiology and its significance in agriculture; Nature , 
physical properties and chemical constitution ofprotoplasm : 
imbibition surface tension , diffusion and osmosis. Absorp 
Lion and translation of water, transpiration and water economy. 

Enzymes and plant pigments , photosynthesis -modern 
concepts and factors affecting the process , aerobic and 
anderebic respiration . 
ri! Qrawh and velopment photo perioding and vernal 
1440 Auxirl Harmonos podatbar plant rcpulators and their 
mechanism of action and raportance in agriculture . 

climatic requirements and cultivation of major fruils . 
plants and vegetable crops ; the package of practicos and the 
scientific basis for the same. Handing and marketing prob 
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2 . Animal Physiology 

2 .1 Growth and Animal Production.--- Prenatal and post 
natal growth ,maturation , growth curves measures of growth , 
factors affecting growth , conformation , body composition , 
nicat quality 

2 2 Milk Production and Reproduction and Digestion . 
Current status ofhormonal control ofmammary development, 
milk secretion and milk ejection , Male and Female reproduc 
tion organ , their components and function . Digestive organs 
and their functions . 

2 3 Environmental Physiology --- Physiological relations 
and their regulation , mechanisms of adaption , environmental 
factors and regulatory mechanism involved in animal 
behaviour,methods of controlling climatic stress. 

2 4 Scmen quality . — Preservation and Artificial Insemi 
nationi -- Coniponents ofsçmen , composition of spermatozoc . 
chcnucaland physical properties of cjaculated scien , factor s 
clecting semen in vivo and in vitro . Factors affecting semen 
production and quality preservation , composition of diluents. 
sperm concentration , transport of diluted semen . Deep Freer 
ing techniques in cows, shccp and goats, suinc and poultry 
Detection of oestrus and time of Insemination for better con 
ception . 

3. Livestock Production and Management. 

3.1 CommercialDairy Farming. - -Comparison of dairy 
farming in India with advanced countries. Dairying under mixed 
forming and as a specialised farming. cconomic dairy farming. 
Starting of a dairy farm , Capital and land requiremçnt, 
organisation of thc dairy farm Procurement of goods. oppor 
tunities in dairy farming, factors determining the clficiency of 
dary anumal, Herd recording ,budgeting, cost ofmilk produc 
11on , pricing policy ; PersonnelManagement. Developing Pric 
tical and Economic ration for dairy caillc ; supply of greens 
throughout the year, field and lodder requirements of Dairy 
Farm . Feeding regimes for day and young stock and bulls, 
lcifers and breeding animals; new trends in feeding young 
and adult stock ; Feeding records 

32 Commercial meat, egg and wool production --- Devel 
opment of practical and cconomic rations for shocp . goals . 
pigs, rabbits and poultry . Supply of greens, fodder, ſecding 
regiments for young and mature stock New trends in enhanc 
ing produclion and management Capital and land require 
ments and socio -economic concept 

33 Feeding and managementofanimals under drought, 
flood and other natural calamities 

4. Genetics and Animal Breeding. – Mitosis and Meio 
Sis:Mendelian inheritance : deviations to Mendelian genet 
ics: Expression of genes; Linkage and crossing over: Sex de 
termination , sex influenced and sex limited characters, Blood 
groups and polymorphism , Chromoscmc abbcrations. Gene 
and its structute . DNA as a genetic inaterial, Genctic code 
and protçın synthçsis . RecombinantDNA technology .Muta 
Lions, types of mutations. Methods for detecting mutations 
and mutation rate 


+ 1 Population Genetics Applied to Animal Breeding 
Quantitative Vs. qualitative traits; Hardy Weinberg Law : Popu 
lation Vs, individual , Genc and genotypic frequency; Forces 
changing genc frequency ; Random drift and small popula 
tions: Theory of path coefficient, Inbreeding, methods ofcs 
timating inbreeding coefficient , systems of inbreeding Effec 
tive population size ; Breeding value, estimation ofbreeding 
value , dominance and epistatic deviation ; Partitioning of varia 
tion : Genotype X cnvironment correlation and genotype X 
cnvironment interaction , Role ofmultiplemeasurements, Rc 
scmblancc betwech relatives 

42 Breeding Systems - Heritability, repcalability and 
genetic and phenotypic correlations, theirmethods ofestima 
tion and precision of estimates; Aids to selection and their 
relative merits ; Individual, pedigree, family and within 
family selection ; Progency testing; Methods of selection , 
Construction of selection indices and their uses; Compara 
tive cvaluation of gençtic gains through vanous sclcction 
mcthods. Indirect selection and Correlated response . Inbreed 
ing, upgrading, cross -breeding and synthosis of brods , Cross 
ing of inbred lines for commercial production : Selection for 
general and specific combining ability: Breeding for thresh 
old characters. 

PAPER II 
1. Health and Hygiene 
1 1 Histology and Histological Techniques. 

Stains Chemical classification of slains used in bio 
logical work -- principles of staining ussucs - -mordants - pro 
gressive and regessive stains-differential staining of cyto 
plasmic and connective tissue elements -- Methods of prepa 
ration and processing of tissues- celloidin embedding -Freez 
ing microtomy-Miscros-copy- Bnght ficld microscope and clcc 
tron microscope Cytology - structure of cell, organells and 11 
clusions: cell division -cell types - Tissues and their classifica 
tion - embryonic and adult tissues - Comparative histolgy of 
organs . — Vascular, Nervous, digestive , iespiratory , musculo 
skeletal and urogenital systems-Endocrine glands- Integu 
ments -sense organs. 

12 Embryology - Embrylogy of vertebrates with special 
Icfercncc lo aves and domctic mammals -gametogenesis - ſer 
tilization - germ lavers -ſocialmcinbrancs and placentalion 
ypes of placenta in domestic mammals - Teratology-twus and 
tunning - organogenesis -germ layer derivatives-endodermal, 
mesodemnal and ectodermal derivatives 

1 3 Bovine Analomy-RegionalAnatomy: 

Paranasal sinuses of OX - surface anatomy of salivary 
glands, Regional anatomy of infraorbital, maxillary , mandi 
buloalveolar, mental and cornnal nerve block -Regional 
anatomy of paravertebral nerves, pudental nerve, median , 
ulnar and radialnerves - tibial, fibular and digital nerves -Cra 
mal nerves -structures involved in epidural anaesthesia -su 
perficial lymph nodes-surſace anatomy of visceral organs of 
thoracic , abdominal and pelvic cavities -comparative features 
of locomotor apparalus and their application in the biome 
chanics ofmammalian body 
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1 + Anatomy of Fowl. - Musculoskeletal system 
function anatomy in relation to respiration and flying , diges 
tion and cgg production . 

1 5 Physiology of blood and its circulation , respiration ; 
cxcrction, Endocrinc glands in health and discnsc 

15 1 Blood constituents Propertics and functions--- 
blood cell fo - vation — Haemoglobin synthesis and chemis 
try - plaşma proteins production , classification and proper 
lies; coagulation of blood; Haemorrhagic disorders — anico 
agulants — blood groups----Blood volunc— Plasma expand 
crs - Buſſer systemsuiblood Biochemical tests and their sig 
nificance in disease diagnosis. 

1. 5. 2 Circulation. Physiology of heart, cardiac evelem 
hcart sounds, hcart beat, electrocardiogranis. Work and effi 
ciency of heart - effect of ions on heart function - metabo 
lism of cardiac muscle , nervous and chemical regulation of 
heart, cffect of lemperature and stress on heart . blood pres 
sure and hypertension , osmotic regulation , arterial pulsc, va 
somotor regulation of circulation , shock . Coronary and pul 
monary circulation - BloodBrain barricr — Serebrospinal 
fluidcirculation in bırds. 

153Respiration. — Mechanism of respiration , Transport 
and exchange of gascs - neural control of respiration 
clicno-receptors - hypoxia — respiration in birds. 

154Excret1011- Ştnicture and function of kidney - for 
mation of urinc — methods of studying renal function - renal 
regulation of acid - base balance . physiological constituents 
ofurine - renal failure --- passive venous congestion — Urinary 
recreation no chucken — Sweat glands and their function , Bio 
chemical tests for urinary dysfunction 

155 Endocrine glands — Functional disorders their symp 
toms and diagnosis Synthesis of hormones , mechanism and 
control of secretion - hormonal receptors classification and 
ſunction , 

1.6 General knowledge of pharmacology and thcrapcu 
tics of durgs.: - clluar level ofpharmacodytujmics and pharma 
cokincuce — Drugs acting on fluids and electrolyte balance 
drugs acting on Autonomic nervous system - Modern con 
cepts of anaesthesia and dissociative anacsthetics 
Autocoide --Antimicrobials and principles of chemotherapy 
In microbial injections- - LiSc of houmoncs in therapeutics 
chemotherapy of parasitic infcctions- - Drug and economic 
persons in the Edible tissucs of animals — chemotherapy of 
Ncoplastic diseases 

1 7 Veterinary Hygicne with reference to water, air and 
habitation - Assessment of pollution of water, air and soil 
Importance of cluate in almalhсalth - cloct of environment, 
on animal function and performance relationship between 
industrialisation and animalagriculturc — animal housing re 
quirements for specific categories of domestic animals vi/ 
pregnant cous and sows,milking cons, broiler birds - stress 
sirain and productivity in relation to animal habitation 

2 AjumiDiseases 
2 1 Pathogenesis, symptoms, poştinortem lesions, diag 


nosis, and control of Infection diseases of caltlc, pigs and 
poultry , horses , sheep and the 

22Fiology, symptoms, diagnosis, lrcatment ofproduc 
tion discases of cattle , pig and poultry. 

2 3 Deficiency diseases of domestic animals and birds 

2 4 Diagnosis and treatment of nonspecific condition like 
impacuon , Bloat, Diarrhoea , Indigestion , dchydration , stroke , 
101$ioning 

2 .5 Diagnosis and treatment of neurological disorders 

2 .6 Principles and methods of immunisation of animals 
against specific discascs — hard immunity - disease ſrce 
zones — zero disease concept chemoprophylaxis 

27 Anaesthesia - - local, regional and general 
preanesthetic medication , Symptomsand surgical interference 
in fractures and dislocation , Hernia , choking abomassal dis 
placement - Caesarian operations , Rumenotomy- Castra 
lions 

28 Discasc investigation techniques. - Materials for 
laboratory investigation EstablismentAnimal Health Cen 
tres - Discase free zonc , 

3. Veterinary Public Health 

3 . 1 Zoonoses. — Classification , definition ; rolc of animals 
and birds in prevalence and transmission of zoonotic dis 
cases occupational zoonotic diseases . 

12 Epidemiology - Principle , delirution of cpidemiologi 
caltcrms, application ofcpidemiologicalmeasures in the study 
of discascs and disease control. Epidcntiological features of 
air, water and food bornic infections 

1.3 Veterinary Jurisprudence - Rules and Regulations 
for improvenientofanimal quality and prevention of animal 
discases - state and control Rules for prevention of animal 
and animal product bornc discascs - S.PC .A .- vcterolegal 
cases - certificates — Materials and Methods of collection of 
samples for veterolegal investigation 

4 . Milk and Milk Products Technology 

+ 1 Milk Technology — Organization of ruralmilk pro 
curement, collection and transport of raw milk . 

Quality testing and grading raw milk . Quality storage 
grades of whole milk , Skimmcd milk and cream . 

Processing, packaging , storing. distributing,marketing 
defects and their control and nutritive properties of the fol 
lowingmilks . Pasteurized , standardized , toned, double toned , 
sterilized , homogenized. reconstituted , recombined and 
flavoured milks. 

Preparation of cultured milks, cultures and their manage 
ment, yoghurt . Dahi, Liissi and Srikhand . 

Preparation of flavoured and sterilized milks, Legal stan 
dards. Sanitation equireinent for clean and sale milk and for 
themilk plantcquipment 

+ 2 Milk Products Technology – Selection of raw materi 
als, assembling production processing, storing distribuling 
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and inarkcting milk products such as Butter,Ghee, Khoa , 
Channa, Clicese , Condensed , evaporated , dried milk and baby 
lood , Icc cream and Kulfi; by products , whey products. butter 
milk , lactose and casein Testing . Grading, judging milk prod 
ucts — BIS and Agmark specifications , legal standards. qual 
ity control nutritive properties . Packaging, processing and 
operational control Costs. 

5 .Meat Hygiene and Technology : 
5. 1 Meat Hygiene. 

511 Ante mortem care and management of food animals , 
slunning , slaughter and dressing operations; abattoir require 
ments and designs: Meat inspection procedures and judge 
ment of carcass mcat cuts - drading of carcass meat cus 
duties and functions of Veterinarians in wholesomemcat pro 
duction 

51.2 Hygicnic icihods of handling production ofmcat-- 
Spoulage ofmeat and controlmeasures -- Post slaughter physi 
cochemical changes in mcat and factors that influence them 
Quality improvement methods -Adulteration of meat and 
defection — Regulatory provisions in Meat trade and Indus 
try 

5 2 Meat Technology 

52 1 Physicaland chemical characteristics ofmeat - ment 
cmulsions — mcthods of preservation of mcal- curing , can 
ning, irradiation packaging ofmcat and mcal products , meat 
products and ſormulations. 

3 3 Byproducts - Slaughter house by products and their 
utilisation - - Edible and inedible by products - social and cco 
nomic implications of proper utilisation of slaughter House 
by -products — Organ products for food and pharmaccuticals . 

5. 4 Poultry Products Technology. - -Chemical composi 
tion and nutritivc value of poultry mcal, pre slaughter care 
and mangement. Slaughting techniques, inspection , prescr 
lation of poultry mcat, and products Legal and BIS stan 
dards 

Structure , composition and nutritive valuc of eggs 
Microbial spoilage Preservation and maintenance Market 
ing of poulin meat. cles and products 

5 5 Rabbit/Fur Animal farmung. - Care and management 
of rabbit meat production . Disposaland utilization of fur and 
Wool and recycling ofwaste byproducts Grading of wool . 

0 Extension . — Basic philosophy, objectives, concept and 
principles of extension Different Methods adopted to cdu 
calc lanners under rural conditions Generation of technology . 
its transfer and feedback Problems of constraints in transfer 
of (cclinology. Animal husbandry programmes for rural de 
iclopment 

ANTHROPOLOGY 
( Code No. 43 ) 

PAPERI 

SECTION – 
Section 1 is compulsory Candidatesmay oſſer either 


Section Ll ( a ) 01 L (b ) Each Section (i.e. I & II ) carrics 
150 marks. 
FOUNDATION OF ANTHROPOLOGY AND 

METHODS 
1. Meaning and scope of Anthropology . 

2 Relationship with other disciplines : History Economics . 
Sociology; Psychology ; Law Political Science : Life Sciences 
and Medicine . 

3 . Main Branches of Anthropology . their scope and 
relevance 

(a ) Socio -cultural Anthropology 
(b ) Physical and Biological Anthropology 
(c) Archaedological and Palaeo- Anthropology 
(d ) Linguistic Anthropology 
(e ) Ecological Anthropolog 
(1) Ethno - Archacology 

(g) Applied and Action Anthropology 
4 . Emergence ofMan : Biological evolution 
(a) Homo Erectus 
(b ) Early Man 
(c) Homo Sapiens 

5. Cultural Evolution . Broad outlines of Prehistoric Cul 
tures , 

(2 ) Paleolithic 
( b ) Neolithic 
(c) Chalcolithic 
(d) Iron Age 
(C) Geological time scalc 
(f) Methods and problems of dating 
6 Basic concepts 
(a ) Society 
(b ) Community 
(c) Culture 
(d ) ( ivilization 
( e ) Institutions 
(1) Associations 
(8 ) Groups 
(h ) Band 
(1) Tribe 
( ) Castc 
(k ) Value 
(1) Norms 
(m ) Customs 
(n ) Mores 
( 0 ) Folk ways 
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(p ) Ethonography. 
(q ) Ethnology 
(t) Status 

(s) Role 
· 7 Family ,Marriage and Kinship 

(a ) Basis of the human family 
(b ) Structure , organisation and functions of the family 
(c ) Stability and change in the family. 
(d ) Impact of industrialisation, urbanisation cducation 

and feminist movements on the family 
(e) Typological and processualapproaches to the study 

of the family 
(1) Definition ofmarriage, 
(8 ) Functions ofmarrage. 
(h ) Preferential and prescriptive forms of marital 

alliances 
(i) Definition of kinship . 
(1) Kinship and marriage regulations 
(k ) Kinship behaviour (usages ) 
(1) Kin categories 
(m ) Kinship terininology. 
(11) Principles of descent and Descent groups. 
(0 ) Characteristic features of Descent groups. 
(p ) Concept of domestic groups. 
8.Economic Anthropology 

Meaning, scope and relevance 
Principles governing production, distribution and 
consumption in communities subsisting on hunting 
and gathering fishing, pastoralism ; horticulture, ag 

riculturc . 
9 . Political Anthropology 
(a) Meaning and scope. 
(b ) Power and Lcgitimacy 
(c ) State and Stateless Societics 
( d ) Elements of Democracy in simple societies 
(c ) Social control, Law and justice in simple 

socicties . 
10 . Religion : 
(a ) Definition and Functions ofReligion . 
(b ) Theories of Origin of Religion , 
(c ) Symbolism in Religion . 
(d ) Magic , Witchcraft and Sorcery. 
(c) Tolem and Taboo and their ritual and sccular im 

portance . 
(1) Religious functionaries : Pricst, Shaman ,medicineman 
48 ) Religion and the world view . 


(h ) Religion and Economy. 

(1) Religion or PoliticalSystem 
11 Medical Anthropology. 
(a ) Meaning and scope. 
(b ) Ethno Mcdicine . 
(c) Socio -cultural factors influencing Food and Nutri 

tion : Hсalth and Hygiene 
( d ) Concept of disease and treatment in traditional 

societics 
12 . Development Anthropology. 
(a ) Anthropological approaches to Planning and 

Development 
(b ) Concept of Sustainable Development. 
(C) Development Displacementand Rehabilitation 

13 Anthropology and the contemporary society . Rolo 
of Anthropology in Understanding 

(a ) Internitional Relations - - Economic , political and 

ethnic . 
(b ) Management of food and water resources, 

environment and the cco - system , 
(c ) Population dynamics . 
14. Research and Field Work techniques 
(a ) Obscrvation . Participant and Non -participant ob 

Servation 
(b ) Case Study 
(c ) Interview 
(d ) Questionnaire and schedule 
(e) Gencalogical method 
(1) Participatory Rapid Assessment techniques and 
Rapid Rural Appraisal. 

Section - (3 ) 
1 Human Origins and Evolution : 

Origin ofLife Principles and Evidence of Evolution , 
Principles and processes of Evolution - -hominiza 
tion process, adaptivc primate radiation and differ 

col rates of somatic evolution 
2 . Evolutionary Trends and Classification of the Order 
Primates Relationship with other mammals Molecular cvolu 
tion of Primates. 

3 Comparative Anatomy of Man and Apes. Primate 
Locomotion arboreal and terrestrial adaptation . 

4 . Phylogenctic Status. characteristics and dıştribution 
of the following 

A Pre -pleistocence fossil primatos - Orcopithecus. 
B. South and East African Hominid 
(1) Plesionthropus/ Australopihecus Africanus 
(11 ) Paianthropus /Australopithecus 
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( 11) Homo Habilis 

It Human Ecology — Concept and scope, Adaptability, 
Paranthropus — Homo Eraclus. 

Adjustment and acclimatization Adaptive significance of 

physiological characters in man - lughaltitudes , saline , descrt. 
(1) Homo Erectus Javanicus 

Nutritional ccology and stress Infectious discascs long term 
(ii ) Homo Erectus Pakincasıs . 

and short term cffects 
D Heidelberg Jaw 

15 Applied Physical Anthropology 
E NeanderthalMan 

(1) Anthropology of Sports . 
(1) La Chapellc- Aus -Saints ( Classic Typc ) 

( 11) Nutritional Anthropology 
(11 ) Mountcarnıçlites (Progiesslic Type ) 

( in ) Designing of Defence and other Equipment 
F Rhodesian Man 

( IV ) Forensic Anthropology 
G Homo Sapicns. 

(V ) DNA -Icchnology and the prevention and cure of 
(1) Gromagnon 

discascs 

SECTION - II (b ) 
(11) Grinaldians 
(14 ) Chancelade Man 

I Concept of culture 
5. Recent advances in the understanding of evolution 

2 Concepts of Social change and culture change 
ind distribution , Use ofmultidisciplinary approach to under 

3. Concepts and Theories of Social structure . 
and a fossil type in relation to others. 

+ Approaches to the study of cultute and society 
6 Concept, scope and mojor branches of Human Genetics. 

(a ) Classicalevolutionism 
is relation with other sciences and mcdicine . 

(b ) Neo - evolutionism and Culturalccology. 
7. Methods for the genetic study of Man — Pedigrcc 
nalysis un method Family Foster child Co -lwin 

(c ) Historical particularism and diffusionism , 
nochemcicalmethods, chromosomal analysis, anunwnological 

(d ) Functionalism 
nethod , and recombinant technology . . 

(c) Structural functionalism 
8 Genetics of Twins - diagnosis of zygosity. -- Herita 

(1) Structuralisin 
ility Estimates. 

(g) Culture and personality 
9 Concept of genctic polymorphism and selection,Men 
clian population . Hardy -Weinberg Law , Causes and changes 

(h ) Transactionalism 
i genc frequency - migration , mutation , gencucduft inbreed 

(1) Symbolism . Cognitive approach and New -cuino 
ng sclection statistical and probability approach Consan 

graphs. 
uincous and non -consanguincous malings Genetic Load 
ençlic effect of consanguincous and cousin marriages 

5 Theories ofSocial and culturalchange 
10 Chromosomal Disorders - Klemfelter. Turner.Down, 

( Filumcity cultural relativism and Cultural Particular 
atau Edward and Crui -de -chat syndromes.Genetic imprint 
ng on human diseases Gene therapy. Gençtic Screcing and 

7 Role of fieldwork in the devclopinent of Anthropo 
Dunsçılıng for genetic disorders Human genclics — Law and 
10 - ethics. 

8 Role of cthnography in the Development of anthro 
11 ( oncept of Race , Controversies of racc. — The 

pological Theory 
lavance of Race in thc World today. Racial Criteria and dis 
ibution 

9 Contributions of Anthropology to geneder studies 
12 Concept of Human Growth and Development Stages 
glow th pre-natal, infunt, cluldhood . adolescencc ,maturity . 

INDIAN ANTHROPOLOGY 
nescence, and gerontoloy Factors affecting growth and 

PAPER U 
Velopnjene- - genetical, environmental, biochemical. nutri 
onal, cultural and socio -cconomic Theories of Ageing 

I India as a socio -cultural entity 
jological and chronological longcvity Human Physique and 

2 Evolution of the Indian Culture and Civilization . Pre 
omatotypes Abnormal growth and monitoring with special huistonc ( Palaeolitluc, Mesolithuc. and Ncolibic ), Protohistoric 
ference to gender, age and weaker sections 

(Indus Civilization ). Vedic and Post - Vedic beginnings. Conti 
13. Agc. Sex and population variations in physiological 

butions of the tribal culturcs . 
haracteristics viz Hb -level, body fat, pulse rate, respiratory 

3. Demographic profilc of India - Ethnic and linguistic 
nctions. blood pressure and scnsc perccplion in different clements in the Indian population and their distribution 
Ital and socio - cconomic groups Impact of Smoking , air Indian population . its structure . growth and factors influenc 
lation and occupation on cardio -respiratory functions 
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4 A critical evaluation of the Indian population policy 

5 The basis of the Indian social system . — Varna, Ashram , 
Pirushartha , Karma, Rina and Rebirth ; Joint family and the 
caste system . 

0 . In pact of Buddhişmi, Jainism , Islam and Christianity 
on Indian societry . 

7 . Growth of Anthropology in India — Contributions of 
the 19th Century and early 20th Century scholar administra 
tors Contributions of Indian anthropologists to tribal and 
caste studies 

8 Concepts uscd in the study of Indian Society and 
Culture - - Little traditions and Great traditions , 
Universalisation and Parochialisation , Sanskritisation and 
Westernisation , Village studies , Tribe - Caste continuum , domi 
nant caste . Nature-Man -spirit Complex , sacred Complex. 

9 Tribal situation in India -- Biogencuc Variability , Lin 
guistic and socio -economic characteristics of the tribal popur 
lations and their distributions Problemsof the unbal Coinmu 
nities Land alienations. poverty, indebtedness. Low literacy 
poor educational façılıties unemployment, under employment. 
health nutrition , Developmental policies and Tribal displace 
ment and problems of rehabilitation Development of Forest 
policy and Tribals Impact of urbanisation and industrializa 
Lion on tribal and rural populations 

10 Exploitation and deprivation of Scheduled Castcs / 
Scheduled Tribes and Other Backward Classes 

11 History of administration of tribalareas, tribal poli 
cies, plans, progranimes of tribaldcvclopment and their imple 
mentation Rolco NGOs 

12 Constitutional safeguards for Scheduled tribes and 
Scheduled Castes . Social change and Contemporry tribal 
societies Impact ofmodern democratic Institutions, devel 
opment programmes and Welfare measures on tribals and 
Weaker sections , cmergence of cthnicity and tribal move 
incnts 

1 Rolc of Anthropology in tribal and rural develop 
Thent 

H . Contributions of anthropology to the understanding 
ol Regionalışın . Communalism . etho - poliucalmovements, 

BOTANY (Cole No. 22) 

PAPER I 
| Microbiolog - Viruses,bacterial plasmide - structure 
and reproduction Gencialaccount of infection and immuno 
logy Microbes in agriculture , 111dustry and medicine, and air , 
soil and water Control of pollution using micro -organisms 

2 Pathology — Important plantdiseases in India caused 
by viruses, bacteria , mycoplasma, fungi and nenotodes, 
modes of mfection , dissemination , physiology of parasitism , 
and methods of controlmechanisin ofiction of biocides. Fun 
gal to 1115 

? Cryptogams Structure and reproduction from colu 
11onary aspect , and ecology and economic importance of al 
gac lungi, bry oplyles and pleudophyics Principal distribu 


tion in India 

4 Phanerogams Anatomy ofwood . secondary growth 
Anatomy of C and C plants stomatal types Embryology , bar 
riers to sexual incompatibility . Secd structure, Aponixis and 
polyembryony Polynology and its applications, Comparison 
of systems of classification of angiosperms. Modern trends 
in biosystematics Taxonomic and cconomic importance of 
Cycadaccac. Pinaceae. Gnetales ,Magnoliacci, Ranunculaceac, 
Cruciferae. Rosaceae, Leguminosae . Euphorbiaccae, 
Malvaccac , Diptcrocarpaceae Umbcllifarae , Asclepiaccaç , 
Verbenaccic , Solanaceac Rubiaceae, Cucurbitaceae. 
Compositac, Gramincac, Palmac . Liliaceae ,Musaccac , and 
Orchidaceac . 

5 .Morphogenesis Polarity , symmetry and tolipolcncy , 
Differentiation and dedifferentiation of cells and organs . Fac 
tors of morphogenesis Methodology and applications of cell, 
tissuc , organ and protoplast cultures from vegetative and re 
productive parts Somatic hybrids. 

PAPER II 
1 Cell Biology .--- Scope and perspective Gencral 
knowlege of inodorn tools and techniques in the study of 
cytology Prokariotic and cukin oliç cells - - structural and ul 
Trastructural details Functions of organelles including 
membrances Detailed study ofmitosis ,meiosis Numericaland 
structural variations in chromosomc. and their significance. 
Study of polyrene and lampbrush chromosomes — structure , 
behaviour and cytological significance . 

2. Genetics and Evolution. Development of genetics 
and gene concept. Structure and role ofnucleic acids in pro 
tein synthesis and icproduction . Genetic code and iegulation 
of gene cipression Genç amplification Mutation and croll 
tion , Multiple factors linkage and crossing overMethods of 
genemapping. Sex chromosomes und scı-linked inheritance 
Malc -stcuility. Its significance in plant breeding cytoplasmic 
inheritance Elements of human genetics Standard deviation 
and Chi-square analysis Genotransſci in micro -organisms. 
Genetic engineering Organic evolution evidence,mechanism 
and thcorics 

3 Physiology and Biochemistry: - -Detailed study of water 
relations.Mineral nutrition and ion /transport, Mincral deli 
ciencies. Photosynthesis - mehanism and importancc . pho 
Losysteins I and II . photorespiration Respiration and 
ſormientation ,Nitrogen lisation und mitrogen metabolisnipro 
tein synthesis EnAines Importance of secondary luctabo 
lilcs Pigments as pliotorcccptors. photoporiodism . flower 
ing 

Growth indices. growth movements Screscence . 

Growth substances — Their chemical naturc , role and 
applications in agrikorticulluic 

Agrochemicals. Stress physiology . – Vernalization Fruit 
and sccd physiology - dornancy, storage and germination of 
sccd Perthenocarphy, fruit ripening 

+ Ecology. - Ecological tinctors Concept and dynamics 
of communiti succession Concept of bio -splieres Conser 
lation of ecosystems Pollution and control Forcst types of 
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India Aforestation , deforcsration and social forestry Endan 
gered plants. 

5 . Economic Botany .-- Origin of cultivated plants Study 
of plants as sources of food , fodder and forage, fatty oils, 
wood and limbcr, fiber, paper, rubber, beverages , alcohol, 
drugs, narcotics, resins and guns essential oils , dyes, nuci 
lage insecticides and pesticides Plant indicators Ornamental 
plants Energy plantation , 

CHEMISTRY (CODE NO . 23) 

PAPER I 
1. Atomic structure and chemical bonding . - Quantum 
theory,Heisenberg s uncertainty principle , Schrodinger wave 
equation ( time independent). Interpretation of the wave func 
tion , particle in a one -dimensional box , quantum members, 
hydrogen atom wave functions. Shapes of s. p and d orbitals. 
lonic bond . Latticc cnergy . Born -Haber Cycle. Faians 
Rule dipole moment, characteristics of ionic compounds, clcc 
troncgativity differences. Covalentbond and its gcncral char 
ucteristics . valcncc bond approach Concept of resonance 
and resonance energy Electronics configuration of H , + H . 
N , 0 , F , NO . CO and HF molecules in terms ofmolecular 
orbital approach . Sigma and pi bonds. Bond order, bond 
strength and bond length 

2 Thermodynamics .--- Work heat and energy First law of 
thermodynamics. Enthalpy, heat capacity . Relationship bc 
tucen Cpand Cv Laws of thermochemistry . Kırchof s equa 
tion . Spontaneous and non -spontaneous changes, second 
law of thermodynarnics . Entropy changes in gases for revers 
ible and irreversible processes Third law of thermodynamics . 
Free encrgy, variations of frec energy of a gas with tcmpcra 
ture , prcssurc and volume, Gibbs- Helmholtz equation , Cheini 
cal potential. Thermodynamic criteria for cquilibrium Free en 
ergy change in chenucal reaction and equilibrium constant. 
Elfect of temperature and pressure on chemical cquilibrium . 
Calculation of equilibrium constants form thermodynamic 
mcasurements. 

3 Solid State. Forms of solids, law of constancy of 
1oterfacialangles Crystal systems and crystal classes ( crys 
tallographic groups) Designation of crystal faces, lattice struc 
turc and unit cell . Laws of rational indices, Brag s law , X -ray 
diffraction by crystals . Dcfects in crystals Elementary study 
of liquid cn stals. 

+ Chemical kinetics . — Order and molecularity of a rcac 
110n . Ratc equations (differential & integraled forms) of zero . 
first and second order rcaction . Half life of a reaction . Effect of 
icmperature, pressure and catalysts on reaction rates Colli 
$ ion theory of reaction rates of bimolecular reactions. Abso 
lute reaction rate theory . Kinetics of polyncnsation and pho 
Lochenycal reactions. 

5 Electrochemistry -- Limitations of Arrhenius theory of 
dissociation, Debye -Huckel thcory of strong clelctrolytes and 
its quantitative treatment, Electrolytic conductance theory and 
theory of activity co -efficients Derivation of liiniting laws for 
various cqualibria and transport properties of electrolyte so 
lutions 


6 Concentration cells, liquid junction potential, applica 
tion of e.m .ſ.measurements of fuel cells . 

7. Photochemişiry -- Absorption of light Lainbert Beer s 
law . Laws of photochemistry. Quantum efficiency. Reasons 
for high and low quantum yields. Photo - clectric cells. 

8 .Gencral Chemistry of d block elements : 

(a ) Electronic configuration : Introduction to theories 
ofbonding in transition metal complexcs , Crystal field Theory 
and itsmodification , applications of the theories in the expla 
nation ofmagnetism and electronic spectra of meta complexes. 

(6 ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl. Olefin and 
acetylene complexes. 

(c ) Compounds with metal - metals bonds and metal 
atom clusters. 

9 . Gencral Chemistry of F block clements; Lanthanides 
and actinides; Separation , Oxidation states,magnetic and spec 
tral properties. 

10 Reactions in non -aqueous solvent (liquid ammonia 
and sulphur dioxide). 

PAPER II 
Reaction mechanisms; General methods (both kinetic and 
non -kinetic ) of study of mechanisms of organic reactions 
illustrated by examples 

Formation and stability of rçactive intermediates 
(carbocations, carbanions, free radicals , carbenes, nitrenes 
and benzyncs ). 

SN , and SN ,mecluusms - H , E , and E , cB eliminations 
cis and trans addition to carbon to carbon double bonds 
mehanisms vi addition to carbonovygen double bonds 
Micheal addition - -addition to conjugated carbon -- carbon 
double bonds aromatic electrophillic and nuclcphilic sub 
stitutions — allylic and benzylıc substitutions. 

2 Pericyclic reactions classification and examples an 
elementary study of Woodward -- -Hoffinann roles of pcricy 
clic reactions 

3 . Chemistry of the following name reactions : aldol con 
densation . Claisen condensation , Dieckmann reaction . Perkin 
- Talon Pauner 
reaction , Reimer- Tiemann reaction . Cannizzaro rçaction . 

+ Polynienc Systems: 

(a) Physical chemistry of polymers. End group analysis , 
Sedimentation , LightScattering and Viscosity of polymers. 

(b ) Polythylene . Polystyrenç, Polyvinyl chloride , Ziegler 
Natta Catalysis . Nylon , Terylenc 

(c ) Inorganic Polymeric Systems. Phosphonitric halido 
compounds: Silicones: Borazines. 

Friedel- Craft rcaction Reformatsky reaction , pinocol 
pinacolonc Wagner — Mccrwcin and Backmann rearrange 
ments and their mechanisms- uses of the following reagents 
in organic synthesis: 0 , 0 , HIO , NBS, dibocrane, Na -liquid 
ammonia, Na -BH , LIAH , 

5. Photochemical reactions of organic and inorganic com 
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pounds types of reactions and exampes and synthetic uses 
Methods used instructure determination : Principles and ap 
plications of UV - visible, IR , IH , NMH and mass spectra for 
stucluse deterinination of simple organic and inorganic mol 
ccules. 

6 Molecular Structural dctcrminations : Principles and 
Applications to simple organic and inorganic Molecules 

(1) Rotational spectra of diatomic molecules ( Infrared 

and Raman ) isotopic substitution and rotational 

constants . 
(u ) Vibrational spectra of diatomic. lincar syinmetric , 

linear asymmertic and bent thatomic molecules ( in 

frared and Raman ). 
(iii ) Specifivity of the functional groups (Infrared and 

Raman ). 
( IV ) Electronic Spectra - singlet and triplet statcs. con 

jugated double bonds. Brunsaturated carbonyl 

compounds . 
(1 ) Nuclear Magnetic Resonance; chemical shill, spin 

spin coupling . 
( vi ) Electron Spin Resonance : Study of inorganic com 

plexes and free radicals . 
CIVIL ENGINEERING ( CodeNo. 24 ) 

Paper 
(A ) Theory and Design of Structures : 

(a ) Theory of structures Energy theorems 

Castrigliano theorcms 1 and II. unit load method 
and method of consistent dcfomation applied to 
bcams and pinjointed planc frames. Slope deficc 
tion ,moment distribuition and Kan method of analy 

sis applicd to indeterminate beamsand rigid frames. 
Moving loads criteria formaximum sheer force and bend 

ing inomcnt in beams traversed by a system of 
moving loads. Influence lines for simply sup 

ported plane pinjointed girders. 
Arches Three hunged , two hinged and fixed arches - rib 

shortening and temperaturc cffects — Influencc 

lincs 
Matrix metods of anayisis : Forcc mcthod and displace 

mentnicthod 
(b ) Structural steel: Factors of safety and load factors 

Design of tension and compression members , bcams of 
built up section, reveted and welded plate girders , gantry gird 
cry, stanchrons with battens and lacings, Slab and gusscied 
bases . 

Design of highway and railway bridges — Through the 
dock type plato girder, Warren girder and Prattruss . 

(c ) Reinforced concrete Limit state method design 

Recommendations of IS codes — Design ofonc -way 
andto-way slabs, staircasc slabs, simple and con 

tinuous bcans of rectangular, T and L. sections 
Compression members under direct load with or without 


cccentricity, footings , isolated and combined . 

Retaining walls. cantilever and counterfort types -- 

Methods and systems of presįressing, Anchorages , 
Analysis and design of soctions for flexure, loss of prestress 
(B ) Fluid Mechanics : 

Fluid properties and their role in fluid motion , fluid 
statics including forces acting on plane and curved surfaces 

Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velocity and 
accelerations, stream lincs, equation of continuity, irrotataional 
and rotational flows, velocity potential and strcam function , 
flow - ncts and methods of drawing flow nct, sources and sinks. 
flow separation and stagnation . 

Euler s equation ofmotion , energy and momentum cqua 
tions and their applications to pipe flow , free and forced vor 
tices , planc and curved stationary and moving vanes, slucc 
gatcs, weirs, orifice meters and venturimeters. 

Dimensional Analysis and Sırlitude : Buckingham s 
Pithcorem , similarities,mode laws, undistorted and distorted 
modeles, inovablc bad inodels, model calibration. 

Lammar Flow -- Laminar flow between parallel station 
ary and moving plates , flow through tube.Beynolds experi 
ments ,lubrication principles 

Boundary Laycrs -- Laminar and turbulentboundary layer 
on a flat plate , laminar sub-layer, smooth and rough bound 
aries, drag and lift . 

Turbulent Flow Through Pipes. — Characteristics of 
turbulent flow , velocity distribution and vanation of friction 
factor, hydraulic grade line and total energy line, siphoncs. 
expansions and contractions in pipes , pipe networks, water 
hammer, 

Open Channel Flow . — Uniformn , non -uniform Ilows, spe 
ciſicençrgy and specific force. criticaldepth , resistance cqua 
tions and variation of roughness coefficient; Rapidly varied 
flow , in contractions, flow at a sudden drop , hydraulic jump 
and its applications. Surges and waves ; Gradually 
varied Flow , differential cquation of gradually varied flow , clas 
sification of surface profiles, control section , step method of 
integration ofvaried flow equation , 
(C ) SoilMechanics and Foundation Engineering 

Soil composition , influence of clay minerals on engineer 
ing behaviour; Effective stress principle , change in effectivo 
sưess due to water flow condition static water table and stcady 
flow conditions pcrmcability and compressibility of soils. 

Strength bchaviour, strength determination through 
direct and triaxial tests, total and cffective stress strcngth 
parameters: total and effective stress paths. 

Methods of site exploration , planning a subsurface er 
ploration programmc. sampling procedures and sampling dis 
Turbance, penctration tests and plate load tests and data in 
tcrprctation 

Foundation types and selection , footings, raſts , pilcs, 
floating ſoundations, cffect of fooling shåpe, dimensions, 
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depth of embedment loud inclination and ground water on 
bearing capacity , settlement components , computation for 
immediatcand consolidation settlements, lucts on totalund 
differential scttlement, correction for ngidity 

Dccp foundations, philosophy of dccp foundations piles 
cstimation of individual and group capacity static and dy 
namic approaches , pile load tests, separation into skin fric 
lion and point bearing. under -reamed piles, well foundations 
for budges and aspects of design 

Earth pressure , stales of plastic equilibrium Culmann s 
proccdure for determination of lateral thrust, determination of 
anchor force and depth of penetration , reinforced earth re 
Laining wall , concept,materials and applications 

Machine foundations, modes ofvibration determination 
ofnatural frcquency , criteria for design effect of vibration on 
soils, vibrauon isolation 
(1 ) Computer Programming 

Types of computers, components of computers , history 
and dciclopment, different languages 

Fortran Basic programning, constants, variables, expres 
sions Ortlunatic statements library functions, control state 
mçnts, unconditional GO - TO statements, competed GO - TO 
statements IF and DO statements, CONTINUE, CALL ,RE 
TURN , STOP, END statements. I/O statements . FORMATS, 
field specifications 

Subscripted variables, arrays, DIMENSION statement. 
function and subroutine subprogrammes, applicauon lo simple 
problemswith flow charts in civil cnginering 

Paper II 
Note. - Candidate shall answer question from any two parts 

Part A 
Building Construction 

Physicaland mechanical properties of construction ma 
terials, factors inſluçīcing sclecuon , brick and clay products 
linics and cements, polymencmaterials and specialuses damp 
proofing materials 

Brckwork for walls, types, caving walls, design ofbrick 
masonry walls per I S code , factors of safety, serviceability 
and strength requirements , detailing of walls, floors, roots. 
ceiling , finislung of buildings. plastering pointing, painting 

Functional planning of building, orientation ofbuildings, 
elements of fire -proof construction , repairs to damaged and 
cracked buildings, usc of ferrocement, fibre -reinforced and 
polymer concrete in construction , techniques and matcrials 
Soi low cost housing 

Bulding cstimates and specifications, construction 
scheduling,PERT and CPM methods 

Part B 
Transportation Engineering 

Railways Permanent way, ballast, slccper fastenings 
points and crossing . different types of turn outs . crossover, 
setting out of points 


Maintenance of track , superelevation , crccp of rul 
ruling gradients track resistance , tractic effort curve resis 
111cc 

Station yadsd machinen station buildings plus com 
sidings, turn tables signals . nd incılaking level crossins 

Roads. nd Rulways. fralliccngincering and Traflic Sur 
cys. interscctions, road signs, signals and markings 

Classification of roads, plannings and gcomctric design 

Design of fleublc and rigid pavements, Indian Roads, 
Congress guidelines on pacient layers and design mcthod 
ologies 

Part 
Wilci resourcesand Irrigation Engineering 

Hidrologi Hidrologic cycle precipitation cvaporation 
transpiration , depression storage , inliliralion ,hydrograph . unil 
hydrograph frcquency analysis food estimation 

Ground water flow Specific yield , storage co -efficient. 
co-cllicient of permeability. confined and unconfined aqui 
ſers, radial fou into a well under conſined and unconfind 
conditions, lubeuclls, pumping and recuperation tests ground 
water potential 

Water resources planning Ground and surface water 
resources single and multipu posc projects , storage capacity 
oficscrvoirs, reservoirs losses reservoir sedimentation flood 
rouling through rcscrvoirs, cconomics of watçı resources 
projects 

Water requirement for crops Consumptive use of 
water quality of irrigation water . duly and delta , irrigation 
incthods and their efficiencies 

Canals Distribution system for canal irrigation canal 
capacity canal losscs, alignment ofmain and distributary ca 
nals, most efficicnt section lines channels their design re 
gunethicon critical shcar stress bed load local and suspended 
load transport cost analysis ol lined and unlined canals , drain 
agc behind ling 

Water logging Causes and control , drainage system 
design , salinity 

Canal structures Design of icgulation , cross -drainage 
and communication works, cross regulators , hcad regulators , 
canal falls, aqueducts metering Ilumcs and canal outlets 

Diversion head works Principles of design ofweirs on 
permcable and impermeable foundations Khosla s theory en 
crgy dissipation , stilling basins scdunent exclusion 

Storage works Types of dams design principles of rigid 
gravity and carth dams stability analysis, foundation trcat 
ment joints and gallcrics, control of sccpagc . construction 
incuhods and machinery 

Spillways Types, crest gates, energy dissipation 

River (raining Objectives of river training methods of 
nier training 
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Part D 


Environmental Engineering Water supply % Estination 
of water resources ground and surface water ground water 
hydraulics, predicting demand of water, impurities ofwater 
and their significance ,physical, chemical and bacteriological 
analysis, water borne diseases, standards for potable 
Hater 

Intake of water Pumping and gravity schemes 

Water teatment Principles of coagulation , flocculation 
and scdimentation , slow , rapid , pressure, biffow and multi 
media ſilters . clorination , softening , removal of taste , odour 
and salinity 

Water storage and distribution Storage and balancing 
reservoirs — types, location and capacity 

Distribution systems Layout hydraulics of pipelines, 
pipe fittings, valves including check and pressure reducing 
valves, meters, analysis of distribution systems using Hardy 
Cross method , general principles of optimal design based on 
cost headloss ratio criterion , lcak detection , maintenacc of 
distribution systems, pumping stations and their operations 

Sewerage systems Domestic and industrial waste, storm 
sewagcseparate and combined systenis . flow through sew 
crs design of scwers, sewer appurtenances inanholes, inlcts 
junctions, syphon Sewage characterisation BOD , COD , sol 
ids, dissolved oxygen nitrogen and TOC Standards of dis 
posal in normal water course and on land 

Sewage trcatment Working principles, units, chambers , 
sedimentation tank . trickling filters , oxidation ponds activated 
sludge process, septic tank , disposal of sludge, recycling of 
waste water 

Solid wastc Collection and disposal 

Environmental pollution Ecologicalbalance , water pol 
lution control acts, radio active wastes and disposal environ 
mental impact assessment for thermal power plants, niines 

Sanitation Site and orientation of buildings Venulation 
and damp proof courses, houscs drainage, conservancy and 
watcrborne system of waste disposal, sanitary appliances. 
latuncs and urinals , rural sanitation 
COMMERCE & ACCOUNTANCY 

( Code No. 25 ) 

Paper - Accounting & Finance 
PART — I : Accounting, Tavation & Auditing 
Financing Accounting 

Accounting as a financial information system , Impact 
of behavioural sciences 

Accounting Standards e g , accounting for depreciation , 
inventories, gratuity , research and development costs , long 
term construction contracts , revenue recognition , fixed 
assests, contingencies, forcign exchange transactions, invest 
ments and government grants 

Advanced problems of company accounts 


Amalgamations absorption and reconstruction of con 
panics Valuation of shares and goodwill 
Cost Accounting 

Nature and functions of cost accounting 
Job Costing 
Proceso Costing 

Marginal Costing Techniques of segregating semi- var 
able costs into fixed and variable costs 

Cost - volume - profit relationship , and to decision mak 
ing including pricing decisions, shutdown etc 

Techniques of cost control and cost reduction 
Budgetary control, flexiblc budgets 
Standard costing and variance analysis 
Responsibility accounting , investment, profit and cost 

centres 
Taxation 

Dolinitions 
Basis of charge 
Incomes which do not form part of total income 

Simple problems of computation of income under varie 
ous heads 12 . salaries income front house property , profits 
and gains from business of profession , capital gains, incomc 
of other persons included in assessee s total income 

Aggregation of income and sct off/carry forward of loss 

Deductions to be made in computing total income 
Auditing 

Audit of cash transactions, cxpenses, incomes. pur 
chases, sales 

Valuation and verification of asscts with special refer 
çnce to fixed assets , stocks and debts 
Venlication of liabilites 

Audit of limited companies, appointment, removal, pow 
crs , duties and liabilities of company auditor, significance of 
"truc and fair ,MAOCARO report 

Auditor s report and qualifications therein 

Special points in the audit of different organisations like 
clubs. hospitals, colleges. charitable societies 
PART — II : Business Finance and Financial Institutions 

Finance Function - Naturc. Scope and Objectives of Fi 
nancialManagement - Risk and Return relationship 

Financial Analysis as a Diagnostic Tool 

Management of Working Capital and its Components 
Forecasting working capital needs, inventory . debtors, cash 
and credit management 

Investment Decisions- - Nature and Scope of Capital 
Budgeting - Various types of decisions including Makc or 
Buy and Lease or Buy — Techniques of Appraisal and their 
application 
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Consideration of Risk and Uncertainty - - Analysis of 
Non -linancial Aspects. 

Rate of Return on Investments --- Required Rate of Re 
lurn — its measurement - Cost of Capital- Weighted Average 
Cost - DifferentWeights. 

Concept of Valuation - Valuation of fimi s Fixed Income 
Socuritics and Commom Stocks, 

Dividends and Retention Policy -- Residual; Theory of 
Dividend Policy - OtherModels --- Actual Practices. 

Capital Structure - Leverages - Significance of lever 
ages — Thcorics ofCapital Structure with special reference to 
Modighani and Miller approach , Planning the Capital Struc 
Lurc of a Company , EBIT - EPS Analysis , Cash - flow ability to 
service debt. Capital Structure Ratios, other 
methods. 

Raising finance _ shon term and long term . Bank 
ſinance — normsand conditions . 

Financial Distress - Approaching BIFR under Sick In 
dustrial Undertakings Act : Concepts of Sickness . Potential 
Sickness. Cash loss, Erosion of Networth . 

Money Markets - the purpose of Money Markets , 
Moncy Market in India - Organisation and working of Capi 
talMarkets in India - Organisation , Structure and Role of Fi 
nancial Institutions in India . Banks and Investing Institu 
tions National and InternationalFinancial Institutions — their 
nornis and types of financial assistance provided - inter-bank 
Lending -- ils regulation , supervision and control. System of 
Consortium - Supervision and regulation of banks . 

Monetary and Credit policy ofReserve Bank of India . 
Paper -- 11 : Organisation Theory and Industrial Relations 
PART - T : Organisation Thcory 


nomic set-up , necd for positive approach . 

Industrial labour in India and its commitment - stages of 
commitments .Migratory nature - merits and shortcomings. 

Theories of Unionism . 

Trade Union movement in India - origin , growth and 
structure : Attitude and approach of management in India --- 
recognisation . Problems before Indian Trade Union move 
ment . 

Industrial disputes- - sources, strikes and lockouts . 

Compulsory adjudication and collective bargaining 
approaches 

Workers participation in management - philosophy, 
relationale ; present day state of affairs and future prospects. 

Prevention and settlement of industrial disputes in 
India . 

Industrial relations in Public Enterprises 

Abscntecism and labour turnover in Indian Industries 
causes . 

Relative wages and wage differentials ; wage policy, 
Wage policy in India ; the Bonus issue. 
ILO and India; 

Role of Personnel Department in the Organisation . 
ECONOMICS (Code Na — 26) 
PAPER I 

1. Ricardian , Marshallian and Walrasain approaches to 
price determination . Types ofMarkets and price determina 
tion. Criteria of Welfare improvement. Alternate theories of 
distribution 

2 . Functions of money — Mcasurement of price level 
changes - -Money and real balances - Monetary standards , 
High - powered money and the Quantity theory ofmoney, its 
variants and critiques thereof. Demand for and supply of 
money - - Themoney multipli. Theories of determination of in 
terest rate.- - Intcrc and prices — Theorics of inflation and con 
trol of inflation. 

3 . Full employmentand Say s Law — underemployment 
equilibrium - - Kcynes s Theory of employment and income) 
determination - Critiques ofKeynesian Theory . 

4 . Themodern monetary system - Banks, non - bank fi 
nancial intermediaries. Discount House , and Central Bank . 
Structure ofMoncy and financialmarkets and control.Moncy 
market instruments, bills and bonds. Rcal and noininal inter 
cst rates Goals and instruments of monetary management in 
closed and open economies. Relation between the Central 
Brink and Use Treasury, Proposal forocilingon growth rate ofmoney. 

5 Public finance and its role in market cconomy in 
stabilisation , supply stability , allocative clliciency, distribu 
lion and development. Sources of revenuc- - Forms of Taxes 
and subsidics. their incidence Ad effects . Liinits to taxation , 
loans. Crowding.--- outeffects , and limits to borrowing Types 
of budget deficts – Public expenditure and its effects. 


Nature and concept of Organisation Organisation 
goals Pamary and secondary goals. Singleand multiple goals. 
ends nicans chain -Displacement succession , expension and 
multiplication of goals - - Formal organisation ; Type. Structura 
Line and Staff, functional matrix , and project -- Informal 
organisation functions and limitations. 

Evolution of organisation theory : Classical.Nco -classi 
cal and systein approach — Burcaucracy :Nature and basis of 
power, sources of power. power structure and politics 
Organisational beliaviour as a dynamic system . tcclinical. 
social and power system - — intcrelations and interactions 
perception - Slalus system . Theoretical and empirical foun 
dation of theories and Models of notivation .Morale and pro 
ductivity Leadership : Theories and styles - Management 
of conflicts in organisation - Triosactional Analysis - Sig 
nificance of culture to organisations. ) Its of ralionality , 
Organisalional change. adaptation . Alth and development. 
Professional management V s family management . 
Organisillional control and effectiveness 
PART — II : IndustrialRelations. 

Naturc and scope of industrial relations, the socioeco 
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6 International Economics 
(1) Old and New theories of International Trade 
(a) Cooparative advantage, Terms of trade and offer 

curve 
(6 ) Product cycle and Strategic trade theories 
(c ) " Trade as an engine of growth " and theories of 

underdevelopment in an open economy 
(11) Formsof protecuon 
( 111) Balance of Payments Adjustments Alternative Ap 

proaches 
(a ) Price versus income, income adjustments under 

fived exchange rates 
(6 ) Theories of Policy mix 
(c) Exchange rate adjustments under capital 

mobility 
Floating Rates and their implications for 

developing countries, Currency Boards 
(11 ) (a ) IMF and the World Bank , 

(b ) WTO 

(c) Trade Blocks and monetary unions 
7 Growth and development 
(1) Theories of growth classical and nco -classical 

theories, TheHarrod model, economic devclopment 
under surplus Labour, wagc- goods as a constraint 
on growth , relative importancc of physical and hu 
man capitals in growth , innovations and develop 
ment Productivity, its growth and source of changes 
ilercof Factors determining savings to income ratio 

and the capital-output ratio 
(11 ) Main features of growth Changes in Sectoral com 

positions of incomc, Changes in occupauonal distri 
bulion , Changes in income distribuuon , changes in 
consumption levels and patterns, changes in sav 
ings and investment and in pattern of investment 
Case for and against industrialization Significance 

of agriculture in developing countries 
( 111) Relation between state, planning and growth . Chang 

ing roles of market and plans in growth economic 

policy and growth 
( IV ) Role of foreign capital and technology in growth 

The significáncc ofmulti -nationals 
Welfare indicators and measures of growth -Human 

development indices — The basic nceds approach 
(11 ) Concept of sustainable development, convergence 

of levels of living of developed and developing coun 
trics , meaning of self -reliance in growth and devel 
opment 

PAPERII 
I Evolution of the Indian Economy till independence 
Thic Colonial Heritage Land System & Agriculturc Ta \ cs . 


Money and credit, Trade, Exchange Rate, The "Drain ofWealth 
Controversy" of late 19th Century Ranade s critique ofLaissez 
Faire, Swadeshi movement, Gandhi and Hind Swaraj 

II Indian Economics in Post - Independent Era - Con 
tributions of Vakıl , Gadgil and Rao National and per capita 
Income, Patterns, trends, Aggregate and sectoral composi 
(ion and changes therein Board factors determining National 
Income and its distribution , Measures of poverty Trends in 
below poverty - line proporſion 

III Employment Factors determining employment in short 
and long periods Role of capital, wage- goods , wage - ratc and 
technology Measures of unemployment Relation between 
income, poverty and employment, and issues of distribution 
and social justice Agnculturc -Institutional set - up of land 
system size of agricultural holdings and efficiency - Green 
Revolution and technological changes - Agricultural prices 
and terms of trade - - Role of public distribution and farm . 
subsidies on agricultural proces production Employmentand 
poverty in agriculturc - -Rural wages employment schemes - - 
growth cupcrcncc - - Land rcforms Regional dispanties in ag 
ricultural growth Role of Agriculture in export 

IV Industry Industrial system of India Trends in Com 
position and growth Rolc ofpublic and private sectors , Role 
of small and collage industries Indian industrial Strategy 
Capital versus consumer goods, wage - goods versus luxurics . 
capital - intensivc versus labour intensive techniqucs , im 
port - substituung versus cxport promotion Sickness and 
high -cost Industrial policies and their cllccts Recent moics 
for liberalisation and their effects on Indian industry 

V Money and banking The nonciary institutions of 
India Factors determining demand for and supply ofmoncy 
Sources of Reserve money - moncy mulupliers - - Techniques 
ofmoncy supply regulation under open cconomy Function 
ing ofmoney market in India Budget deficits and moncy sup 
plv Issues in Reform ofMonetary and Bunking Systems 

1 . Indcı numbers of price levels — Course of Price level 
in post- Independence period — sources and causes of infla 
110n - Role ofmonetary and supply factors in price level de 
termination - policies towards control of inflation Effects of 
inflation under open cconomy 

VII Trade, balance ofpayments and exchange Foreign 
trade of India , composition and direction shifts in trade policy 
froin import substitution to cyport promotion Impact of 
liberalisation on pattern oftrade India s citeru Borrowings- - 
the Debt problçm Exchange rate of (he rupec, Devaluations. 
depreciations and their effects on balance of pay incnts — Gold 
imports and Gold policy convertibility on currect and capi 
tal accounts — rupce in an open economny Integration of In 
dian economy with world oconomy-- India and theWTO 

VIII Public Finance and Fiscal policy Characteristics of 
and trends in India s Public Finance - Role of Taxes ( direct 
and indirect) and subsidics — Fiscaland monetary deficits 
public cxpenditures and their significance - Public Finance 
and Inflanglion — Limiting Govcrnment s debt --Receni fiscal 
policies and their effouls 


140 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART |-- Sec, 1J 


IX . Economic Planning in India - Trends in Savings and 
investment - Trends in Savings to Income and capital - out 
put ratios - Productivity , its sources, growth and trends 
growth versus distribution - Transition from Central 
Planning to indicative planning relation betwocn Market and 
Plan strategies for Growth , social justice and Plans. P lan 
ning and increasing the growth rate. 


ELECTRICALENGINEERING 

(Code No. 27 ) 

PAPER - I 
ElectricalNetworks : 

Basic electrical laws. Network Theorems and appli 
cation Steady - State analysis of electric networks for d -c and 
a -c inputs. Transform techniques. Transfer function Network 
functions Poles and Zeros Transient response and frequency 
responsc .Resonant circuits. Coupled circuits. Balanced three 
phase circuits. Two port netivorks, Network parametres. 
Elements of network synthesis. Active Filters. Digital 
Filters 
E - M Theory : 

Electrostatic and magnetostatic fields. Laplace and 
Polson cquations. Maxwell s equations. Wave equations and 
clectro -magnetic waves. Antennas. Wave propagation , Trans 
mission lines ,Microwave resonators . Wave guides. 
Mcasurementand Instrumentation : 

Electrical standards. Error analysis Measurement of cur 
rent. Voltage . power, cncrgy, power factor, resistance , induc 
lancc. capacitancc , frequency and loss angle , Indicating in 
struments . D -Cand A - C Bridges, Electronic mcasuring instru 
ments . Electronic multimeter. CRO , frequency -counter, digital 
Voluneter. Q -meter, spectrum analyser , distortion meter. 

Transducers . Thermo couple, thermistor, LVDT, strain 
gauges , Prazo - electric crystal. Usc of transducers in the mea 
surement of non -electrical quantities like temperature, pres 
sure. flow -ralc . displacement. acceleration , noise - level etc. 
Electronics 

Semiconductors and the devices. Characteristics,param 
clers and cquivalçnt circuits. 

Recliſiers and power supplies, diode circuits and appli 
cations. 

Anpliſiers : biasing ; analysis of small and large signal. 
with and without feedback , at audio and radio frequencies: 
multistage amplifiers . 

Operational amplifiers and applications. Analog comput 
crs. 

Intcgralcd Circuits : Technology, Components and de 
Vices. 

Oscillators : RC, LC and Crystal; Wave -form generators. 
Multivibrators. 

Digital circuits Logic gates, Boolean algebra combina 
lional and scquential circuits . A to D and I to A conversion , 
Monories. Microprocessors. 


ElectricalMachines : 

Principles of generation ofe.m .f. and mechanism of torque 
production in rotatingmachines. Wave forms of m .m . f. and 
e.mf. D - C machines : e. m , equation and amature reaction ,Mcth 
ods of excitation, Generator characteristics. Parallel operation 
of d .c . generators . d c . motors . Torque equation . Motor char 
acteristics . Starters and speed control. Conventional and solid 
state . Application of d .c. motors and generators Resenberg 
generator. 

Synchronousmachines Synchronous generators : e. m . ſ. 
equation Armature rçaction , Regulation . Performance char 
acteristics and Analysis . Parallel operation . Synchronous 
motors : torque production . Effects of load and excitation , 
Synchronous condensers . 

Induction machines . Performance analysis and Charac 
teristics. Equivalcnt circuits Starters and specd control In 
duction gencralors l -phase inotors Cross ſicld theory. Equiva 
lent circuits Speed control 

Power Transformers . Two -winding and three- winding . 
Classifications. Performance analysis . Equivalent circuits . 
Regulation and elliciency. Parallel Operation . Autotransformer, 

Material Science : Band theory Conductors, Semicon 
ductors and insulators . Super conductivity, Insulators for cloc 
trical and electronic applications. Various types of magnetic 
materials, their propertics and application . Hall effect. 

PAPER II 

SECTION A 
Control Systems : 

Mathematical modelling and Electric analogue simula 
tion of physical dynamic systems. Transfer function , Timo 
response and frequency response of linear system , Bode-plot 
and Nichol chart . Stability oflinear feedback control systems. 
Routh -Hurtvitz and Nyquist criteria of stability. Steady -state 
crror Root-locus diagrams. Design of compensators Control 
system components. Error detectors and Actuators. State 
variable methods in system modelling , analysis and design , 
Pole-placementdesign using state variable feedback 
Industrial Electronics : 

Thyristors Controlled rectifiers . Single -phasc and poly 
phasc rectifier circuits Smoothing filers Regulated power 
suppliers. Choppers. Inverters. Cyclo -converters.Applications 
to variable-speed drives. Induction and diclectri -heating , Tim 
ers, Welding circuits . 

SECTIONB 

(Heavy Currents ) 
ElectricalMachines : 

Fundamentals of electromachanical energy conver 
sion Basic analysis of electromagnetic torquc , Analsis of 
induced voltages. Practical forms of torquc and voltage for 
Inula. The gencral tortque equation . 

2 3 - phase induction motors The revolving field . In 
duction motor as a transformer . The equivalent circuit . Com 
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putation of pcrformance . Correlation of induction motor op 

OR 
cration with basic torquc relations. Torque speed characteris 

SECTIONC 
lic . Starting torque and maximum torquc dcicloped Circle 
diagrain . Specd control methods — Conventional and solid 

( Light ( Currents) 
slate . Controllers for three -phase motors . 

Communication Systems, 
3. Synchronousmachines : Generation of 3 -phase volt Generation and detection of amplitude, frcquency, phase 
age. Lincar and nonlincar analysis, Equivalent circuit . Experi and pulse modulated signals using Oscillators, Modulators 
mental determination of leakage and synchronous reactances . 

and Demodulators . Comparison of different systems of modu 
Thcory of salient pole machines , Power equation . Parallel op lation . Noisc Problems Channel cliciency. Sampling Thco 
cration. Transicnt and substransient reactances and time con rem Sound and Vision broadcast transmitting and receiving 
stants . Synchronous motor Phasor diagram and equivalent systems Antennas and feeders. Transmission lines at audio , 
circuit. Performance Power factor control Transients caused radio and ultra -high frequencics. 
by load changes. Applications Solid State Speed Control 

Fibre optics and optical communication systems. Digits 
+ Specialmachincs : Two-phase servo motors Equiva 

communication Pulse codemodulation . Data communication . 
lent circuit and performance . Stepper molors. Metliods of 

Computer communication systems.LAN , ISDN etc Electronic 
operation Drive amplificrs and translator logic .Half stepping 

Exchanges Elements of Satellite communication Radıo -aids 
Reluctance type stepper motor. Amplidync and inetadync 

to Navigation and Radar. 
Operating characteristics and applications. 

Microwaves ; 
Power systems and Protection 

Electromagnetic Waves in guided micdia . Wave guides, 

Cavity resonators . Microwavc tubes Magnetrons. Klysirons 
1 Types of power station . Selection of site . General 

and TWT. Solid state microwavc devices .Microwavc amplifi 
layout of thermal, hydro and nuclear stations. Economics of 

ers . Microwave receivers Microwave filters and measure 
different types. Başc load and peak load stations Pumped 

ments Microwavciuntcunas, 
storage plants 

GEOGRAPHY ( CODE NO . 28 ) 
2 Transmission and distribution , A - C and D -CTrans 

PAPERI 
mission systems Transmission line paramcters G .MD. and 
G .M .R . Concepts of short ,medium and long transinission lines 

Principles ofGeography -- Section A - PhysicalGeog 
Line calculations. A , B , C and D paranıcters . Insulators Sunng raphy 
efficiency Corona and its effects . Radio interference. HVDC (1) Geomorphology - Origin and evolution of the earth s 
transmission 

crust; earth niovements and plate tectonics: volcan 
Per unit representation . Fault analysis. Synumetnical and 

ism , rocks, weathering and crosion ; cycle of ero 
unsynnietrical faults . Symmetrical components and their ap 

sion .---Davis and Penack fiuvial . glacialarid marine 
plication to fault analysis Load ſlow analysis using Gauss 

ind karst land -forms, rejuvenated and polycyclic 

Jand - formis . 
Seidel, Newton -Raphson methods Economic operation In 
cremental fuel costs and fuel rates Penalty factors Stability 

Climatology. — Thçatmoshcre, its structuc and com 
problem . Stcady -state and transient stability Equal arca 

position ; temperaturc humidity . precipitation , pres 
criteron. ALFC and AVR control for real time operation of 

suicand winds jet strcam air masses and fronts, cy 
interconnccted systems 

clones and related phenomena , climatic classifica 

tion — Kocppon and Thorthwait; groundwater and 
3 Protection : Principles of are extinction , Circuitbreaker 

hydrological cycle 
classification . Recovery and restriking voltages. Calculations 
thereof. Testing of circuit brcakers . Relaying principles : Pri 

Soils and Vegetation - Soil genesis. classification 
mary and backup relaying. Overcurrent, differential, imped 

and distribution . Biotic successions and major bi 
ance and directional relaying principles Constructional de 

Ouic regions of the world with special reference to 
tails Schemes for linç, transformer , generator and bus protec 

ccological aspects of savanna and nonsoon forcst 
tion . Current and potential transformers and their application 

biomcs . 
in relaying . Protcction against surges. Wave equalion . Surge ( iv ) Occanograhy. Occan bottom relief, salinity, cus 
impedancc .Methods of protection against surgcs. 

rents and tidcs , occan deposits and coral reefs; ma 
+ Utilisation : Industrial drives. Motors for various 

rine resources — biotic mincral, and energy resources 
drives. Estimation of ratings Behaviour of motors during start 

and their utilisations. 
ing and acceleration . Braking mcthods. Speed control of mo 

Ecosystem . - - Ecosystem conccpt, interrelations of 
tors : Conventional and solid state . 

energy glows, water circulation , geomorphic pro 

cesses, biotic communities and soils ; land 
5. Economic and other aspects of rail traction : Me 

capability ; Man s impact on the ecosystem , global 
chanıc of train movement. Estimation of power and energy 

ccological imbalances . 
requirement. Motor characteristics and ratings. 
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Section B : Human and Economic Geography 
(1) Development of Geographical Thought. - - Contribu 

tors of European and Arab Geographers , Determin 
işm and possibilism ; regional concept; system ap 
proach models and theory : quantitative and 
behavioural revolutions in geography. 
Human Geography. Emergence ofman and races 
of mankind ; cultural evolution of man ; major cultural 
realms of the world ; international migrations, past 
and present; world population -distribution and 
growth . demographic transition and world popula 
tion problems 
Settlements Geography. Concepts of rural and ur 
ban settlements; Organs of urbanization ; Rural 
settlement patterns, central place theory; ranksize 
and primate city distribution ; city classifications; 
urban spheres of influence and the rural urban fringe; 
the internal structure of cities — theories and cross 
cultural comparisons; problems of urban growth in 
the world 
Political Geography. - Concepts of nation and state; 
frontiers boundaries and buffer zones , concept of 
heartand and rainland : federalism : political regions 
of the world geopolitics: resources, developmentand 
international politics . 
Economic Geography. — World economic develop 
ment - measurement and problems, world resources. 
their distribution and global problems, world energy 
crisis, and limits to growth ; world agriculture - - 
typology and world agricultural regions, theory of 
agricultural location , diffusion of innovation and ag 
ricultural efficiency , world food and nutrition prob 
lems, world industry — theory of location of indus 
tries, world industrial patterns and problems, world 
of trade - thcory and world pattern . 

PAPER U 

GeographyofIndia 
Physical Aspects . Geological history, physiography 
and drainage systems, origin and mechanism of the Indian 
monsoon identification and distribution ofdrought and flood 
prone areas, soils and vegetation and capability ; schemes of 
natural Physiographic , drainage, and climate regionalisation . 

Human Aspects. - Genesis of ethnic /racial diversities, 
tribal arcas and their problems, and role of language, religion 
and culture in the formation of regions historicalperspectives 
on unity and diversity ; population distribution density and 
growth , population problems and policies. 

Resources Conservation and utilisation of land ,mineral, 
water biotic and marine resources , man and environment-- 
ecological problemsand their management 

Agriculture . The infrastructure irrigation , Power fertil 
izers , and seeds: institutional factors — land holdings, tenure , 
consolidation and land reforms, agricultural efficiency and 
productivity ; intensity of cropping, crop combinations and 


agricultural regionalisation , green revolution , dry zone agri 
culture , and agricultural land use policy : food and nutritioti: 
Ruralcconomy - - animalhusbandry, social forestry and house 
hold industry, 

Industry. - - History of industrial development factors of 
localisation , study of mineral based , agro -based and forest 
based industries, industrial decentralization and industrial 
policy ; industrial complexes and industrial regionalisation . 
identification of backward areas and rural industrialisation 

Transport and Trade - - Study of the network of road 
ways railways , airways and waterways, competition and 
complimentarity in regional context. passenger and commod 
ity flows, intra and incr-regional trade and the role of rural 
market centres 

Settlements . - Rural Settlement patterns, urban devel 
opment in India , Census concepts of urban arcas, functional 
and hcirarchical patterns of Indian cities, city regions and the 
rural -urban fringe; internal structure of Indian cities; town 
planning , slums and urban housing; national urbanisation 
policy. 

RegionalDevelopmentand Planning. - Regional Policies 
in India Five Years Plan , expericnces of regionalplanning in 
India ,multi-evel planning state, district and block level plan 
ning . Centro -state relationsand the constitutional framework 
formulti -level planning Regionalisation for Planning for met 
ropolitan region ; tribal and hill arcas, drought pronc arcas. 
command arcas and river basins, regional disparities in devel 
opment in India 

Political Aspects . Gcographicalbasis ofIndian fcdcr 
alism , state reorganisation ; regional consciousness and na 
tional integration ; the international boundry of India and rc 
lated issues. India and geopolitics of the Indian Ocean arca 

GEOLOGY ( CodeNo. 29 ) 

PAPERI 
(GeneralGeology, Geomorphology, StructuralGeology, 

Palacontology and Stratigraphy ) 
(i) General Geology 

Encrgy of relation to Gco -dynanuc activities, Origin and 
interior of the Earth . Dating of rocks by various methods and 
age of the Earth , Volcanes causes and products : volcanic 
belts Earthquakes-- causes, geological effect and distribu 
tion , relation to volcanic bclis . 

Geosynclinics and their classiſication Island arcs. dccp 
sea trenches and mid -occin ridgge, sea -floor sprcading and 
plato tectonics, Isostracy Mountain - types and origin Briçr 
ideas about continental drift , Ongin of continents and occans . 
Radioactivity and its application to geological problems. 
(11 ) Geomorphology 

Basic concept and significance. Gcomorphic processes 
and paranciers . Gcomorpluc cycles and their interpretation , 
Relief features typography and its relation to structures and 
lithology.Major landformsDrainage system .Geomorphic fea 
tures of Indian subcontinent 
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(111 ) Structural Geology 

Stress and strain ellipsoid , and rock deformation Me 
chancs of folding and faulțing Linear and planer structures 
and their genctic significance Petrofabric analysis, its graphic 
representation and application to geological problems Tec 
tonic framework of India 
(iv ) Palacontology 

Micro . and Macro -fossils ,Modes of preservation and uti 
lity of fossils General idea about classification and nomencla 
ture Organic evolution and the bearing of palaeontological 
studies on it 

Morphology, classification and goological history includ 
ing evolutionary trends ofbrachiopods, bivalves, gastropods, 
ammonoids, trilobites, echinoids and corals 

Principal group of vertebrates and their main morpho 
logical characters. Vertebrates life through ages, dinosaurs , 
Siwalık vertebrates Detailed study of horses, elephants and 
man , Godwana flora and its importance 

Types ofmicrofossils and their significance with special 
reference to petrolcum exploration 
(1 ) Stratigraphy 

Principles of Stratigraphy Stratigraphic classification 
and nomenclature Standard stratigraphical scale Detailed 
study of various geological system of Indian sub -continent 
Boundary problems in stratigraphy Correlation of the major 
Indian formations with their world cquivalents An outline of 
the stratigraphy of various geological systems in their typo 
arcas Bricf study of climates and igneous activities in 
Indian sub -continent during geological past Palaeogeographic 
reconstructions 

PAPER II 
(Crystallography.Mineralogy Petrology and Economic 

Geology ) 
(1) Crystallography 

Crystalline and non -crystalline substances Special groups 
Lattice symmctry Classification of cyrstals into 32 classes of 
symmetry International system of crystallographic notation Use 
of stereographic projections to represent crystal symmetry Twin 
mungand twin laws Crystal irregularities Application of X -Rays 
for crystal studies 
( 11 ) OpticalMineralogy 

Generalprinciples ofoptics Isotropism and anisotropism . 
concepts of optics Indicatr , Pleochroism , interference colours 
and extinction Opuc orientation in crystals Dispersion , optical 
accessories 
(111) Mineralogy 

Elements of crystal chemistry types of bondings Ionic 
radi -coordination number Isomorphism poly -morplusm and 
pseudomorphism Structural classification of silicates Detailed 
Study of rock -forming minoral . — their physical chemical and 
opucal properties and uses, if any Study of the alteration projects 
of thicsc minerals 


(iv ) Petrology 

Magina, its generation , nature and composition . Simple 
phase diagramsof binary and ternary systemsand their signifi 
cance Bowen s Reaction Principle Magniatic differentiation , 
assimilation Textures and structures, and their petrogenetic sig 
nificance Classification ofigneous rocks Petrography and Petro 
genesis of important rock -types of India, granites and granites 
charnockites and charnockites Deccanbasalts 

Processes of formation of sedimentary rocks, Diagenesis 
and lithification Textures and structures and their significance 
Classification of sedimentary rocks clastic and non -clastic Heavy 
minerals and their significance Elementary concept of deposi 
tional onvironments , scdunentary facies and provenance Pc 
trography of common rock types 

Variable of metamorphism Types ofmetamorphism Meta 
morphic grades, zones and facies ACF , AKF and AEM dia 
grams Textures , structures and nomenclature ofmetamorphic 
rocks Petrography and petrogenesis of important rock types 
(v) Economic Geology 

Concept of ore , ore mineral and gangue tenor of ores 
Processes of formation ofmineral deposits Common forms and 
structures of ore deposits Classification of ore deposits . Con 
trol of ore deposition , Metalloginitic épochs, Study of important 
metallic and non -metallic deposits , oil and natural gas fields, and 
coalficlds of India Mineral wealth of India Mineral economics 
National Mineral Policy Conservation and utilisation of 
murals 
( VI) Applied Geology 

Essentials of prospecting and cxploration techniques 
Principal method of mining sampling , occdressing and 
bencfication Application of Geology in Engineering works 

Elenients of soil and groundwater gcology and geochemi 
stry Use of aerial photographs in geological investigations 

HISTORY ( Code No. 30) 

PAPER I 
Section A - History of india (Down to AD 750 ) 
I The Indus Civilisation 

Ongin Extent Characteristic featuros,major cities, Trade 
and contacts. causes of decline, Survival and continuity 
II The Vedic Agc 

Vedic literature Geographical arca known to Vedic texts 
Differences and similaritics belwecn Indus civilisation and 
Vedic culture Political, social and economic patterns Major 
religious ideas and rituals 
III The Pre-Maurya Period 

Religious movements (Jainism , Buddhism and other 
sects). Socialand cconomic conditions Republics and growth 
ofMagadha imperialism 
IV The Maurya Empire 

Sources, Rise extentand fall of the ompre Administra 
lion Social and Economic Conditions Ashoka s policy and 
reforms Art 
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V. The Post-Maurya Period (200 B . C . — 300 A .D .) 

Principal dynasties in Northern and Southern India . 
Economy and Society : Sanskrit , Prakrit and Tamil, Religion 
(Rise ofMahayana and theistic cults ). Ar (Gandhara, Mathura 
and other schools ). Contacts with Central Asia . 
VI. The Gupta Age. 

Rise and fall of the Gupta Empire, the Vakatakas, Adinini 
stration , society, economy, literature, art and religion . Con 
tacts with South East Asia . 
VII Post-Gupta Period (B . C. 500 – 750 A .D .) 

Pushyabhutis . The Muakharis. The later Guptas 
Harshavardhana and hus times, Chalukyas of Badami. The 
Pallavas society, administration and art. The Arab conquest. 
VIII. General review of science and technology education 
and learning 
SECTIONB MEDIEVAL INDIA 

(750 A . D . to . 1765 A . D .) 

INDIA : 750 A .D . to 1200 A .D . 
I. Political and Social conditions the Rajputs their polity 
and social structure Land structure and its impacts on 
Society 

II. Trade and Commerce 
III. ArtReligion and Philosophy : Sankaracharya. 

IV . Maritime Activities : Contacts with the Arabs, 
Mutual, cultural impacts. 

V. Rashtrakulas, their role in History -- Contribution to 
artand culture . Thc Chola Empire Local Self-Government, 
features of the Indian village system ; Society , economy, art 
and learning in the Soutlı. 

VI. Indian Society on the cve of Mahmud of Ghazni s 
Campaigns; Al- Biruni s observations. 

INDIA : 1200 – 1765 
VII. Foundation of the Delhi Sultanate is Northern 
India ; causcs and circumstances, its impact on the Indian 
socicty. 

VIII Khilji Imperialism , significance and implications . 
Administrative and economic regulations and their impact on 
State and the Pcople. 

IX . New Orientation of state policies and administrative 
principles under Muhamed bin Tughluq ,Religious policy and 
public works of Firoz Shah , 

X , Disintegration of the Delhi Sultanate , causes and its 
effects on the Indian policy and society. 

XI. Nature and character of State , political ideas and 
institutions. Agrarian structure and relations, growth of ur 
ban centres, trade and commerce , condition of artisans and 
peasants , now crafts , industry and technology. Indian mcdi 
cincs . 

XII . Influence of Islam on Indian Culture, Muslim mys 
lic movements; nature and significance of Bhakti saints , 


Maharashtra Dhamma ; Role of the Vaisnave rcvivalistmove 
ment social and religious significance of the Chaitanya 
Movement, impact of Hindu Sociсty on Muslim Social Life . 

XIII . The Vijaynagar Empire its origin and growth con 
tribution to art, literature and culture; social and economic 
conditions, system of administration , break - up of the 
Vijaynagar Empire . 

XIV , Sources of History : important Chronicles Inscrip 
tions and Travellers Accounts . 

XV . EstablishmentofMughal Empirc in Northern India : 
political and social conditions in Hindustan on the eve of 
Babur s invasion , Babur and Humayun . Establishment of the 
Portuguesc.control in thc Indian Ocean , its political and eco 
nomic consequences. 

XVI. Sur Administration , political, revenue and military 
adıninistration 

XVII Expansion of the Mughal Empirc under Akbar, 
political unification : new concept ofmonarchy under Akbar ; 
Akbar s religio - political outlook , Relations with the non 
Muslims. 

XVIII, Growth of regional languages and literature dur 
ing the medieval period ;Development of art and architecturc . 

XIX . Political Ideas and Institutions, Nature of the 
Mughal Staic. Land Revenuç administration , The Mansabdari 
and the Jagirdari systems, the landed structure and the role of 
the Zamindars, agranan relations, themilitary organisations, 

XX . Aurangzeb s religious policy; expansion of the 
MughalEmpire in Deccan ;Revolts against Aurangzeb Char 
acter and conscquences, 

XXI Growth of urban centres industrial economy - - 
urban and rural ; Forcign Trade and Commerce . TheMughals 
and the European trading companies. 

XXII ‘Hindu -Muslim relations, trends of integration ; 
composite culture (16th to 18th centuries). 

XXIII. Risc of Shivaji, his conflict with the Mughals ; 
administration of Shivaji , cxpansion of the Maratha power 
under the Peshwas ( 1707 — 1761); Maratha political structure 
under thç First Thrçc Peshwas . Chauth and Sardeshmukhi; 
Third Battle of Panipat, causes and cffcct, emergence of the 
Maratha confederacy, its structurc and rolc 

XXIV . Disnicgration of the Mughal Empirc . Emergency 
of the new Regional States . 

PAPER I 
Section A - Modern India 

(1757 – 1947) 
1. Historical Forces and Factors which led to the British 
conquest of India with special reference to Bengal, 
Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian Powers and 
causes of their failure. 

2 . Evoluuon of British Paramountcy over princely States. 
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3 Stage of colonialism and changes in Administratic 

Soc .dsnd 
SOCI ! 1 ! 

1777 N O CICI - pe 
structure and policies Revenuc . Judicial and Social and Edu 

( Consondation ofLigh Nution Sull s - ri . Umicalienu 
cauonal and their linkages with British colonial intercsts 

Tally The loundın yol the Garrancope 
+ British cconomic policies and their impact — 

The Americin ( v Wus 
Commercialisation ofagriculture Rural Indebtedness,Growth 
of agricultural labour Destruction of handicralt industries 

Colonialism and Inspecialism Ariond Aluc h e 
Drain ofwealth ,Growth of modern industry and risc of a capi 

10th and 20th centuries 
talist class Activities of the Christian Missions 

China and the Western Power 
5 Eſloits at regeneration of Indian society - - Socio 

Moderation of lapin and its emergence as a leal 
rcligious inovcments, Social, religious, political and economic pouci 
ideas of the reformers and their vision of future , nature and 

Thic Cupon Pouers and the Otwman Empire 11815 
limitation of 191h Century " Renaissance " caste movements on 

1911 ) 
gcncralwith special reference to South India andMaharashtra . 
tribal revolts, specially in Central and Eastern India 

The First World War , Thi Economic and Socialwpic 

ofic W . 11 - -- The Pence of Paris 1919 
6 Covlrebellions , Revolt of 1857 , Cıvıl Rebellions and 

D The Russian Revolution 1917 – Econoni and Social Re 
peasantRevolts with special reference to Indigo revolt Deccan 

เI) ปเI t11111 ใน 14 { } {inor 
riots and Mapplia Uprising 
7 . Risc and growth of Indian NationalMovement -- 

Rone of NationISL ovements in lodonesia Climund 
Special basis of Indian nationalism policies, Programme of the 

Indo -China) 
carl nationalists and militantnationalists mulitant revolution 

Ricindestablishmentof Communalisnun Cluna 
an group leitonsts Riscs and Growth of communalısın . I mcr 

Anhwungrithic Alih World - Single for freedom and 
gence of Gandhiji in Indian politics and his techniques of 

To furtunt - - Ouerence ofModeri lurker underhamil 
mass mobilisation Non -Cooperation, Civil Disobedience and 

Alaturk [ bch? ISCO) Arb rationalism 
Quit India Movement Trade Union and peas. nl noi ciuents 
Statcis) people movements Rise and growth or I c1l -ling 

World DeCCION01920 - ! 
within tlic Congress - -- lhe Congress Socialışts and Commu 

The Vis DeatorFranklin D Rossevelt 
nists Burtish official response to Nilional Movement Atu 

T ilting in uropx - fiscene in luul Nazism in 
tude of the Congress to Constitutional changes. 1909 - - 143 
Indian National Army NavalMutuy of 1946 the Portation or 
India and Achici cncnt of Ficedom 

1997, o MILJON kipa 
SECTION B 

phylind impact of Sewid World War 
WORLD HISTORY (1500 - - 1950 ) 
A GeograplucalDiscoveries - Declinc ol fcandalismu . 

LAW ( Code No. 31 ) 

PAPERI 
Beginnings of Capilalısın 
Renaissance and Rclomation in Europe 

i romutulonil mit India 
The New absolute monarchies — Emergence of all 

Vuur other Indian ( onsulution the distinctive 
National Statc 

Kulutes ots lederulCuacler 
Commçıçial Rçı olution in WesicniEuropa Merwesen 

limdimental Rulit Dirceuic Principles and their 

Tunionslupart111 c u Rips, Funchinen 
Giouth of Parliamentary institutionsin England 

| Dulles 
I helluili Year s War Ils significance in Fulopcnlr . 

- k utuwaly 
tory 

illiarderwall . doman Speech und L pression 
Ascendancy of France 

wirl101 la maluronill iberis 
B Che emergence of scientiſic vien ol the World Ilo: la 
or Fnlightenment 

H 

. qucd duc nhomlRights 
The American Revolution - Its signlicnce 

I US 11H IMKONWthclrcaident and roll 

Tohiridolin ( ouncului Muster 
The Finch Revolution and Nipolconic Lra ( 1789 - - 1817) 
Its significance in World History 

NOU !US Hellus 
Ilic growth of liberalism and Democracy in Westcu Er 

Hur Cond I ll Courls llicu ponersund 
rope ( 1815 - - 1914) 

Avalon 
Scientific and Technological background to the Indus 

ili ( moullbl Lc Commission and State Pub 
unal Revolution — Stages of the Industrial Revoluuon 11 Fuopx 

Histlus ( ISSOS Dicir powers and 
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11 Principles of Natural Justice 
12 Distribution of Legislative powers between the 

Union and the State 
13 Delegated legislation , its constitutionality judi 

cialand legislative controls 
14 Adininistrative and Financial Relations between 

the Union and the States 
15 Trade, Commerce and Intercourse in India 
16 Emergency provisions 
17 Constitutional safeguards to Civil Servants 
18 Parliamentary privileges and Immunitics 

19 Amendment of the Constitution 
II Intematonal Law 

1 Nature of International Law 
2 Sources Treaty, Customs General Principles of 

Law recognised by civilized nations subsidiaries 
means for the determination of Law , Resolutions 
of International organs and regulations of 

Specialized Agencies 
3 Relationship between International Law and 

Munipal Law 
4 State Recognition and State Succession 
5 Territory of States modes of acquisition , bound 

anes, International Rivers 
6 Sea Inland Waters, Terntoral Sea Contiguous 

Zone , Continental Shelf, Exclusive ,Economic Zone 

and ocean beyond national jurisdiction 
7 Air -space and aerial navigauon 
8 Outer-space Exploration and use ofOuter Space 
9 Individuals Nationality , Statelessness , Human 

Rights and procedures available for their enforce 

ment 
10 Jurisdiction of States bases of jurisdicton , im 

muruty from junsdiction 
Il Extradition and Asylum 
12 Diplomatic Missions and Consular Posts 
13 Treatics Formation , application and termination 
14 State Responsibility 
15 United Nations its principal organs, powers and 

functions 
16 Peaceful settlement of disputes 
17 Lawful recourse to force , aggression , self-de 

fence, intervention 
18 Legality of the use of nuclear weapons ban on 

testing of nuclear weapons , Nuclear Non - Prolif 
cration Treaty 

PAPER IT 
I Law of Crimes and Torts 


Llwof Crimes 

| Concept of crime actus reus mens rea, mens rea 

in statutory offences punishments mandatory 

sentences preparation and attempt 
2 Indian Penal Code 

(11) Application of the Code 
(b ) Generalexceptions 
(c) Joint and constructing liability 
(d ) Abctment 
(e) Criminal conspiracy 
(1) Offences against the State 
(g ) Offences against public tranquility 
(h ) Offences by or relating to pablic servants 
(1) Offences against human body 
(1) Offences against property 
(k ) Offences relating to Marriage Cruclty by 

husband or his relatives to wife 
(1) Defamation 
3 Protection of Civil Rights Act, 1955 
4 Dowry Prohibition Act , 1961 

5 Prevention of Food Adulteration Act, 1954 
Law of Torts 

| Nameof tortious liability 
2 Liability based upon fault and strict liability 
3 Statutory liability 
4 Vicarious liability 
5 Joint Ton - fessors 
6 Remedies 
7 Negligence 
8 Occupier s liability and liability in respect of struc 

tures 
9 Detenu and conversion 
10 Defamation 
11 Nuisance 
12 Conspiracy 

13 Falsc Impnsonment and Malicious Prosecution 
II Law of Contracts and Mercantile Law 

1 Formation of contract 
2 Factors vitiating consent 
3 Void. voidable , illegal and unenforceable agrce 

ments 
4 Performance of contracts 
5 Dissolution of contractual obligations, frustration 

of contracts 
6 Quasi- contracts 
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7 Remedies for breach of contract 

(1) Palamına towaqtafua wa saltamțu osbraqat + 
8 Sale of goods and hire purchase 

Wujudhum Zahahal Hansu an talaquanna 

(Complete ) 
9 Agency 

(11 ) Laita Hından ar md tardı + Wa shaft 
10 Formation and dissolution of Partnershup 

anfusona mull } *ded ajadu ( roaale) 
11 Negotiable Instruments 

(111) " Katabto laiki fun baladithitaba inuwaljahin 
12 The Bankers -or-customer relationship 

Kamadı (Complcte ) 
13 Government control over private Companies 

( IV ) Amin aplı Numın anta ghuadui lammubkuru ghadala 
14 The Monopolies and Restrictive Trade Practices 

ghadia an raaihum famubayaru (Complete ) 
Act, 1969 

(v ) Qaulalı Feeha Alvequn Maqaalan + FajaratMimma 
15 The Consumer Protection Act, 1986 

Yagooluddumoou ( Complete ) 
Literature of the following languages 

5 Faradaq The following 4 Qasaid from his Diwan 

(1) " Haazallaa taariful Bathaau watatahu " in praise 
Note (1) - - A candidate may be required to anslu vine 

of Zainul Abideen Ali Bin Hussain 
or all the Questions in the language concerned 
Note ( 11 ) — In regard to the languages included in the 

(u ) " Zarrat Sakeenatu atlanhan anakha bihim in praise 
Eighth Schedulo to Constitution , the scripts will be the same 

ofUmar Bin A Aziz 
as indicated in Section II(B )of Appendix I relating to the Main 

(1 ) Wa Koomin tanamui adhyaf ainan " in praise of 
Examination 

Saeed Bin Al-aas ( Complete ) 
Note (111 ) - Candidates should note that the questions 

( IV ) " Wa atlasa assalinwa maakano saluban " in praisc 
not required to be answered in a specific language will have to 

of " the Wolf " 
be answered in the language medium indicated by them for 

6 Bashhah Bin Murd The following two qasaid from 
answering papers on Essay, General Studies and Optional 

his Diwan 
Subjects 

(1) Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + Biraai 
ARABIC (Code No.67) 

nascehinaw naseehate hazımı (Complete ) 
PAPER I 

Khalilaya mın Kaabın acenaa akhợokumma Allaa daralu 
1 (a ) Origin and development of the language in innal Kareem muinu (Complete) 
outline 

7 Abu Nawas first three Qasaid from the Diwan 
(b ) Signuīcant features of the grammar of the language. 8 Shauqi The following five Qasaid from his Diwan 
Rhetoncs , Prosody 

" Al-Shanqıya " 
2 Literary History and Literary anticism - Literary move 

(1) "Ghaaba Boloum " ( Complete ) 
ments, classical background , Socio - Cultural influences, and 
modern trends Ongin and development of modern literary 

(u) “ Kaneesatur saarat illa masjidı" ( Complete ) 
genres including drama, novel, short story, essay 

(1 ) " Ashloo hawakı liman yaloomu ſayaozaru " ( Com 
3 Short Essay in Arabic 

plete) 
PAPER I 

( iv ) “ Salaamun min saban Baradaa araqqu (Nakbatu 

Dimashk ) ( Complete ) 
This paper will requiro first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s criucal 

Sallanun Neel yaa Ghandi - Wa hazaz Zahn : 
ability 

nun indi " ( Completc ) 
POETS 

Authors 

1 lbnul Muzaff Kaliala Wa Dimna " cxcluding 
I Inraul Qais HisMaullaqah -- 

Muqaddamah - Chapter I Complete Al- Asad 
Qifan Nabkimim ZikraaHawibin WaMenzılı (Complate) 

wa-al thaus" 
2 Zoffair Bin Abi Sulma Hls Maullahqa — 

2 Al-Jahın Al- Bayan Wai Tab in VII Edicd bu 
" A min Aufan dimnatun lam takalemu" ( Complete ) 

Abdul Salam Mohd Haroon Cairo , Egypt Iron 

pp 31 to 85 
3 Hassan Bin Thabit , The following five Qasaid from 
his Diwan From Qasidah No 1 to Qasidah IV and the 

3 Ibn Khaldun HisMuqaddamah 39 pages part 
Qaşıdah — 

siy from the first chapter 
" Lillabı, Darry issabatın Nadamthuhm + Yauman 

From " Alſaslul saadlsminalkitbul awal 10 Wom 

Furooihi at Jabruwalmuqabla 
bijitlege " 

+ Mahmud Timur Story, Amn Mutawalliji tre 
4 Umar Bin AbiRabiah 5 Ghazals from his Diwan -- 

his book " Qaatar Raavi" 
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5. Taufiq Al- Hakim : Drama: " Sinnulmuntahiraa " 

from his book "Mastahiyatu Tahu qal Hakim " . 
Nole : Candidates will be required to answer some questions 

carrying not less than 25 per centmarks in Arabic 


also . 


ASSAMESE (Code No. 51) 

PAPERI 
Purtl : Language 

(a ) History of the origin and development of the 

Assamcse language -- its position among Indo 

Aryan language - - periods in its history. 
(b ) Morphology of the language - prefixes and sul 

fixes- - post-position declension and conjuga 
tion . The sound system in the language with ref 

erence to Old Indo -Aryan . 
(c) Dialectal divergences-- the Standard colloquial 

and the Kamrupi dialect in particular, 
Part II Literary History and Litcrary Criticism . 

Principles ofliterary criticism - different literary forms 
development of these forms in Assamese . 

Periods in the literary history from thc carliest beginn 
nings to inodern tiines with their socio -culturalbackground . 
The proto - Assamese poetry - the Charyagist. Pre 
Sankaradeva Poetry. The Vaishnava renaissance and the ef 
fact of the Sankaradeva movement upon Assamese life and 
lotters. The beginning of prose - a poetical variety in drama 
and in renderings of the Bhagavata - Purana and 
Bhagavadgita , and a realistic varicty in chronicles called 
Buranji Thc post- Sankaradeva , decadencc in literature The 
coming of the British rulers and American missioneries. The 
new forms of poetry , drama, fiction , biography. essay and 
CMUCISITI 

PAPER I 
Tlus paper will require first-hand rcadug of the cits 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability 
Madhava Kandali Ramayana 
Sinharadeva 

Ruknuni-hauna (kulya and 

Nalaka). 
Mandhavandera 

Bargit Arju 11 - Bhajana-nataka 
Vauhaunthanath 

Gitak 10 : Bhagavula -Kallá 
Mhanchilla 

flook 1- 11 
Toko Birlwide Sisukut, duma a dhit 

19de Moi Iwan -doirasini 
Se Golun Eang Cibua Srikrishna 
kynntar tard stall Mlim iri .Manoman 
mukamathalani PurantASM 8x1 , Suhu 

17211 cm 
111110k un . 110 , 111 Anaruram fi how 


BiriachiKumar Barua Jivanar Batat Seuji , Patar Kahini, 

BENGALI (Code No. 52 ) 

PAPER J 
1. History ofthe Bengali Language . 

1) Origin and development of the language. 
(1 ) Major dialects of Bengali . 
(iii) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa . 
( iv ) Problem of standardization and reform with 

special reference to spelling system plphabet 

and transliteration (Romaluzation ). 
2. History of Bengali Literature 
Students are expected to be acquainted with 

(1) Tbe history of the Bengali Literature from the 

earliest period to themodern times. 
(u ) Social and culturalbackground of Bengali 

Literature, 
(ü ) Sanskritic background of Bengali Literature . 
(iv) Western influence on Bengali Literature . 
(v ) Modern trends . 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test thc candidate s 
critical ability 

1. Vaisnava Padavali 
2 Mukundaram 

Chandımangal. 
3 Michcal Madhusudan Meghanadvadh Kavya 

Datta 
+ Bankim Chandra Krishna Kanter Will , Kamala 

Chattopadhyay Kanter Daptar. 
5 Rabindranath Tagorc Galpaguchha (1) Chitra , 

Punas cha , Rakta Karabi. 
6 . Sarat Chandra Srikanta (I) 

Chattopadhyay 
7. Pramatha Chaudhuri Prabandha Sangraha (I) 
8 . Bibhuti Bhushan Pather Panchalı . 

Bandyopadhyay 
1 Tarashankar 

Gamadevala 
Bandhopadhyay 
10 Jibanananda Das Banulata Sen 

CHINESE 
( Code No . 73 ) 

PAPERI 


(a ) Essay in about 500 Cluese Characters on a lopi 
cal subject 

euks 
(b ) Render a Cluese passage about 100 Cluese 
Clancter into English 

60) tarks 


Vidrun 
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(c ) Translate Chinese fourwords Phrase . 

60 marks 
Part II : 
(Questions must be answered in Chinese ) 

90 Marks 
(a ) History and Major changes of Chinese language. 
(b ) Four Tones. 
(c) Literature and Colloquial. 

PAPER II 
The paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contemporary Chinese Literature and will 
be designed to test the candidate s critical ability . 

(1) Literary Revolution ofMay 4th , 1917, 
( ii ) Criticise themajor literary works : 

(Essays short stories selected from “ Readings in 
Contemporary Chinese Literature" Volumes II and III Yale 
University). 
(a ) Hu shih : - " Tentative suggestions for the Re 

form of Literature." 
(6 ) Lu Husn : “ King 1-Chi" . The True story of AH 


(c) Ping Hsin " Letters to my young Readers." 
(d ) Chu Tze-ching :- " The Rear View ." 
(e) Lao She :-- "Hei Bai Li” “ Rickshow Boy" . 

(t) Mao Tun :- " Chwun Tsan " . 
(Questions from the papersmay be answered in English ). 

ENGLISH 
(Code No. 72) 

PAPER I 
Detailed study of a literary age (19th century). 

The paper will cover study of English literature from 
1798 to 1900 with special reference to the worksof Wordsworth , 
Coleridge, Shelley, Keats Lamb, Hazlit, Thackeray ,Dickens, 
Tennyson Robert Browning Arnold , George Eliot, Caryle 
Ruskin Pater. 

Evidence of first -hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candidates 
knowledge of the authors prescribed but also their under 
standing of the main literary trends during the period . Qucs 
tions having a bearing on the social and culturalbackground 
of the period may be included . 

PAPER IL 
This paper will require first - hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 
1. Shakespcaic 

As you like it; Henry IV Parts I 

II . Hamlet: The Tempest . 
1 Millen 

Paradise Lost . 
Jane Austun 

Enunย 


4 . Wordsworth 

The Prelude 
5. Dickens 

David Copperfield 
6. George Eliot 

Middlemarch 
7. Hardy 

Jute the Obscure 
8. Yeats 

Easter 1916 
The Second 
Coming 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter: 

Leda and the Swan . 
Sailing to 

Meru 
Byzantium 
The Tower: 

Lapis Lazuli . 
Among School Children 
9. Eliot: 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow 

FRENCH 
(Code No . 70 ) 

PAPER I 
Part 1: 
(a ) Essay in French on a topical subject. 

(90 marks) 
(b) Precis of a given passage. 

(60 marks ) 
Part II : 

(150 marks) 
Main trends in French literature . 

(a ) Classicism 
(b ) The Romantic Movement. 
(c) Evolution of the Novel in the 19th and 20th cen 

turies (Upto 1940 ) 
(d ) New dimensions in French . Poetry in the second 

half of the 19th century (From Baudelaire on 

wards). 
( e ) History and literacy criticism as new literary form 

in the 19th century . 
Candidates are expected to have a good knowledge of 
the socio -historical background of the period . 
Note .-- There will be two questions in Part II one of which 

must be answered in French and one may be answered 
in English 

PAPER I 
This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability. 
1. Rabelals 

Le Tiers Livre 
2. Comeille 

(a ) Le Cid 

(b ) Polyeucte 
3 Racine 

(a) Phedre 
(b ) Andromaque 
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4. Moliere 

(a ) L . Tartuffc 

(0 ) L Avare 
5 . Voltaire 

(a ) Candide 

(6 ) Zadig 
6. Rousseau 

Le Contract Social 
7. Victor Huge 

(a) Les Contemplations 

(b ) Les Chatiments 
8. Saint Exupery Vole de Niut 
9. Malraux 

La Condition Humaine. 
10 . Apollinaire 

Alcools. 
Note -- Questions from the paper should be answered in 
French 

GERMAN 
( Code No.69) 

PAPER I 
Part A : 
1 Essay to be written in German. 

(90 marks ) 
2 . Translation from English into German 

(60 marks ) 
Part B : 

(150 marks ) 
The paper will cover the study of Geman Literature from 
1800 to 1955 with special reference to the representative 
authors of the most important epochs during the pırlod This 
paper should expose their critical understanding of these lit 
erary events and their social relevance . 

The candidates will have to have the knowledge of the 
following literary epochs and theu respective writers. 

1. Classical Age : Geoth Schiller . 
2. Romantic Agc with special reference to Heine . 
3 The Poetical Realism the words of Keller, Fontane , C .F 

Mever. 
4 Naturalism Hauptmann . 

5. Literature after 1945 Boll, Brecht 
Notc — Tivo questions will have to be answered out ofwhich 
one must be in German . 

PAPER II 
The candidate is expected to have a first-hand knowl 
edge of the original text and should be in a position to inter 
pret the representative works of the German authors. The 
candidate must have read the following text in German . 

1 Poems by the representative poets of the Romantic 
period Eichendorf Heine Brentano and Unland and Goethe s 
pocms from Sturm -and Drang period . 

2 . Novellettes 
( a ) Droste -Hulshoff : Judenbuche . 


(b ) Raabe Dic Chronik der Superlingsgasse. 
(c) Storm : Immenscoor Pole Peopenspaler 
( d) Mann Tonio Kroger, 
3. A play by Bertoli : Brecht; Leben des Galielei. 

4 Short stories by Heinrich Bell . Thomas Mann . 
( Vertauschte Kopfe ). 
Note . - Question from this paper should be answered 
in German 

GUJARATI 
( Code No. 53) 

PAPER I 
Part 1 : 

(a ) History of Gujarati Language with special refer 

ence to New Indo - Aryan i.c . last one thousand 

years . 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language. 

(c) Major dialects/varieties of the language. 
Part I : 

(a ) Literary History - Prc -Narsingh and Post 

Narsingh Literature , Pandit Yug ,Gandhi Yug and 

Posl -Independence period . 
(b ) Literary Criticisnı Development of Gujarati Cnu 

cis - - Critical tradition from Navalram onwards 
Highlighting the majormovements Controversies 
and critical methods. An acquittance with 
modernisic trends and movenients in Gujarati 

Literature 
(c ) Salient features.History and Development of the 

following literary forms 
| Akh ana and the Narratives pocity. 
2 . The Lyrical Poetry . 
3. Bhavai, Drann and one- Act plays 
4 . Novel and Short story. 
5 Biolography. Autobiography Diaries and 
letlers 

PAPER O 
This paper will require first-hand rcading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
1 Premanand 

1. Nalekhyan Ed . by Maganbhai 

Desai Navjivan Prakashan 
Mandir Ahmedabad - 14 or any 

other Edition 
2 . Kunyarbaipan Manmen Ruri 

Ed Maganbhai Desai. 
Navjivan Prakashan Mandir 
Ahmedabad - 14 or any other 
edition , 


- 441] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


151 


2 . Shamal 

. 1. Madan Mohan Ed by Dr HC. 

Bhayani or any other Edition 
3 Narmad : 

1 Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V.M . Bhatt . 
+ Goverdhanrain 1. Saraswatichandra Vols . I & II. 

Tripathi: 
5. K .M . Munshi: 1. Gujarat Nav Nath Pub Gurjar 

Granth Ratna Karvalaya . 

Ahmedabad 

2 Kaka Nishashi Pub As Above 
6 . Nanalal 

1. Indu Kumar Vol. 1 

2. Vishvageeta . 
7. Kant: 

1. Purvalap . 
8 Gandhiji: 

1 Almakatha 

2. MangalPrabhat. 
9. Ramanarayan Pathak 1. Dvirephuvato, Vol 1. 

2 . Arvachiu Kavya Sahityana 

Vaheno . 
10 . Umashankar Joshi 1. Mahaparasthan Pub . Vora and 

Co , Ahmcdabad 
2 Gosthi Pub Gurjar. Grantha 

Ratna Karyalaya, Ahmedabad . 
HINDI 
(Code No. 54) 

PAPER I 
1. History of HindiLanguage . 

(i) Grammaticaland Lexical features of apabhransa . 

Avahatta and carly Hindi. 
( ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as literary 

Language during theMediçval period 
(11 ) Evolution of Kharı Boli Hindi as Literary Lan 

guage during the 19th century . 
( iv ) Standardization of Hindi Language with Deva 

nagan Script 
(v ) Development of Hindi as Rastra Bhasa during the 

Freedom Struggle . 
( vi) Development of Hindi as official language of 

Indian Union since Independence. 
(vii ) Major Dialects of Hindi and their inter - relation 

shup 
(vii ) Significant grammatical features of standard Hindi, 
2 . History ofHindiLiterature 

(1) Chief characteristics of themajor periods of Hindi 

literature : viz , Adi Kal, Bhakti Kal, Riti Kal. 

Bhartendu Kaland DwivediKal, etc . 
(i ) Significant features of the main literary trends and 

tendencies in Modern Hindi : viz Chhayavad 
Rahasyavad , Pragativad . Prayogvad, NayiKavita . 
NayiKahani, Akavita , ctc . 


(111) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi 
(IV ) A brief history of theatre and dramain Hindi 
(v ) Theories of literary criticism in Hindi and Major 

Hindi literary critics. 
( v1) Orign and developmentof literary genres in Hindi. 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the text pre 
scribed and will be designed to test the candidate s cutical 
ability. 
KABIR 

KABIR GRANTHIAVALI by 
Shyan Sunder Das ( 200) Stanzas 

from the beginning ) 
SURDAS 

BHRAMARA GEET SAAR ( 200 

Stanzas fron the beginning only) 
TULSIDAS 

RAMACHARITMANAS 
( Ayodhyakand only ) 

KAVITAVALI(Uttarakand only ). 
BHARATENDU 
HARISCHANDRA ANDHER NAGARI 
PREMCHAND 

CODAN .MANSAROVAR ( BHAG 

EK ) 
JAYASHANKER 
" PRASAD " 

CHANDRAGUPTA . 
KAMAYANI. 
(Chinta , Shradha . Lajja & Ida 

only ). 
RAMA CHANDRA CHINTAMANI(PANILA BHAG ) 
SHUKLA : 

( 10 Essays froni the beginning ) 
SURYAKANT 

ANAMIKA (Suro Sinti ) 
TRIPATHINIRALA (Ramki Shaku Pooja only ) 
SH VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI(TWO 
AGEYA 

PARTS ). 
GAJANAN MADHAV CHAND KAMUKH TERHA HEI 
MUKTIBODH 

( Andhera mes , only ) 


KANNADA 


(Code No. 55 ) 

PAPER I 


Section 1 


History of Kannada Language What is language ? 
Classification of language : General characteristics of Dravidian 
languages : Comparative and contrastive features of Kannada 
and other Dravidian laguages, Kannada Alphabet; Some sa 
licnt fcaturcs of Kannada Grammar : gender, number, case , 
verbs, lense and pronouns, Chronological stages of Kannada 
language influence of other languages on Kannada Language . 
Borrowing and Semantic changes , Kannada Language and 
ils dialects , Literary and coloquial style of Kannada 
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Section II 
Middlc Kannada : 


(Nadugannada ) 
Basavannanavara Vacanagalu 
Dr L . Basavaraju . 
Published by Gita Book House 
Mysore -1. 
Basavarajadcvara Ragalc Edited by 
T. S . Venkannaiah . 
Harishchandra Kavya Sangraha : 
Edited by T. S . Venkannual and A . R 
Krishnasasını 
Udyogaparvasangraha : Edited by 
TS. Shamarao . 
Paramartha ( Vacanas of Sarvajna ) 
Editcd by Dr L . Basavaraju . 
Gita House , Mysore . 
Bharalesavaibhavaşangraha ( 1 to IV 
Cantos ). 


Section III 
Modern Kannada : 
Poctry : 


Section I - - History ofKannada Literaturc . 

The literaturc of the 10th , 12th , 16th , 17th 19th , and 20th 
centuries are to be studied against their social, religious and 
political backgrounds. And the following literary forms of 
Kannada with reference to their origin , development and 
achievement have to be critically studied on the basis of the 
poets listed below : 
Campu : 

Pampa Ranna , Nayascna, Harihara Janna , Andayya 
Tirumalarya and Sadaksari . 
Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 
Ragale : 

Harihara , Srinivasa navaratri ,Kuvempu - citrangada 
and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 

Raghavanka, Kumudendu , Camarasa. 

Kumaravyasa , Toravenara hari-Laksmisa and Viru 
paaksapandita . 
Sangatya : 

Deparaja , Sisumayana, Nanjunda, Ratnakaravarni 
Honnamma. 
Prose : 

Sivakoti , Camudaraya Harihara , Tirumalarya. 
Kempunarayana and Muddana. 
Section III — Poétics 

The functional differencesofpoetics and criticism ,Defi 
nitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis of the 
various schools of poetry : Alankara , Riti, Vakrokti, Rasa , 
Dhvani and Auchitiya , Definition and discussion of Rasasutra 
of Bharata; Discussion of the number of Rasa . 

Aeshetic experience the nature of genius thcory of inspi 
ration , imagery , psychical distance, fundamental principles of 
criticism , the qualifications of a sahrdaya and the critic. The 
recent forms on Kannada literature. 
Section IV - CulturalHistory ofKarnataka . 

Karnataka culture against Indian background : Antiquity 
Karnataka culture; A broad acquaintance of the following 
dynasties of Karnataka , Chalukyaş of Badami and Kalyana 
Rastrakutas; Hoysalas and Vijayanagara Kings . 

Religious Movements in Karnataka , Social conditions. 
Art and Architecture . 

Freedom Movements in Karnataka , Unification of 
Karnataka 

PAPER II 
The paper will require first -hand reading of the text pre 
scribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 
Section 
Old Kannada : (Halagannda ) 

Adipuransangraha : L ., Gundappa 
( Vikramarjunavijaya ) 
(Cantos 9 & 10 ) 


(Hasagannada ) 
Kannada Bavuta : Edited by 
B . M Șnkanthaiah . 
Kannada-Kavyasangrha : Dr.UR 
Ananta Murthy, National Book Trust 
of India . 
Sankaramana Hosa Kavya 
Edited by Chandrasekhara Pauland 
Others 


Novel 


MalegalallıMadumagalu . Kuvempu 
Commanadudı : Sivaram Karanta , 
Bhartipura : U .R Anantamurty. 


Short Story : 


Kannadada Alyuttama Sanna Kathc 
galu : Edited by K . Narashunhamurthy. 


Nataka -Drania : 


Essay 


Asvathamzn . BM Sri Beralge Koral, 
Kuvempu 
Hosaganada Prabhanda Sankalana . 
Edited by Goruru Ramaswamy 
Ayyanagar. 


Section IV : 
Folk literature 


Gartiya - ludu Ed by Cannamallappa 
and other, Jivanajokalı (Part III ) 
(garatiyaragarinc) 
Edited by Dr.MS Sunkapur 
Belaganav -Jilicya Janapada katlie 
galu Edited by TS Rajappa 
Nammasultina- gadegalu Edited by 
Sudhakara 
Namma-orathugalu : Edited by 
Ragow ( RamcGowda ) 
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KASHMIRI (Code No. 56 ) 

PAPER I 
1. (a )Origin and Development of theKashmiri Language 
(i) Early Stages (Before LalDied ) ; 
( ii ) Lal Died and After ; 
( 111) Influence of Sanskrit and Persian ; 
(b ) Structural features of theKashmiri Language : 
(i) Sound Patterns; 
( 11) Morphological formation ; 
( iii) Sentence Structure. 
(c) Dialects/ Variationsof the Kashmiri Language 
2 Literary History and Criticism ; 
(a ) Literary traditions and movements , folk and clas 

sical background : Shaivism , Rishi Cult ; Suſisın 
Devotional Verse : Lyricism Particularly L .O . ( L ) 

Masnavi Narrative. 
(b ) Socio -cultural influcnces ; Socio - political verse 

( including the Progressive ) and the contempo 

rary development. 
3 Developmentof genres . 
(i) Vaakh Shruk Vastum , ( Shaar. Ladco Shah ) 

Marriyffi Lo , I; Masnavi Leclaa , 
Naat Ghazal ; Aazaad Nazn , Rubaay Tukh Opera 

sonnel 
(i ) Paa thu r Naatukh ; Afsaanu ; Maqaalu ; Tanqeed 
Naaval.Mizah and Tanz . 

PAPER I 
The paper will require first -hand reading of the text pre 
scribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability, 
1. LAL DED 

(Cultural) 

( Academy) 
2 NOOR NAAMA OF Nand Rishi (CA ) 
3 Shanias Faqir Selections 

(CA ) 
H. GULREZ ofMaqbool Kraalawaari (C .A .) 
5. SODAAM - TSARETH of Parmanand (CA ) 

(from Parnanand s Complete Works 

published by) 
6 . KUTTAYAAT -I-NADDIM 

( C. A .) 
7 RASUIMIR (Selections).published by (CA.) 
8 MAHJOOR (Selections) published by (CA ) 
1 AAZAAD (Selections) 

(C .A ) 
10 AZICH Kant s hi riNazana (CA ) 
II. AZYUKKAA /SHUR AFSAANU (CA ) 
12 . KAA ŞHUR NASAR 

( C . A .) 
13 SUYYA by Ali Mohd . Lonc 


14 TSHAAY by Moti Lal Kemu 
15. DO DDAG by Akhtar Mohi-u -Din 
16 AKHDO RR by Bansı Nirdosh 
17 MYUL by G .N Gauhar. 
18. LAVUTAPRAVU by Amun Kamil 
19 PATA LAARAAN PARBATH by HariKrishan Kaul 
20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazım 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagarni). 

KONKANI 
( Code No . 75) 

PAPER I 
| History of the Konkani Language 
(i) Origin and development of the language and in 

fluences on it. 
( ii) Majordialects ofKonkani and their linguistic fea 

lures 
(11) Grammetical and lexicographic work in Konkani 
(iv ) Old Standard Konkani, New Standard and 

standardisation problems 
2 . History of Konkani Literature 
Candidates would be cxpected to be well acquainted with 
(1) history of Konkanı literature from the earliest to 

the prescnt times , with its major works, writes 

and inovements 
(11) socialand cultural background ofKonkani litcra 

turc . 
( iii ) Western and Indian influences on Konkani litera 

ture , from the 16th century to the present 
( IV ) Modern trends in its various genres and regions 
including a study of folklore 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the follow - 
ing texts and will be designed to test the candidate s critical 
ability : 
1 Konkani Manasagangolri 

( Selections from Konkani Prosc or 16th - 17th Centuries) 

(ed .) Olivinho Gomes 
2. Miguel de Almeida Vonvalleancho Mollo - Vol III first 

live chapters 
3 Eduardo J Bruno de Souza - Ev anı Myarı 
+ Shennoy Goembab — Vajroliknu 

(ed by Shantaram Varde Valaulikar) 
5 RV Pandil — Dorya Garota 
6 B .B Borkar – Paizomnam 
7. Joaquim Antonio Fernandes - Ancho Soddionnddar 

( Ilnd and IJTrd chapter ) 
8 Manohar Sardessal - Zaiat Zago 
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9. Chandrakant Keni (ed .) Toen Dasakam 

2. Gaatha 
10. Vishnu Naik ( ed.) Swati 

3. Kilippaattu . 
11. Luis Mascarenchas - Abravanchem Yadnyadan 

4. Champu . 
12 V.J.P. Saldanha - Devache Kurpen 

5 . Attakatha, 
13. Ravindra Kclekar - Uzvaddache Sur 

6 . Thullai. 
14 C .F. da Costa - Sonshyache Kan 

7 ThcMahakaavya and the Khandakaavya . 
15. Pandurany Bhangui- Dishttavo 

8 . Trendsin modern poetry . 
16 . ChandrakantKeni- Vnonkol Pavini 

9 . Development of drama, noval, short story, biography, 
17. Dattaram Sukthankar-- Mannri Punay 

travelouge and other creative prose works . 
MALAYALAM (Code No. 58) 

PAPER I 

This paper will require first hand reading of the text 
PAPER I 

prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
PARTI 

ability. 
(a ) I. The carly phase of Malayalam and its characteris 

1 . Kannasan (Rama Panikar ) (Kannassa Ramayanna 
tics as cvidencc by the reconstruction of proto - South Baalakaantam ). 
Dravidian Languages. The six characteristics features ( nayaas ) 

2. Cherusseri (Krishna Gaatha, Rukmiru Suyamvaram ). 
as cnumerated by Kerala Panini (A .R . Raja Raja Varma) in 
relation to Tamil. The critical review of the six nayaas in rela 

3. Ezthuttacchan (Maha braratam - Karnaparam ). 
tion to other Dravidian Languages likeKannada , Tulu , etc . 

4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
II. The linguistic features of the work of the pattu school 5. Kerala Varma (Mayura Sandesam ). 
like Ramacaritam and their evolution as reflected in the latter 

6 . Kumaran Assan (Sita). 
works of this category. 
III. The linguistic features of the Manipravaala school 

7. Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
beginning from the early Sandeesa Kaayayas upto the 15th 8 . Uloor S. Paramtswara Iyer (Pingala ). 
Century Also prose words like Bhasha Kautaliyam and the 

9 . Chandu Menon ( Indulekha ). 
carly inscriptions. 

10. C. V Raman Pillai (Ramaraja Bahadur). 
IV . The linguistic ſeatures of the indigenous school 
comprising the early folk literature . 

MANIPURI (CodeNo. 76) 
V The linguistic features of the works of Niranam poets 

PAPER I 
which integrate clements of paattu :Mnipparavaala and the PART I 
indigenous schools . 

Language : 
VI. The characteristic features of the modern phase as 

(a ) History of the Development of Manipuri Lan 
rcpresented by Krishnagatha and works of Ezhuttacchan and 

guage , status of Munipuri among the Tibeto -Bur 
others. 

man Languages; Dialoctal variations : Imphal, 
(b ) Signuficant, fcatures of the Grammar of the language . 

Awang Sekmai Kwatho , Kakching , Cachar and 
The lingwstic importance of Ljilaatilakkam . The contributions 

Tripura. 
of indigeno in grammarians like George Mathan Kovunni 
Nedungadi Pochu Muuthathụ A .R . Raja Raja Varma and 

(b ) Significant features of Manipuri language : El 
Seshagırı Prabhu. 

cnientary knowledge of, 
The contributions of European grammarians like Joseph 

(1) Phonology Phonemes and their distribution 
Pech Drummond ,Gundert , Frohen Meyer . 

and process of compounding (sandhi and 

sanias ). 
(c ) The characteristic of the dialects as mentioned in 
Lulaatılakkam and its commentary the caste dialects of 

( ii) Morphology : Noun, Verb, Root and affix ; 
Malayalain and those spoken in the Laccadivc Islands, 

(ii ) Grammar :Word order in Manipuri, sentences 
Mangalore. Palghat and Southern parts of the Trivandrum 

in Manipuri (classes and formation of 
district 

different types ). 
PART IT 

PART II 
Literary History criticism , etc. 

Literary History of Manipuri 
This comprises the critical study of the literary move 

(a ) Different periods of Manipuri literature with socio 
ments and their developinents from early to later periods. 

culturalbackground of each period . Literature of 
1. The early literary movements including paaltu folk 

the pre -Hindu period ; influence of Hinduisni on 
lore and Manipravaala . 
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Manipuri literature in 18th and 19th centuries ; 

Modern period and growth of major literary forms, 
(b ) Manipuri Folk Literature : 

Folktale, Folksong, Ballad, Proverb and Riddle ; 
(c) Aspects of Manipuri Culturc 

The palace and its role in the promotion of 
Manipuri culture through its diferent institutions: 
Indigenous performanco - Lai Hareoba, Yaoahsng . 
Sumang Lila and Kang Sannaba . 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability to assess them , 

1. M . Narendra Singh ( ed .) _ KhongchomnupI 

Nongkarol 
2 . Dayaram Louremba and Nabashyam Ningthouja 

Gambhir Singh Nonggaba 
3. Haodeijamba Chaitanya -- Takhel Ngamba 
4 . H . Anganghal Singh — Khamba Thoibi Seireng 

(San Shenba ,Kangjei and Kao ) 
5. A Dorendrajit Singh — Kangsa Badh 
6. Dr. L .Kamal Singh - - Madhabi 
7. H Anganghal Singh Jahera 
8. Pacha Mectei- Na Tathiba Ahal Ama 
9. GC. Tongbra - ChengniKhujei 
10 . A . Şamarendra Ycningthagi Ishei 
11. Kh . Chaoba Singh - Wakhalgi Tichel(Minungshi, 

Laibak amasung Thabak ) 
12. Manipuri Sahitya Parishad (Pub.) 

ParishadkiManipuri Shcircng Lairik , 1988 cdn . 
The poems of Dr. Kamal, Kh. Chaoba. H . 
Anganghal. A . Minakclan , E . Nilakantha , L . 

Samrendra, Sri Biren and Hijan Hirao ). 
13. Manipuri Sahitya Parishad (Pub.) 

-- Parishadki Khanggatlaba Warimacha, 1994 con 
(a ) Kamal - Brojendragi Luhongba 
(b ) Shitaljit - --Inthokpa 
(c) binodimi- Nunggairakta Chandramukhi 
(d ) Prakash - Pukhrimacha 
(e ) Kunjamohan - Ilisa AmagiMahao 
(1) Nilbir - Loukhatpa 
( 8 ) Dinamani - Itaono Shabiba Phoushukhous 

(h ) Viramani — Konjong Kokphai 
14. Manipuri University (Pub ) - Apunba Wareng . 

1986 cdn 
(a ) Krishnamohon Leibak Miyam 
(b ) Ranbir - MiAmasung Samaj Chaokhatpagi 

Khonghong 


(c ) Khelchandra — Meitei Ningthouna Phambal 

Kaba 
(d ) Ch. Manihar - AribaManipuri Wareng 
(e) Eric Newton --KalagiMahousa 
(f) Ch. Pıshak — Samaj amasung Sanskriti 
MARATHI ( Code No. 57) 

PAPER I 
LANGUAGE ,HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 
Section I :LANGUAGE 

(a ) The origin and development of Marathi (in broad 

outline) 
(b ) The major dialects of Marathi. 

(c ) General outline ofMarathiGrammar. 
Section II : History of Literature 

The importantmovements in the History of literature arc 
to be studied relating them , wherever possible to the thought, 
currents and the social life of the period 

(a ) From the beginning to 1818 ,with special reference 

to the followingmovements : The Mahanubhava , 

the Bhakti cult the Pandit poets , the Shahırs . 
(b ) From 1818 to 1960, with special reference to the 

developments in the following forms: Poetry, 

drama, the novel, the short story 
Secuon III Literary Crilcism 

The following problems in literary criticism are to be 
studied 
Sahityache Swaroop 

( The Nature of Literature ) 
Sathityache Prayoian ( The Function ofLiterature) 
Sahityanırmitich 

( The creative Process) 
Prakriya 
Sahitya Ani Samaj 

(Literature and Society ) 
Sahityachi Bhasha ( The Use of Language in Literature ) 
Sohityati Navata 

(Modernuty in Literature ) 


PAPER I 
The paper will require first -hand reading of the texts pro 
scribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 

( 1) Mhambhatta : Leelacharitra Ekanka . 

( 2 ) Tukaram " Tukaram Darshan , Arthat, Abhangvanı 
Prasiddha Tukayachi" 

(Edited by G .B Sardar Pub Modem Book Depot, Pune ) 
(3 ) Moropan , Viral Pana, Shlokkeavali. 
( +) H N Aple Pan Lakshatkon Gheto , Vajraghat 

(5) R G Gadkari ( Govindagraj). Vagvaijayatı Ekach 
Pyala 
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(6 ) VS Khandekar : Vayulahari, Kraunchvadha . 
(7 ) AR Deshpande ( Anil ) : Bhagnamurts; Sangati 
(8) B.S Mardhekar : "Mardhekaranchi Kavila ",Pani 
( 9 ) PL Deshpande Tusc Ahe Tupashi" Khogirbharati . 
( 10 ) Vankatesh Madgulkar MandeshiManase, Kali 


Al 


NEPALI 
( Code No . 77) 

PAPER I 
GROUP- A 

1. Origin and developmentofNepali Language. 
2 . Nepali phonology 

3 Standardısation of theNepali Language and unifor 
nuty in its writing. 

4 . Evolution of the Devanagari script and its use in 
Nepali 
GROUP-B 

l History of Nepali literature with special reference to 
the history of Indian Nepali literature. 

2 Critical survey of the Indian Nepali Sawai Sahitya , 
Lahari Sahitya and Joshmanı Sahitya of Sant Jnandıl Das 

3 . Literary trends 

Swachchhandalavad Pragativad , Freudvad and 
Astiltvavad , Critical theories 

Rasa ,Dhwani and Auchulya 
+ Study of the following critical works 
(a ) Dr. Parasmani Pradhan : Tipan Tapan (1st, 8th , 

10th , 23rd and 25th essays). 
(b ) Ram Krishna Sharma . Das Gorkha (First five 

cssays). 
(c) Dr Kumar Pradhan : Pahilo Pahar (1st and 3rd 

essays ) 
5 Abref history of Nepali thcatre and drama in India 

6 Development of literary genres as cyidenced in the 
Indian Nepali novels and short storcs published from 1935 to 
1930 . 

7 Nepali literary movements : 

(1) Halanta Bahiskar , 
( 11 ) Jharrovad : 
( 111) Apalan Salutya Parishad . 
( IV ) Rulfil, 

(v ) Leela Lekhan , 

8 Introductory study of Nepali folk literature ( Tales and 
songs only ) 

PAPER II 
The paper will require first hand reading of the text 


prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability : 

1. Bhanubhakta Acharya · Ramayan (Sundarkanda 

Only ) 
2 Lekhnath Poudyal . Tarun Tapası ( XI, X , XV, XVII 

and XIX Vishramsonly ) 
3 Bal Krishna Sama Prahlad . 
4 LaxmiPrasad Dcokola :Muna Madan . 
5. Rup Narayan Sinha : Bhmmar. 
6 . Shiv Kumar Rai : Yatri (1st, 2nd, 3rd, 4th & 9th stories). 
7. Indra Sundas : Niyati. 
8. Agam Singh Giri Yuddha Ra Yoddha 
9 Indra Bahadur Rai :Kathaputali Ko Man (Ist and thc 

last stories ) 
10 Sanu Lama Katha Sampad (Swasnimanchhay. 

Asinako Manchhay. Balaram ThspakoKatha Gauri 
and Trishil Marudyan ). 

ORIYA (Code No. 59 ) 

PAPERI 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Language 

(a ) Origin and development of the Language 
(b ) Significant features ofthe grammar of the language 

( Phonetics and phonemics, Derivational and inflcc 
lional affixes Conjugation of vcrb . case mllccuon , 

Sandhi. Şiruclure of sentences ). 
(c ) Oriya dialects — Western Oriya . Southern Oriya . 

Desia and Bhatri ctc 
Part II 
History of Oriya Literature 

An outline study of the history of the literature from 
carliestperiod of the modern times with emphasis on the fol 
lowing topics 

(1) Religious background ofOriya Literature 
(2 ) Western influcncc on Oriya Literature 
(3) Typical forms of old and inedieval poetry — ( Chautisa, 

Pol Koli, Choupadı. Chamus, etc.). 
(4 ) Development of Oriya Prose Literaturc . 
(5) Modern trends in poetry , drama, novel, short story. 
Jiterary criticism . 

PAPER II 
This paper will require first hand reading to the text 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 

1 Jaganatha Dasa (Bhagavat, XIKhanda) 
2 Dina Krushan Dass (Rasa Kallola ) 
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3. Brajanat Badajona (Samara Taranga. Clatura Binoda ) 

( 8 ) Dhammapada 
4 Radhanath Rai ( Chulka. Bibc ki). 

(h ) Suttanipata . 
5 . Fakir Mohan Senapati Mamu, Alma. Jibani Charita (Galpa 

(i) Jataka 
Salpa ). 

(1) Theragatha. 
6 . Gopal Chandra (BaiMahantı Panji). 

(k ) Therigatha 
Praharaja. 

(1) Dhammasangani. 
7 Kalicharana Patta - ( Abhijana, Raktamati, Phata 
nayak bhuin ). 

(m ) Kathavatthụ . 
8 Gopinath Mahanti ( Paarja ,Mati Malal). 

(n ) Milindapanha 
2. SatchiRantrai ( Pallisrı,Pandulipi, Kabita 1962 ) 

(0 ) Dipavansa 
10 . Surendra Mahunti Maralara Murtyu (Krushn Chuda ) 

(p ) Mahavansa 
11. Pt. Nilakantha Das (Konarke , Arya Jiban ) 

( 9) Atthasılını. 
12 . Dr. Mayadhar Man - Hemassaya, Saraswati Fakir 

(1) Visuddhimagga. 
sinha (Mohan ). 

(s) Abhidhammatthasangaho . 
PALI ( Code No. 74 ) 

(1) Telakatahagatha. 
PAPER I 

(u ) Subodhalankara 
There will be four sections : 

(v ) Vuttodaya 
( 1 )(a ) Origin and development of the language 
(a general outline, only, from thc Indo European to the Middle 

2 Evidencc of the first - hand reading of the following 
Indo- Aryan languages ), its homeland and the main charac selected texts ( Textual questions will be asked from the por 
teristics . 

110ns inentioned against each texts ) 
(b ) Salient features of the grammar with particular em 

(1) Mahavagga (Mahakhandhaka only ) 
phasis on Sandhi, Karaka, Vibhakti, Samasa Itthipaccaya 

( i) Dighanikaya (Samannaphala -sutta only ). 
Apacca (bodhaka ) paccaya . Adhikara (bodhaka ) paccaya and 

(151) Majjihumanikaya (Mulapanyaya -Sutta and 
Sankhaya (bodhaka) paccaya . 

Sammadittli- sutti) 
2 . General knowledge of the history of the literature 

( IV ) Dhammapada ( Yamaka Vagga only ) 
(Pitaka literature and post-Plaka literature ). Principal formsof 
writings including analytical compositions (Nettipakarana . 

(1) Sultanipata (Uraga Vagga only), 
Petakopedesa , Milindapanha ). Chronicles (Dipavansa . 

(v1 ) Milindapanha ( Lakhanapanho only ) 
Mahavansa , etc ) Commentatorial expositions (Atihakathas 

(111 ) Mahavunsa (Prathama-sangiti, Dutiya - Sangiti 
ofBuddhadatta , Buddhaghoss and Dhammapala ), origin and 
development of literary genres including Epic. Prose .Kavya . 

and Tativa -Sangiti ) 
Lyric and Anthology . 

( VIII) Visuddhinagga (Sıla - middesa only ). 
3. Essentials of pre- Buddhistic and post- Buddhistic In 

(IV ) Abhidhammalthasangaho 
dian Culture and Philosophy with special reference to the four 

Note to itern No. 2 ( 1) Questions carrying minimum of 
(Noblc Truths, Cattari Ariya -saccani ), Tilakkhana (Dukkha 

25 per cent marks should be answered in Pali 
Anatta and Anicca ) and four Abhidhammic Paramatinas ( Citta . 
Cctasika, Rupa and Nibbana ). 

(2 ) Passages for translation and annotation will be se 

lected only from the portions given above within parcnthesiş . 
4 Short essay in Pali (based on Buddhistic themes only 
[Questions on sections (3 ) and ( 4 ) to be answered in Pali ] 

PERSIAN ( Code No . 68 ) 
PAPER II 

PAPER I 
There will be two sections : 

(1) (a ) Origin and development ofthe language ( in out 

lines ) 
1. General study of the followingworks . 

(b ) Significant features of the grammar of the language 
(a) Mahavagga. 

Rhetories. Prosody 
(b ) Cullavaga. 

2 . Litcrary History and Literary criticism - Literary move 
(c ) Petimokha . 

ments . classical background . Socio - Cultural influences and 
(d) Dighanikaya 

Modern trends Origin and dciclopment of modern literary 

genres including drama, novel , short story. essay 
(c) Majjhimanıkaya 

? Short Essay in Persian 
(1) Samyuttanikaya . 
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[PARTASEC . 1] 
PAPER I 

Modern Trends : Romantics and Progressive 
This paper will require first-hand reading of the texts 

(Mohan Singh , Amrita Pritam 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 

Bawa Balwant, Pritam Singh 
ability . 

Safeer). 
1. Firdausi. 

experimentalists : 
Shah Nama : 

(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 

Ravi, Sukhpaly Singh Hasrat). 
(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 

Aesthetes 
(ü ) Dastan Vizanba Maniza . 

(Harbhajan Singh , Tara Singh , 
2 . NizaamiAnuzi Samarquadi. 

Sukhbir Singh ). 
ChharMaqala . 

Neo -Progressives. 
3. Khayyam . Rabaiyat (Radif Alif, Be,Dal). 

(Pash and Patar). 
4. Minuchehri — Quasid (Redif Lain and Mim ). 

Socio - Cultural Influences : Influences of English , Sanskrit, 
5 . Maulana Rum Masunawi ( Ist Vol. 1st half). 

Persian , Urdu and Hindi on 
6 . SadiShirazi . 

Punjabi 
Gulistan . 

Origin & Developmentof 
7. Amir Khusrau . 

Genres Epic . 

(Damodar. Waris Shah 

Mohammad , Vir Singh , Avtar 
Majmua-i- Dawawin Khusrau (Radif Alifand Tc). 

Singh Azad, Mohan Singh ). 
8. Hafiz 

Drama 

(I.C Nanda, Harcharan Singh , 
Diwan -l-Hafiz (Ist hall ) 

BalwantGargi, S. S . Sekhon , K .S . 
9. Abul Fazl. 

Duggal). 
Novel 

( Vir Singh , Nanak Singh , Sohan 
Ain -i- Akbari . 

Singh , Seetal. Jaswant Singh 
10 . Bahar Mashhadi. 

Kanwal, K .S . Duggal, S . Ş , Narula , 
Diwan -i-Bahar (I Vol. 1st half) 

Gurdial Singh , Mohan Kahlon ). 
11. Jawal Zadeh 

Lyrics 

(Gurus , Sufis and Modern 
Yake Bud Yake Na Bud . 

Lyrists - -Mohan Singh , Amrita 

Pritam , Shiv Kumar, Harbhajan 
Note : Candidates will be required to answer in Persian 

Singh ). 
questions carrying not less than 25 per centmarks. 

Essays 

( Puran Singh , Teja Singh , 
PUNJABI (Code No. 60 ) 

Gurbaksh Singh ). 
PAPER I 

Literary Criticism (S . S Sekhon Jasbir, S. Ahluwalia, 
1 (a ) Origin and development of the language - tho 

Attar Singh . Kishan Singh . 
development of tones from voiced aspirates and older. vedic 

Harbhajan Singh ). 
accent - - the geminates -- the interaction of Punjabi vowels 

Folk Literature 

Folk songs, Folk tales. Riddles, 
and tones - Consonentalmutation in Punjabi from Sanskrit to 

Proverbs 
Prakrit and Punjabi. 

PAPER IT 
(b ) The number-gender system - animate and inani 
mate Concord - different categories of post -positions — the 

This paper will require first- hand reading of the texts 
notion of " subject " and " object" in Punjabi ~ Gurumukhi 

prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
orthography and Punjabi word formation noun and verb 

ability . 
phrases - Sentence structure - spoken and written styles — 1. Sheikh Farid 

The complete bani as included in 
sentence structure in prose and poetry 

thc AdiGrantha 
(c ) Major dialects Puthohari . MultaniMajhi. Doabi 2. Guru Nanak Selected writings ofGuru Nanak 
Malwai Puadh - the notions of dialect and idialect- dioglosses 

çntitled Guru Nanak Bani, Ed Bliai 
and isoglosses — the validity of speech variation on the basis 

Jodh Single published by National 
of social stratification - the distinctive features with special 

Book Trust of India . 
rcference to lones, of the various dialects — why " $" h loncs 

3. Shah Hussain Kafian 
and “vowels interact in dialects of Punjabi ? 

4. WansShah 

Heer 
Classical background : Nath Jogi Sahi. 

5 Shah Mohammad Jangnama , Jang Singhante 
Literary movements : Gurmat, Sufi, Kissa and Var 

Farangian . 
Literature 


w 
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6. Vir Singh (Poet) Matak Hularo , 

SANSKRIT ( CodeNo. 61) 
Rana Surat Singh , 

PAPER I 
Kalgidhar Chamatkar. 

There will be four sections 
7. Nanak Singh Chitta Lahu 
(Novelist) Pavittar Papi 

(1) (a ) Origin and development of language ( from Indo 
Ek Miyan do Talwaran 

European to middle Indo - Aryan languages) (General outline 

only ). 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi di Ras 

(b ) Significant features of the grammar with particular 
(Essayist) 

Manzil dis pai 
Merian Abhul Yadaan . 

stress on Sandhi, Karaka, Samasa and Vachya (Voice ). 
9. BalwantGargi Loha Kutt 

(2) General knowledge of literary history and Principal 
(Drammatist ) Dhuni-di-Agg 

trends of literary criticism . Origin and development of 
Sultan Razia. 

literary, genres, including epic, drama, Prose, Kavya , Lyric 

and Anthology. 
10 . Sant Singh Sekhon Damyanti , 

(3 ) Essentials of ancient Indian Culture and Philoso 
(Critic ) 

Sahityarath , 
Baba Asman . 

phy with special stress on : 
RUSSIAN (Code No. 71) 

Varnashrama Vyyastha, Sankaras and principal 

philosophical trends. 
PAPER I 

(4 ) Short essay in Sanskrit. 
A . (i) Essay 

90 marks 

Note : Questions on sections (3 ) and (4 ) are to be 
(ii) Precis. 

60 marks 

answered in Sanskrit . 
B . Literary history. and Literary criticism - Literary move 

PAPER II 
ments . Romanticism Critical realismn , Socialist realism , Socio 

(1) General study of the followingworks : 
Cultural influences and modern trends . Origin and 
development of literary genres including epic , drama, novel, (a) Kathopanisad. 
short story , lyric, essay, folk literature 

150 marks 

(b ) Bhagavadgita . 
Note : There will be two questions of which atleast one 

(c) Buddhacharita — (Aşvaghosha). 
will have to be answered to Russian . 

(d) Swapnavasavadatta — (Bhasa ). 
PAPER II 

(e) Abhijansakuntala (Kalidasa). 
This paper will require first- hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 

(f) Meghaduta (Kalidasa ) 
ability, 

(g ) Raghuvansa (Kalidasa ). 
1. A . S . Pushkin (i) Evgeny Onegin . 

(h) Kumarashambhava — (Kalidasa ). 
(ii) Bronze Horseman 

(i) Mricchakatika (Sudraka ). 
2. M .U . Lermontow Hero of our time. 

(1) Kiratarjuniya -- (Bharavi). 
3. N . V. Gogol Dead souls. 

(k) Sisupalavadha — Magha ). 
4. I.S . Turgenov Fathers and Sons. 

(1) Uttararamacharita (Bhavabhuti ). 
5. F.M . Dostoevsky Crimeand punishment 

(m ) Mudraraksasa - ( Visakhadatta ). 
6 . L .M . Tolstoy AnnaKarenina . 

(n ) Naisadhacharita — ( Şriharsa ). 
7. A . P. Chekhov (i) Cherry Orchard 

(0) Rajatrangini — (Kalhana). 
(ü ) Ward No. 6 

(p) Nitisataka (Bharatihari). 
8 A . M . Gorkey (1) Lower Deptis . 

(9) Kadambari (Banabhatta ). 
(ü ) Mother 

(T) Harsacharita – (Banabhatta ). 
9 . B . B . Maykovsky (i) You . 

(s) Dusakuniaracharita - (Dandi), 
(ii ) Cloud in Pants . 
(ü ) VL . Lenin 

(t) Probadhachandrodaya - - (Krishna Misra ). 
(iv ) Good . 

(2 ) Evidence of first hand reading of the following 
10 . M . Sholokhov (1) Quite Flows the Don 

selected texts — 
(ü ) Fate of a man . 

Texts for reading (textual questions will be asked from 
Note : Questions from this paper should be answered in 

thcsc portions only ). 
Russian 

1. Kathopanishad I Chapter III Valli— Verses 10 to 15 . 
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2 Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 verses). 
3. Buddhacharita Canto III (1 to 10 verses). 
4. Swapna Vasavadatta (6th Act). 
5. Abhijnana Shakuntalam (4th Act) 
6. Meghaduta (1 to 10 opening verses). 
7. Kiratarjuniyam ( 1st canto ). 
8 Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
9. Nitishataka (1 to 10 verses). 
10 . Kadambari (Shukanasopadesha ). 
11 Kautilya Arthasastra.- - I Adhikarana ; I Prakarana 

2nd Adhyaya entitled . Vidyasamuddesah , tatra . 
anviksıkisthapana and VII Prakarana - 11th Adhyaya 
entitled : Gudhapurusotpattih . Prescribed editions 
RP.Kangle , The Kautilya Arthasastra , Part I, A criti 

cal edition ;Motilal Banarsidass, Delhi, 1986 . 
Note to item No. 2 Questions carrying minimum of 25 per 
cent marks should be answered in Sanskrit . 

SINDHI 
( Code No 62 for Devanagari Script, Code No. 63 for 
Arabic Script.). 


PAPERI 


( 1) (a ) Origin and development of the Sindhi language -- 

Different views 
(b ) Significant features of the Sindhi language clemen 

tary knowledge of the phonological and grammati 

cal structure of Sindhi 
(c ) Major dialects of the Sindhi language. 
(d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 

(C) Scripts uscd for Sindhi and their development. 
(2 ) (a ) Development of Sindhu literature Early Mcdicval 

and modern periods. 
(b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in 

differentperiods . 
(c ) Origin and development to literary genres in Sindhi 

Poetry , Short story, novel, drama, essay, criticism , 

biography. 
(d ) Sindhi fold literature : ballads, folk songs, folk tales . 
proverbs. 

PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
1. Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections from Shah ). 
2 Samni 

Samiaja Choonda Shloka (Pub . by 

Sahitya Akademi). 
3 . Sachal 

Sachal jo Coonda Kallam (Pub . by 

Sahitya Akadcmi) 
+ Krishinchand Bewas Shair Bewas (Poem ). 


5 Narayan Shyam Maak Bhina Raabel ( Poems) 
6. Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel), 

Muqadamc Latifi (Essays). 

Rooha Rihana (Folk Literature ). 
7. Ram Panjawani Aahe Na Aahe (Novel). 
8. Assanand Mamtora Shair (Novel). 
9 . M . V.Malkani Jiwan Chahichita (Plays), 

Khuskhubita Pya Timkani (Plays). 
10 Tirth Basant Vasanta Varkha ( Essays) 
11 HT Sadarangani Rangeen Rubaivoon 

( Poetry ) 

2 Kakha Ain Kana (Essays ). 
12. Govind Malhi and Sindhi Choonda Kahanyoon 

Kala Rijhsinghani (Pub . by Sahitya Akademi) 
(Ed .) 

(Short stories). 
TAMIL ( Code No. 64) 

PAPER I 
I (a ) Origin and development of Tamil language : 
( 1) A short sketch on the major language families in 

India , the place of Tanulamong the Indian languages 
in general and Dravidian in particular, various opin 
ions about the affiliations of Dravidian languages 
Gcographical position and distribution of Tamil Ety 
mological history of the word Tamil; Origin and the 

development of Tamil Script. 
(2) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tamil,major changes in the 
sound, grammaucal systemsand lexical itemsof Tamil 
from Sangam age to modern period as evidenced 

through various literary and inscriptional sources. 
(3 ) Developmentof Tamil in the modern period . 
(b ) Significantfeatures of the grammar of Tamil : 
(1) The significance of thrcc- fold claşşıfication of Tamil 

grammar viz. cluttu , col, and porul. 
(2 ) The structures of various types of sentences viz. 

simple, complex , compound , interrogative, impera 

tive, equivational etc . 
(3) The important role played by various verbal and rela 

live participles in the structure of Tamil Sentences . 
(4) The structure of verb phrases and noun phrases 
(5) Morphology of nouns. verbs, adjectives and ad 

verbs. 
(6 ) The sound syslem of Tamil Identification of pho 

nemes and their distribution. The syllabic patterns, 

major laws of sandhi. 
1. (c ) Major dialects . 
Language vs. dialect. 
Litcrary dialects vs. spoken dialects 
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Various kinds of dialects viz . social, regional etc. and 

their major differences. 
( 1) History of Tamil Literature (Sangam age, age of 
Epics). The Ethical Literature . The Bakthi Literature 
( Nayanmars and Alwars). 

The Chola period ,minor poetry and modern period 

The Literary principles ( Indigenous and western ). Liter 
ary conventions of Akam and Puram . Five Thinais and their 
significances 

(3) The impacts of various, religious, social and political 
conditions on the development of various literary movements . 

(4 ) Major literary genres (their origin and development). 
Lyrics, Epics, various prabandams, short story , novels, Essay 
and Folk literature . 

PAPER II 
This paper will require first hand reading of the text pre 
scribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

1. Thiruvalluvar Kural (Kamattuppat). 
2. Illangavodigal Citappatikaram (Vanchikkan 

tam ). 
3. Kambar 

Kambaramayanam (Kukappa 

talam ). 
4. Cekkliar Periayapuranamn 

( Tatuttakonta Puranam ). 
5. Bharathi 

Panchali Cabadam 
6 . Bharatidasan Kutumpa Vilakku 
7. Thiru ViKa Murugan allaturzhagu 
8. Kalki 

Şivakamiyn Sabadam 
9. M . Varadarajan Akal Vilakku 

TELUGU (CodeNo. 65) 

PAPER I 
( 1) (a) Origin and development of Telugu language : 
(1) The place of Telugu among the language families of 

India in general and the Dravidian family in particu 
lar-- Geographical positions and distribution 
Etymological History of the names Telugu , Tenuga 

and Andhra 
( 11) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu 
(ii) History of Telugu through the age as evidenced 

through inscriptions and literary sources ( from the 

beginning to the end of the 15th century). 
( iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the modern period . 
(V ) Modern Period : Evolution of Telugu through 

lingulatic and literary movements ( like the spoken 
Telugu movements etc.). 


(b ) Significant features of the grammar of the language : 
(1) Major divisions of Telugu scntences ( Simple , com 

plex and compound : Declarative. imperative etc .) 

Equational and non -equational sentences. 
( ii) World order in Telugu - Relative Order of various 

grannatical categories - change of normal word 

order and other modes of focusing. 
(iii) Use of various participles in Telugu (Perfective 

Durative ctc .).Nominalizations and Relativisation , 
( iv ) Reported speech (Direct and Indirect). 
(v ) Morphology of Nouns and Verb , Pluralisation base 

formation . Formation of finite and non -finite verbs. 
(vi) Phonology : Phonemes and their distribution and 

pronunciation , Sandhi processes. 
(c) Major Dialects of Telugu /Varieties of the language : 

Regional and social variations in Telugu - lexical 
phonogical and Grammatical Characteristics for each 
variety 

PAPER II 
This paper will requirc first hand reading of the text pre 
scribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Nannaya 

Andhra Mahabharatamu 
Adiparvama Prathmasyaşamu 

(I Book — 1 — Canto ) 
2. Tikkana 

Andhra Mahabharatamu 
Virataparyamu-- Dvitiyas 

Vaimu (lll Book II Canto ) 
3 Potana 

Andhra Mahabhagavatamu 
prathama SkanthamuI 

(Book ) Verse 1- - 110 . 
4. Peddaņa 

Manuchantaramu Dytiyasvasamu 

( II Canto ) 
5 . Dhurjati 

Kalahastiswara Satakamu. 
6 Rayaprolu Subbarao Andharvali. 
7. Gurajada Apparao Aanyasulkam . 
8 Nayani Subharao Matru Gitalu. 
9 G .V. Chalam 

Savitri. 
10. Sri Sri 

Mahaprashthanam 
URDU ( Code No. 66 ) 

PAPER I 
(a ) The coming of the Aryans in India — the development of 

the Indo - Aryan through three stages - Old Indo - Aryan 
(OIA ),Middle Indo -Aryan (MIA ) and New Indo -Aryan 
(NIA ) -- Grouping of the New Indo -Aryan languages 
Western Hindi and its dialects - Kharı Boli, Braj Bhasha 
and Haryanvi Relationship ofUrdu to Khadi — Perso 
Arabic elements in Urdu Development of Urdu from 1200 

to 1800 in the North and 1400 to 1700 in theDeccan , 
(b ) Significant features of Urdu Phonology --- Marphology 
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Syntax - Perso - Arabic elements in its phenology , mor 

phology and Syntax - its vocabulary. 
(c ) Dakhani Urdu - - Its origin and developments -— its signifi 

cant linguistic features. 
(d ) The significant features of the (Dakhani Urdu literature 

1450 - 1700 ). - The two classical backgrounds of Urdu 
Literature - Perso - Arabi and Indian - Masnavi, Indian 
tales — the influence of the West on Urdu literature 
classical genres - Ghazal. Masticism - Qasida. Rubai 
Qita , Prose, Fiction :Modern genres Blank Verse Free 
Verse . Novel, Short Stories Dramas Literary criticism 
and Essay. 

PAPER II 
This paper will require first hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 
PROSE 

1. Mir, Amman Bagh -O -Bahar. 
2 Ghalib 

Khatu -c-Ghalib, 

(Anjuman Tarraque-e-Urdu ) 
3. Hali 

Muqaddamma-e-Sher -O - Shairi 
4. Ruswa 

Umra -O -Jan Ada 
5. Prem Chand 

Wardat. 
6 . Abul Kalam Azad Ghubare-Khatir 

7. Imtiaz Ali Taj Anar Kali. 
POETRY 
8 . Mir 

Intikhab -e-Kalam -c -Mir 

( Ed , Abdul Haq). 
9. Sauda 

Qasaid ( including Hajwaiyat ) 
10. Ghalib 

Diwane- Ghalib 
11. Iqbal 

Bal-a -Gibrail 
12 . Josh Malihabadi Saif -O - Subu 
13. Firaq Gorakhpuri Ruhe -e -Kainat. 
14 . Faiz 

Kalame-Faiz ( complete ). 
MANAGEMENT 
(Code No. 32 ) 

PAPER I 
The candidate should make a study of the development 
of the field of management as a systematic body of 
knowledge and acquaint himself adequately with the contri 
butions of leading authorities on the subject. He should study 
the rolc , function and behaviour of a manager and relevance 
of various concepts and theories to the Indian context. Apart 
from these general concepts , the candidate should study the 
environment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making. 

The candidate would be given choice to answer any five 
questions, 


OrganisationalBehaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factors for under 
standing organisational bichaviour. Relevance of theories of 
motivation , Contnbution ofmaslow Herzberg ,McGregor.Mc 
Clelland and other leading authorities. Research studies in 
leadership Management by Objectives. Small groups and in 
tergroup behaviour. Application of these concepts for under 
standing the managerial role , conflict and cooperation , work 
norms and dynamics of organisational behaviour, 
Organisational change. 

OrganisationalDesign : Classical,neo -classical and open 
systems theories of organisation , Centralisation , 
decentralisation, delegation , authority and control, 
Organisational structurc , systems and processes , strategies, 
policies and objectives. Decision making communication and 
control. Management information system and role of com 
puter in management. 
Economic Environment 

National income, analysis and its use in business forc 
casting, Trends and structure in Indian Economy Govern 
ment programmes and policies .Regulatory policies : nonciary. 
fiscal and planning , and the impactof such macropolicies on 
enterprise decisions and plans - - Demand analysis and fore 
casting , cost analysis, pricing decision under differentmarket 
structure - Pricing of joint products , and price discrimina 
tion - capital budgcting - application under Indian conditions. 
Choice of projects and cost benefit analysis , choice of pro 
duction techniques. 
Quantitative Methods 

ClassicalOptimization :maxima and mininia of single and 
several variables, optimization under constraints - Applica 
tions. Linear Programming : Problem formulation Graphical 
Solution Simplex Method Duality -Post optimality , analysis 
Application of integral Programming and dynamic program 
ming-Formulation of Transportation and assignmentModels 
of linear programming and methods of solution , 

Statistical Methods : Measures of Central tendencies 
and variations Application of Binomial, Poisson and Nor 
inal distributions. Time series -Regression and correlation , 
Tests of Hypotheses -Decision making under risk , Decision 
Trocs Expected Monetary Value - Value of Information -Appli 
cation of Bayes Thcorem to posterior analysis Decision -mak 
ing under uncertainty . Different criteria for selecting opumum 
strategies 

PAPER I 
The candidate would be required to attempt five ques 
tions but notmore than two questions from any one Section , 
Section Marketing Management 

Markcting and Economic Development - Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian cconony — Major tasks 
of management in the context of developing economy -Rural 
and Urban marketing their prospects and problems. 

Planning and Strategy in the context of domestic and 
exportmarketing -concept ofmarketing miy - Market Segmen 
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tation and Product differentiation strategies ConsumerMo 
tivation and Behaviour - Consumer Behavioural Models 
Products , Brand, distribution Public distribution system , price 
and promotion . 

Decisions- Planning and control of marketing 
programmes - Marketing research and models - Sales 
Organisational dynamics — Marketing Information system , 
Marketing audit and control. 

Export Incentives and promotional strategies -- Role of 
Government, trade association and individual organisation 
problems and prospects ofexportmarkcting 
Section 1 — Production and Materials Management 

Fundamentals of Production from Management point of 
view . Types ofManufacturing systems continuous- repetitive , 
intermittent. Organising of Production , Long range, forecast 
and aggregate Production Planning, Plant Design : Process 
planning plant size and scale of operations, location of plant, 
layout of physical facilities. Equipment replacement and main 
tenance . 

Functions of Production Planning and Control, Routing 
Loading and Scheduling for different types of production 
systems, Assembly Line Balancing,Machine Line Balancing . 

Role and importance of materials management,Material 
handling . Valuc analysis, Quality control Waste and Scrap 
disposal .Make or Buy decisions, Codification , Standardisation 
and spare parts inventory. Inventory control - ABC Analy 
sis , Economic order quantity , Recorder point. Safety stock . 
Two Bin system Wastge management, DGS & D purchase 
process and procedure . 
Section III — FinancialManagement 

General tools of Financial Analysis : Ratio analysis, 
funds flow analysis, cost-volume-profit analysis, cash bud 
geting , financial and operating leverage, 

InvestmentDecision : Steps in capital expenditure mana 
gement, criteria for investment appraisal, cost of capital and 
its application in public and private sectors, Risk analysis in 
investmentdecisions, organisational evaluation of capital ex 
penditure management with special reference to India . , 

Financing decision : Estimating the firmsof financial re 
quirements, financial structure determinations, capitalmar 
kets, institutional mechanism for fundswith special reference 
to India , security analysis , leasing and subcontracting . 

Working CapitalManagements : Determining the size of 
working capital, managing the managerial attitude towards 
risk in working capital, management of cash , inventory and 
accounts receivables, effects of inflation on working capital 
management 

Income Determination and Distribution : Internal financ 
ing , determination of dividend policy , implication of inflation 
ary tendencies in determining the dividend policy , valuation 
and dividend policy. 

Funancial management in Public Sector with special 
reference to India . 

Performance budgeting and principles of financial ac 
counting Systems of management control, 


Section IV – Human ResourceManagement 

Characteristics and significance of Human resources, 
Personnel Policies -- Manpower, Policy and Planning - Re 
cruitment and Selection technique - Training and Develop 
ment-Promotions and Transfers : Performance appraisal Job 
Evaluation ; Wage and Salary Admnistration ; Employec Mor 
als and Motivation . Conflict Management. Management of 
Change and Development. 

Industrial Relations. Economy and Society in India; 
Worker profile and Management Styles in India ; Trade Union 
ism in India ; Labour Legislation with special reference to 
Industrial Disputes Act : Paymentof Bonus Act; Trade Unions 
Act; Industrial Democracy and Workers participation in Man 
agement, collective bargaining , conciliation and adjudication ; 
Discipline and Grievances Handling in Industry . 

MATHEMATICS (Code No. 33) 

PAPER I 
Any fivc questions may be attempted out of 12 
questions to be set in the paper. 
Linear Algebra 

Vector space bases, dimension of a finitely generated 
space, Linear transformations, Rank and nulity of a linear 
transformation Cayley Hamilton theorem , Eigen -values and 
Eigen -vectors. 

Matrix of a linear transformation ,Row and Column re 
duction , Echelon form , Equivalence . Congruence and similar 
ity . Reduction to canonical forms. 

Orthogonal, symmetrical,skew -symmetrical. unitary, Her 
mitian and skcy -Hermitian matrices — their Eigen - values or 
thogonal and unitary reduction of quadratic and Hermiltan 
forms, Positive definite quadratic forms. Simultaneous reduc 
tion . 
Calculus 

Real numbers, limits , continuity, differentiability, 
Meanvalue theorem , Taylor s theorem , indeterminate forms, 
Maxima and Minima Curve Tracing, Asymptotes, Functions 
of several variables, partial derivatives , maxima and minima, 
Jacobian . Defnite and indefinite integrals, Double and triple 
integrals (techniques only ). Application to Beta and Gamma 
Functions, Areas, Volumes . Centre of gravity. 
Analytic Geometry of two and three dimensions 

First and degree equations in two dimensions, in cartesian 
and polar coordinates. Plane , sphere , paraboloid , Ellipsoid , 
hyperboloid of one and two sheets and their elementary prop 
erties. Curves in space, curvature and torsion . Frenet s 
formulae . 
Differential Equations 

Order and second Degree of a differential eqiation : dif 
ferential equation of first order and first degree , variable sepa 
rable. Homogenous. Linear, and cxact differential equations 
Differential equationswith constantcoefficients . The comple 
mentary function and the particular integral of e , cosex. 
sin " , Xm , e , cos bx , ex sin bx . 
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Vector, Tensor, Statistics, Dynamics and Hydrostatics. 

1) Vector Analysis -- Vector Algebra, differential of 

Vector function of a scalar variable , Gradient, diver 
gence and curl in cartesian cylindrical and spherical 
coordinates and their physical interpretation . Higher 
order derivatives. Vector identities and Vector equa 

tions, Gauss and Stocks Theorem , 
(i ) Tensor Analysis - Definition of a Tensor, Transfor 

mation of coordinates, contravariant and covariant 
tensors, Addition and multiplication of tensors, con 
traction of tensors, Inner products, fundamental ten 
sor, chirstoffel symbols , covariant differentiation , 

Gradient, Curl and divergence in tensor notation . 
(iii) Statics - Equilibrium of a system of particles, work 

and potential energy. Friction , Common catenary 

Principle of VirtualWork. Stability of equilibrum , 
Equilibrium of forces in three dimensions. 
(iv ) Dynamics - Degree of freedom and constraints, Rec 

tilincarmotion , simple harmonic motion .Motion ina 
plane. Projectiles, Constrained motion , Work and 
energy. Motion under impulsive forces, Kepler s, 
laws, Orbits under central forces. Motion of varying 
mass,Motion under resistance . 
Hydrostatics Pressure of heavy fluids. Equilibrium 
of fluids under given system of forces. Centre of 
pressure. Thrust on curved surfaces. Equilibrium and 
Pressure of gases, problems relating to atmosphere . 

PAPER II 
The paper will be in two sections. Each section will con 
tain eight questions. Candidates will have to answer any five 
questions. 
Section A 

Algebra, Real Analysis, Complex Analysis, PartialDif 
ferential equations. 
Section B 

Mechanics, Hydrodynamics , Numerical Analysis . Sta 
tistics including probability, Operational Research . 
Algebra . 

Groups, subgroups, normal subgroups , homomorphism 
of groups, quotient groups. Basic isomorphism thcorems. 
Sylow theorems. Permutation Groups, Cayley s theorem . Rings 
and Ideals , Principal Ideal domains, unique factorization 
domains and Euclidean domains . Field Extensions. Finits field 
Real Analysis 

Metric spaces, their topology with special reference to 
Rn sequence in a metric space, Cauchy sequence Complete 
ness. Completion Continuous functions.Uniform Continuity, 
properties of continuous functions on Compact sets.Riemann 
Stieltjes Integral, Improper integrals and their conditions of 
existence. Differentiation of functions of several variables , 
Implicit function , theorem , maxima and minima, Absolute and 
Conditional Convergence series of Real and Complex terms. 


Rearrangement of series, Uniform convergence, infinite prod 
ucts . Continuity, differentiability and integrability for series 
Multiple integrals . 
Complex Analysis 

Analytic functions, Cauchy s theorem Cauchy s integral 
formula , power series. Taylor s series, Singularities, Cauchy s 
Residue theorem and Contour integration . 
PartialDifferential çquations. 

Formations of partial differential equations, Types of 
integrals of partial differential, equations of first order Charpits 
method . Partial differential equations with constant coeffi 
cient. 
Mechanics 

Generalised Coordinates, Constraints , holonomic and 
non -holonomic systems, D Alembert s principle and 
Lagranges equations. Moment of Inertia, Motion of rigid 
bodies in two dimension , 
Hydrodynamics 

Equation of continuity , momentum and cnergy . Invested 
Flow Theory - - Two dimensional motion , streaming motion , 
Sources and Sinks. 
Numerical analysis 

Transcendental and PolynomialEquations - -Methods of 
tabulation , bisection , regula -talsi , secant; and Newton 
Raphson and order of its convergence. 

Interpolation and NumericalDifferentiation. Polynomial 
interpolation with equal or unequal step size spline interpola 
tion - Cubic splines. Numerical differentiation formulae with 
error terms. 

Numerical Integration Problems of approximate 
quadrative quadrature formulac with equispaced arguments, 
Canssian quadraturc Convergence. 

Ordinary differential Equations - Eulers methods,Multi 
step predictor Contextor methods -- Adan s and Milnes smeth 
ods. Convergence and stability , Runge -Kutta Methods. 
Probability and Statistics. 

1. Statistical Methods. - Concept of statistical popula 
tion and random sample. Collection and presentation of data . 
Measure of location and dispersion .Moments and Shepard s 
correction Comulants .Measures of Skewness and Kurtosis. 

Curve fitting by least squares Regression , correlation 
and correlation ratio . Rank correlation , Partial correlation co 
efficient and Multiple correlation coefficient. 

2 . Probability. — Discrete sample space , events , their 
union and intersection , etc ., Probability - Classical relative 
frequency and axiomatic approaches. Probability in continuun , 
Probability space conditional probability and independence , 
Basic laws of Probability , Probability of combination of events. 
Baye s theorem , Random variable Probability function , Prob 
ability density function , Distributions function ,Mathemat 
cal expectation , Marginal and conditional distributions, Con 
ditional expectation 
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3 . Probability distributions. -- Binomial, Poisson Normal fixtures, tools and gauges. Inspection of length , position , pro 
Gamma, Beta , Cauchy, Multinomial, hypergeometric,Nega file and surface finish . 
tive Buonial, Chebychey s lemma (Weak ) law of large num 

5 . Manufacturing Management , 
bers, Central limit theorem for independent and identical vari 
cties. Standard crrors, Sampling distribution of I. Fand Chi 

Production Planning and Control, Forecasting - Mov 
squarc and their uses in tests of significance large sample 

ing average, exponential smoothing , Operations scheduling ; 
tests for mean and proportion . 

assembly line balancing , Product development. Break -even 

analysis , Capacity planning , PERT and CPM . Control Opera 
Operational Research . 

tions, Inventory control ABC analysis, EOQ model,Mate 
Mathematical Programming - Definition and some el rials requirement planning , Job design, Job standards, Work 
ementary properties of convex sets, simplex methods, degen measurement , Quality Management - Quality analysis and 
eracy, duality, and sensitivity analysis, rectangular games and control, statistical quality control. Operations Research . Lin 
their solutions. Transportation and assignment problems, car programining - Graphical and Simplex inethods, Transpor 
Kuhn Tucker condition for non - lincar programming Bellman s tation and assignment models. Single server quewing model. 
optimality principle and some elementary applications ofdy 

Value Enginecring Value analyais, for coat/value. Total 
nanuc programming. 

quality management and forecasting techniques . Project man 
Theory of Quoues . --- Analysis of steady -state and tran 
sient solutions for queuing system with Poisson arrivals and 

6 . Elements of Computation : 
exponental service time. 

Computer Organisation . Flow charting . Features of Com 
Deterministic replacementmodels , Soquencing problems 

mon Computer Languages - FORTRAN , d Base III, Lotus 1 
with two machines, n jobs, 3 mcchines , n jobs ( special case ) 

2 -3 . Cand elementary programming. 
and n machinery 2 jobs. 

PAPERI 
MECHANICAL ENGINEERING (CodeNo 34 ) 

1. Thermodynamics : 
PAPERI 

Basic concept. Open and closed systems, Applications 
1. Theory ofmachines 

of Thermodyanamic Laws Gas cquations, Clapcyron cqua 
Kinematic and dynamic analysis of planarmechanisins. tion . Availability, Irreversibility and Tds relations. 
Cams, Gears and gear trains. Flywheels, Governors, Balanc 

2. I. C . Engines , Fuels and Combustion : 
ing of rigid rotors, Balancing of single and multicylinder en 
guncs, Linear vibration analysis of mechanical system , (single 

Spark Ignition and compression Ignition engines, Four 
degree and two degrees offrecdom ), Critical speeds and whirl 

stroke engine and Two -stroke engines,Mechanical, thermal 

and volumetric efficiency. Heatbalance Combustion process 
ing of shafts. Automatic Controls. Belt and chain drives, Hy 

in S .I. and C .I. engines, preignition detonation in S .L. engine . 
drodynamic bearings. 

Diesel knock in t .l. engine,Choice of engine fuels , Octane 
2 Mechanics of Solids : 

and Cetane ratings. Aternate fuels , Carburration and Fucl in 
Stress and strain in two dimensions, Principal stresses jection , Engine emissions and control. Solid , liquid and gas 
and strains. Mohr s construction , linearclastic materials, iso eous fuels , stoichometric air requirements and excess air fac 
tropy and anisotropy. Stress-strain relations. uniaxial loading . tor, fluc gas analysis, higher and lower calorific values and 
thernal strcsses, Bcams : Bending moment and shear force theirmeasurements 
diagramsbending stresses and deflection of beams. Shear 

3. Heat Transfer, Refrigeration and Air Conditioning 
stress distribution , Tourism of shafts , helical springs, Com 
bined stresscs, Thick and thin walled pressure vessels . Struts 

One and two dimensional heat conduction , Heat transfer 
and columns , Strain energy concepts and thcories of failure 

from extended surfaces, Heat transfer by forced and free con 
Rotating discs, Shrink fits. 

vection Heat exchangers. Fundamentals of diffusive and con 

vective mass transfer, Radiation laws, heat exchange between 
3. Enginocring materials : 

black and non -black surfaces, Network Analysis. Heat pump 
Basic concepts on structure of solids, Crystalline maten refrigeration cycles and systems, Condensers , evaporators 
als . Defects in crystalline materials. Alloys and binary phase and expansion devices and controls Properties and choice of 
diagrains, structure and properties of common engineering refrigerant , Refrigeration systems and components 
materials, Heat trcalment of steels, Plastics , Ceramics and com psychrometrics. Comfort indices, cooling load calculations. 
posite materials. common applications of various materials . solar refrigeration . 
4. Manufactuning Science : 

4 . Turbo -Machines and Power Plants 
Merchant s force analysis , Taylor s tool life equation , Continuity ,momentum and Energy Equations, Adiabatic 
machunability andmachining economics. Rigid , sinall and flex and Isentropic flow , Fanno lines, Rayleigh lines. Thcory 
ible autoination , NC , CNC .Recentmachuningmethods - EDM , and design of axial flow turbines and compressors. Flow 
ECM and ultrasonics, Application of lasers and plasmas. through turbo -machine blade , cascades, centrifugal compres 
Analysis of ſorming processes. High energy rate forming , Jigs. sors . Dimensional Analysis and modelling. Selection of site 
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for steam , hydro , nuclear and stand-by power plants, sclcc - 
tion , base and peak load power plants. Modern High prcs 
sure, High duty boilers; Draft and dust removal equipment, 
Fuel and cooling water systems. Heat balance , station and 
plant heat rates, operation and maintenance of various power 
plants . preventive maintenance, cconomics of power 
generation . 

MEDICAL SCIENCE 

(Code No. 45) 
Note. — The questions set and answers expected in the 
syllabus areas prescribed for this examination will be ofwhat 
is normally covered in a M .B . B . S . curriculum . Knowledge of 
the frontier areas of these topics will also be expected of the 
candidates. 

PAPERI 
Human Anatomy 

Gross and microscopic anatomy and movements of shoul 
der, hip and knee joints. 

Gross & microscopic anatomy and blood supply of lungs. 
heart , kidneys, liver, testis and uterus. 

Gross anatomy of pelvis , perineum and inguinal region . 
Cross - sectional anatomy of the body at mid -thoracic . upper 
abdominal, mid -abdominal & pelvic regions. 

Major steps in the development of lung, heart, kidney, 
urinary bladder, uterus, ovary, testis and their common con 
genital abnormalities. 

Placenta and placental barrier. 
Neural pathways for cutaneous sensations and vision . 

Cranialnerves III , IV , V, VI, VIL, X ; distribution and clini 
cal significance . 

Anatomy of the automatic control of gastrointestinal. 
respiratory and reproductive systems, 
Human Physiology 

Nerve and muscle excitation , conduction and transmis 
sion of impulse ; mechanism of contraction ; nçuromuscular 
transmission , 

Synaptic transmission , feflexes, control of equilibrium , 
posture and muscle toes, Descending pathways: functions of 
cerebellum , basal ganglia , reticular formation , hypothalamus 
limbic system and cerebral cortex . 

Physiology of sleep and consciousness : E .E .G . 
Higher functionsof the brain . 
Vision and hearing. 

Mechanism of action of hormones; formation , secretion , 
transport, metabolism , functions and regulation of secretion 
of pancreas and pituitary glands. 
Menstrual cycle ; lactation , pregnancy . 

Development, regulation and fate of blood cells . 

Cardiac excitation ; spread of cardiac impulse E . Ç .G ., car 
diac output, blood pressure , Regulation of cardiovascular 


functions . 

Mechanics of respiration and regulation of respiration 

Digestion and absorption of food , regulation of secre 
tion and motility of gastrointestinal tract. 

Glomerular and tubular functions ofkidney. 
Biochemistry 

pH and pK , Hendrson - Hasselbalch Equation . 

Properties and regulation of cnzymc activity, role of high 
cnergy phosphates in bioenergetics 

Sources. daily requirements, action and toxicity of vita 
mins 

Metabolism of lipids, carbohydrates, proteins ; disorders 
of their metabolism . 

Chemical nature, structure, synthesis and functions of 
nucleic acids and proteins. 

Distribution and regulation of body water and minerals 
Including trace elements. 
Pathology 

Reaction of cell and tissue of injury; inflammation and 
repair , disturbances of growth and cancer ; genetic diseases 

Pathogenesis and histopathology of 

rheumatic and ischaemic heart disease . 
- bronchogentic carcinoma, carcinoma breast. oral 

cancer, cancer colon , 
Etiology, pathogenesis and histopathology of : 
- Peptic ulcer. 
Cirrhosis liver 
Glomerulonephritis 
Lobar pneumonia 
- Acute ostcomyclitis 

Hepatitis 

--- Acute pancreatitis 
Microbiology 

Growth of micro -organisms, sterilization and disinfec 
tion ; bacterial genetics ; virus -cell interactions . 

Immunological principles , acquired immunity, immunity 
in infections caused by viruses. 

Diseases caused by and laboratory diagnosis of : Sta 
phylococcus, Enterococcus Salmonella , Shigella; Secherichia: 
Pseudomonous, Vibrio ; Adenoviruises: Herpes viruses ( in 
cluding Rubella ); Fungi; Protozoa : Helminths. 
Pharmacology 

Drug receptor instruction ,mechanism of drug action . 

Mechanism of action , dosage , metabolism and side ef 
fects of the following : 

Pilocarpine 
- Terbutaline 
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--Metoprolol 

- Meningitis encephalitis , cerebrovascular diseases 
- Diazepam 

- Common psychiatric disorders, schizophrenia 
- Acetylsalicylic Acid 

General Surgery 
Ibruprofen 

Clinical features, causes, diagnosis and principles of 
- Furosenude 

management of - - 
- Metronidazole 

Cervical lymph node enlargement, parotid tumour, 

oral cancer, cleft. palatc, hair lip 
- - Chloroquin 

- - Peripheral arterial diseases, varicose veins, filanasis , 
Mechanism of action , dosage and toxicity of the follow 

pulmonary embodism 
ing antibiotics — 

- -Dysfunctions of thyroid parathyroids and adrenals , 
- - Ampicillin 

pituitary tumours 
- Cephalexin 

-- Abscess of breast, cancer breast 
- -Doxycycline 

- Acute and chronic appendicitis,bleeding peptic ulçer, 
- Chloramphenicol 

tuberculosis of bowel intestinal obstruction , 
Rifampin 

ulcerative colitis 

- Renal mass, acute retention of urine, benign prostatic 
- Cefotaxime 

hypertrophy 
Indications, dosage, side-effects and contraindications 
of the following anti -cancer drugs – 

- Splenomegaly, chronic cholecystitis , portalhyperten 
- Methotrexate 

sion , liver abscess, peritonitis . carcinoma head of 

pancreas 
- Vincristin 

- Direct and indirect inguinal hernias and their 
- Tamoxifen 

complications 
Classification , route of administration , mechanism of 

-- Fractures of femur and spine 
action and side effects of the following - 

Obstetrics and Gynaecology including Family Planning 
- General anaesthetics 

Diagnosis of pregnancy , screening of high nsk preg 
- Hypnotics 

nancy, Fetoplacental development 
- Analgesics 

Labour management, complications of 3rd stage, Post 
Forensic Medicine and Toxicology 

partum haemorrhage Resuscitation of the ncwborn 
Forensic examination ofinjuries and wounds 

Diagnosis and management of anaemia and pregnancy 
Physical and chemical examination of blood and seminal 

induced hypertension 
stains 

Principles of the following contraceptivemethods - - 
Details of forensic examination for establishing identifi 

Intra -uterine devices, pills, lubectomy and vasectomy 
cation of persons, pregnancy , abortion , rape and virginity 

Medical termination of pregnancy including legal aspects 
PAPER I 

Etiology, clinical features, diagnosis and principles of 
GeneralMedicine 

managementof — 
Etiology, clinical features , diagnosis and principles of 

- Cancer cervix 
management (including prevention ) of — 

- - Leucorroea, pelvic pain , infertility, abnormal uterinc 
--Rheumatic, ischaemic and congenitalheart diseases, 

bloeding , amenorrhoca 
hypertension 

Preventive and SocialMedicine 
- - Acute and chronic respiratory infections, bronchial 

Concept of causation of disease and control of disease , 
asthma 

in the community principles and inethods of epidemiology 
- Malabsorption syndromes , acid pcplic diseases 

Health hazards due to enyironmental pollution and 
- Viral hepatitis , cirrhosis ofliver 

industrialisation 

Normal nutrition and nutritionaldeficiency diseases and 
- Acute glomerulonephrius, chronic pyelonephrius 
renal failure 

disorders in India 
- Diabetics mellitus 

Population trends (world and India ) 
- Anacmias, coogulation disorders , leukacmia 

Growth of population and its cffect on health and deve 
lopment 
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17. Strawson ; Theory of person . 
SECTION B 
I. Carvaka · Theory of Knowledge. Materialism 
2 Jainism : Theory of Reality , Saptabhangi 

Nava . Bondage and Liberation 
3. Buddhism : Pratilyasamutpada, Ksanikavada . 

Nairatmyavada , Schools of Bud 
dhism , 
Saytrantika theory of Pramana , Ideal 

of Bodhisattva . 
4 . Samkhya : Prakriti, Purusa , Theory of Causation , 

Liberation 
5 Naya Vaisesika : Theory of Pramana , Self, 

Liberation , God and Proofs for God s 
Existence , Categories. Thcory of 

Causation , Atomistic Theory of Creation . 
6 . Mimansa : Theory of Knowledge. 
7 Vedanta Schools of Vedanta , Sankara , 

Ramanuja , Madhva ( Brahman Isvara, 
Atman , Jiva , Jagat. Maya , Avidya , 
Adhyasa , Moksa ). 


2 . 


Objectives , components and critical analysis of each of 
the following National programmes for the control/eradica 
tion of : 

Malaria , filaria , kala -azar, leprosy , tuberculosis , cancer, 
blindness, iodine deficiency disease , AIDS & STD and guinea 
worm 

Objectives, components, critical analysis of each of the 
following National Health and Family Welfare programmes : 

- Maternal and child health . 

Family Welfare 
- Nutrition 
- Immunization 
PHILOSOPHY (Code No. 35) 

PAPERI 
HISTORY AND PROBLEMSOF PHILOSOPHY 
SECTION A 

1. Plato Theory of Ideas . 
2. Aristotle : Form ,Matter and Causation . 
3. Descartes : Cartesian Method and Certain , 

Knowledge.God,Mind-Body Dualism . 
4 Spinoza : Substance, Attributes and Modes , 

Panthersm ; Bondage and Freedom . 
5. Leibnitz : Monads: Theory of Perception , God 
6 . Locke ; Theory of Knowledge, Rejection of 

Innate Ideas; substance and qualitics. 
7. Berkeley : Immaterialism , God, Cnticism of 

Representative Theory of Perception . 
8. Hume : Theory of Knowledge, Scepticism , Self . 

Causality 
9. Kant Distinctions between synthetic and 

analytic judgements and between apriori 
and aposteriori judgements , Space. 
Time, Categories . Possibility of 
Synthetic Apriori Judgements, Ideas of 
Reason and Antinomics ; Criticism of thç 

Proofs for the Existence of God . 
10 . Hegel : Dialectical Method , Absolute Idealism . 
11 . Precursors of Linguistic Analysis : Moore (Defence of 

common sense, Reputation of idcalism ). 

Russell ( Theory of Descriptions). 
12. Logical Atomisms : Atomic Facts , Atomic sentences. 

Logical Constructions and Incomplete 
Symbols (Russell ), Distinction of 

saying and showing (Wittgenstein ). 
13 . Logical Positivism Verification theory and rejection of 

Metaphysics, Linguistic Theory of Ncc 

essary Propositions. 
14 . Phenomenology : Husserl. 
15 . Existentialism · Kierkegaard . Sartre, 
16 Quine : Radical empiricism . 


PAPERI 
SECTION A : SOCIO - POLITICAL PHILOSOPHY 
| Political Ideals Equality . Justice, Liberty . 

Sovereignty (Austin , Boidin , Laski, Kautilya ), 
Individual and Statc . 
Democracy : Concept and Forms. 
Socialism and Marxism . 
Humanism , 

Secularism . 
8 . Theories of Punishment. 

Co -existence and violence; Sarvodaya . 
10 . Gender Equality . 
11. Scientific Temper and Progress . 
12 Philosophy of Ecology . 
SECTION B : PHILOSOPHY OF RELIGION 
1. Notions of God , Personalistic, Imparsonalistic, 

Naturalistic . 
Proofs for the Existence of God and their Criticisms. 
Immortality of Soul. 
Liberation . 

Problem of Evil. 
6 . Religious Knowledge : Reason , Revelation and 

Mysticism . 
7 Religion without God 
8. Religion and Morality 


2 . 


PAPERI 
MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES AND 

OSCILLATIONS 
1. Mechanics : 

Conservation Laws. Collisions, Impact parameter, 
scattering cross - section , centre of mass and lab sys 
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icms with transformation of physical quanluies Rutherford 
Scattering Motion of a rocket under constant force field Ro 
lating frames of reference , Coriolis force, Motion of rigid bod 
jes,Angularmomentum , Torque and procession of a top .Gyre 
scope . Central forces, Motion under inverse squarc law , 
Kepler s Laws,Motion of Satellites (including gcostationary ). 
Galilcan Relativity. Special Theory of Relativity , Mischelson 
Morley Experiment, Lorentz Transformations -addition theo 
Icm of velocities. Variation ofmasswith . Velocity Mass-En 
crgy equivalencc Fluid dynamics, streamlines, turbulancc , 
Barnoulli s Equation with simple applications. 
2 . Thermal Physics : 

Laws of thermodynamics. Entropy . Carnot s cycle. 
Isothermal and Adiabatic Changes. Thermodynamic 
Potentials Maxwell s relations. The Clausius -- Clapeyren 
equation reversiblc cell . Joolc -Kalvin effect etc , fan 
Boltazmand Law , Kinetic Theory ofGases, Maxwell s Distri 
bution Law of Velocities. Equipartition of cnergy, Specific heats 
of gases.Mean Free path , Brownian Motion . Black Body ra 
diation. Specific heat of Solids-Einstean & Dabye theorics . 
Wein s Law , Planck s Law . Solar Constant Thermalionisauon 
and Stellar spectra Production of low temperatures using adia 
batic demagnetization and dilution refrigeration Conceptof 
negative temperature . 
3 .Waves and Oscillations : 

Oscillations, Simple harmonic motion , Stationary and trav 
clling waves, Damped harmonic motion , Forced oscillation & 
Resonance. Wavc cquation , Harmonic Solutions, Plane and 
Spherical waves. Superposition of waves. Phase and Group 
velocities , Beats Huygen s principle. Interference. Diffrac 
tion - Fresnei and Fraunhofer. Diffraction by straight edge , 
Şingle and multiple slits,Resolving power of grating and Op 
ticalInstiments, Rayleigh Critcrion Polarization . Production 
and Detection ofpolarized light (lincar, circular and elliptical) 
Laser sources (Helium -Neon . Ruby, and semi-conductor di 
odc ). Concept of spatial and temporal coherence. Diffraction 
as a Fourier transformation . Fresnel and Fraun - hofer diſfrac 
tion by rectangular and circular apertures,Holography ;theory 
and applications 


Tields in matter - dia , para , ferroa lerto and lurri maguchism 
( qualitative approach only ) 
2 Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atom , Electron spin , Op 
tical and X -ray Spectra , Sıçrn -Gerlach experiment and 
spatial quantization . Vector model of the atom , spectral 
içrms, ſine structure of spectral lines . J- J and L - S cou 
pling. Zxcman effect. Paull s exclusion principle. spcc 
tral terms of two equivalent and non -equivalent elec 
trons Gross and ſinc structure of electronic band Spec 
tra Raman effect Photo - electric cffcct Compton clfcct, 
dobrogile waves Wave Particle duality and uncertainty 
principle . Schrodinger wave cquation with application 
10 (i) particle in a box. ( ii ) motion across a step polcntal, 
Onc dimensional harmonic oscillator eigen values and 
cigen functions . Uncertainty Principlc Radioactivity , Al 
pha, bcta and gamma radiations Elementary theory of 
the alpha decay . Nuclear binding energy Mass spectroscopy. 
Semi cmpirical mass formula , Nuclear fission and fusion El 
cmentary Reactor physics. Elementary particles and their clas 
sification . Strong and Weak Electromagnetic interactions. Par 
ticle accelerators , cyclotron . Lenar accelerators. Elementary 
ideas of Superconducuvity 
3 Electronics 

Band thcory of Solids. - Conductors . insulators and 
semiconductors. Intrinsic and cxtrinsic semiconductors , P - N 
junction . Thermistor, Zenner diodes reversc and forward 
biased P -Njunction, Solar Cell Use of diodes and transistors 
for rectification , amplification , oscillation modulation and 
detection of rf waves, Transistor rccciver Television Logic 
Goe 


PAPER - 1 
ELECTRICITY & MAGNETISM ,MODERN 

PHYSICS AND ELECTRONICS 
1. Electricity & Magnetism : 

Coulonib s Law . Electric field. Gruss s Law , Elec 
tric Potential Poission and Laplacc cquutions for a ho 
mogeneous dielectric , uncharged conducting sphere in 
a uniſorm field . Point Charge and infinite conducting plane. 
Magnetic Shell Magnetic induction and field strength . Blot 
Savart law and applications. Electromagnetic induction , 
Faraday s and Lenz s laws, Sel and Mutual inductances. Al 
ternating currents. L . C .R . circuits series and parallel resonance 
circuits, quality factor, Kirchoff s laws with application . 
Maxwell s equations and electromagnetic waves, Transverse 
nature of electromagnctic waves. Poynting vector.Magnetic 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

RELATIONS ( Cole No. 37) 

PAPER -I 

SECTION A 
POLITICAL THEORY : 
1. Main fcature of ancient Indian political thought. 

Manu and Kautilya ; Ancient Greek thought 
Plato . Aristotle: Gencral characteristics of Europeu 
medieval political thought: St. Thomas Aquinas, 
Marsiglio of Padua : Machiavelli. Hobbes . 
Lockc,Montenquicu , Rousseau , Bentham ,JS Mill 
T. H Grccn Hegel, Marx, I.enin and Moo-sc Tung 
Nature and scope of Political Science : Growth of 
Political Science as a discipline . Traditional vs. Con 
( cmporary approachics : Behaviouksiin ind post 
behavioural developments: Systein 1licory and other 
recent approaches to political analysis MU P 
proach to political analysis . 
The emergence and naturc of tlıç modem State Sov 
ereignty : Monistic and Pluralistic analysis of Sover 
cignty : Power Authority and Legitunacy, 
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4. 


5. 
6 . 


Political obligation : Resistance and Revolution ; 
Rights, Liberty, Equality , Justice. 
Theory ofDemocracy . 
Liberalism , Evolutionary Socialism (Democratic 
and Fabian ):Marxian Socialişm ; Fascism . 


Wall 


I . 


Apple 


8 . 


Idcology ; Elements of National Power (including 

nature of domestic socio- political institution ). 
5. Forcign Policy Choices. - Imperialism ; Balance of 

Power : Allegiances; Isolationalism , Nationalistic 
Universalism (Pax Britiannica , Pax Americana, Pax 
Sovietica ): The Middle Kingdom " Complex of China; 
Non -alignment 
The Cold War : Origin evolution and its impact 
on international relation " Defence and its im 
pact: a new Cold War ? 
Non -alignment : Meaning Basis ; (National and 
international) the non - aligncd Movement and its 
role in international relations . 
De-colonization and expansion of the interna 
tional community ; Neo - colonialism and 
facialism , their impact on international relations; 
Asian -African resurgence . 
The present International cconomic order; Aid , 
trade and economic development: the struggle 
for the New International Economic Order ; Soy 
crcignty over natural resources, the crisis in 
energy resources 
The Role of International Law in international 

relations, The International Court of Justice . 
11. Origin and Development of International 

Organisations, The United Nations and Spe 
cialized Agencies ; Their role in international re 
lations , 
Regional Organisations : OAS. OAU , the Arab 
League, the ASEAN , the EEC their role in intcma 
tional relations. 
Arms race , disarmament and arnis control. Conven 
tional and nuclear arms, the Arms trade, its impact 
on Third world role in international relations. 
Diplomatic theory and practice 
External intervention : ideological, Political and eco 
nomic; * Cultural imperialism " . Covert intervention 
by the major power. 


SECTIONB 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 
Approaches to the study of Comparative Poli 
tics : Traditional Structural-Functional approach , 
Political Institutions : The Legislaturo, Executive 
and Judiciary ; Parties and Pressure -Groups , 
Theories of Party system ; Lenin , Michels and 
Duverger; Electoral System ; Bureaucracy - - 

Weber s view and modern critiques of Weber. 
3 . Political Process : Political Socialisation , 

Modernisation and Communication , the nature 
of the non -western political process: A general 
study of the constitutional and political problems 
affecting Afro -Asian Societies . 
Indian Political System (a ). — The Roots; Colonial 
ist and nationalism in India ; A gencral study of 
modern Indian social and political thought; Raja 
Rammohan Roy, Dadabhai Nauroji, Gokhale, 
Tilak Sri Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . 

R . Ambedkar, M . N . Roy and Nehrų . 
(b ) The structure : Indian Constitution , Fundamental 

Rights and Directive Principles ; Union Govern 
ment; Parliament, Cabinet. Supreme Court and 
Judicial Review : Indian Federalism Centre 
State relations; State Government role of the 
Governor; Panchyati Raj. 
The Functioning - Class and Caste in Indian Poli 
tics , politics of regionalism , linguism and com 
munalism . Problem of secularization of the 
policy and national integration . Political cities, 
the changing composition ; Political Parties and po 
litical participation ; Planning and Developmental ad 
ministration Socio - economic changes and its impact 
on Indian democracy . 


10 . 


12 . 


13 . 


(c ) 


PART II 


PAPERII 


1. 


The uses and mis - uses of nuclear energy ; the 
ninpact of nuclear weapons on international rc 
lations, the Partial Testban Treaty, the Nuclear 
Non - Proliferation Treaty (NPT ) . Peaceful 

nuclear explosions (PNE ). 
2 . The problems and prospects of the Indian 

Ocean being made a peace- zone . 
3. The conflict situation in West Asia 
4. Conflict and co -operation in South Asia . 
5 . The (Post-war ) forcign policies of the major pow 

ers, United States . Soviet Union , China 


PARTI 
The nature and functioning of the 
Sovereignation state system . 
Concepts of International Politics ; Power; National 
Interest : Balance of Power," Power Vacuum ." 
Theories of International Politics: The Realist theory 
Systein thcory ; Decision making, 
Determinants of foreign policy: National Interest, 


2 


4. 
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6 . 


The Third world in international relations; the North 
South “ Dialogue " in the United Nations and Out 


side. 


creativity . Aptitude, Measurement of apti 

tudes. The concept of social intelligence . 
9. Motivation . 
Characteristics of motivated behaviour . Ap 

proaches to motivation : Psycho -analytic 
theory : Drive Theory. Nccd hierarchy 
thcory, Vector valence approach , Concept 
of level of aspiration Measurement of 
motivation . The apathetic and the alicn 

ated individual, Incentives. 
10 . Personality . 
The concept of personality. Trait and type ap 

proaches, Factorial and dimensional ap 
proaches . Theories of personality ; Frçud . 
Allport, Murray , Cettell , Social learning 
theories and Field Theory . The Indian 
approach to personality — the concept of 
Gunas. Measurement of personality : 
Questionnaires : Rating scalcs: Psycho 
mctric Tests . Projective Tests ; Observa 

tion method. 
Laguage and Communication , 
Psychological basis of language. Theories of lan 

guage development : Skinner and Chomsky 
Nonverbal communication . Body language. 
Effective Communication: Source and receiver 

characteristics . Persuative communication . 
12 Altitudes and Valucs. 
Structure of attitudes, Formation of attitudes. Theo 

ries of attitudes. Attitude measurcnicnt Types 
of attitude scales Theories of attitude change . 
Values. Types of values .Motivational proper 

ties of values.Measurement of values . 
13. Recent trends. 
Psychology and the Computer, Cybernetic model of 

behaviour. Simulation studies in psychology . 
Study of consciousness . Altered states of con 
sciousness . Sleep dream , meditation and 
hyphotic trance: drug induced changes . 
Sansory deprivation Human problems in avia 

tion and space flight 
14 . Models ofMan . TheMechanical Man . The Organic 

Man . 
The Organisational man . The Humanistic Man . Ini 

plications of the differentmodels for bchaviour 
changes. An integrated model . 


India s foreign policy and relations, India and 
the Super Powers ; India and its neighbour ; In 
dia and South -east Asia ; India and African prob 
lems; India s economic diplomacy ; India and 
the question of nuclear weapons. 

PAPER I 
PSYCHOLOGY 

( CodeNo. 38 ) 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
1 The scope of Psychology. 

Place of Psychology in the family of social and 

behavioural sciences. 
2. Methods of Psychology 
Methodological problems of psychology General 

design of psychological research Types of 
Psychological rescarch . The characteristics of 

psychological measurement. 
3 The nature, origin and development of human 

behaviour. 
Heredity and environment. Cultural factors and 

behaviour. The process of socialisation . Con 

cept of National Character. 
Cognitive Processes. 
Perception . Theories of perception Perceptual 

organisation . Person perception . Perceptual 
defence Transactional approach to perception , 
Perception and personality Figural after effect 
Perceptual styles, Perceptual abnormalities 

Vigilance 
5 . Learning 
Cognitive . Operant and Classical conditioning ap 

proaches. Learning phenomena . Extinction . 
Discrimination and generation . Discrimination 
learning. Probability learning . Programmed 

Icarning 
6. Remembering . 
Theories of remembering Short -term memory. Long 

term memory . Measurement ofmemory . For 

getting Reminiscence . 
7. Thinking 
Problem solving. Concept formation , Strategies of 

concept formation , Information processing 
Creative thinking Convergent and Divergent 
thinking .Development of thinking in children , 

thcories. 
& Intelligence . 
Nature of intelligence Theories of intelligence . 

Measurement of intelligence .Measurement of 


4 . 


PAPER U 
PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
1. IndividualDifferences. 
Mcasurement of individual differences. Types of 

psychological tests Construction of psycho 
logical tests Characteristics of a good psy 
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2 


The nature of achievementmotivation Motivating 

people for achievement Promotion of 
cntrepreneureship The Entrepreneur Syn 
drome Technological change and its impact 

on human behaviour 
Management of Information and Communica 
tion 
Psychological factors 111 information manage 

ment Information or crload Psychologi 
cal basis of effective communication 
Mass media and thier role in social 
change Impact of televisión Psychologi 

cal basis of cffective advertising 
Problems of Contemporary Society 
Stress Management of stress Alcoholism and Dnig 

Addition The Socially Deviant Juvenile De 
linquency Crime Rehabilitation of the Dci 1 
ant The problems of tlic Aged 


12 


+ 


5 


chological test (s ) Limitations of psychologi 

cal test 
Psychological Disorders 
Classification of disorders and nosological sys 

toms, Neurolic . psychotic and 
psychophysiologic disorders Psycho 
patluc personality I licories of psychologi 
cal disorder the problems of anvich De 

pression and stress 
Therapeutic Approaches 
Psychodynamic approach Behaviour therapy 

Client-centered therapy Cognitive 

therapy Group therapy 
Application of psychology to Organisational 
and Industrial problems 
Personnel selection Training Work motivation 

Theories of work motivation Job design 
ing Leadership training Participatory man 

agement 
Small Groups 
The concept of small group Propertics of 

groups Group at work Theories of group 
behaviour Measurement of group 
behavioul Interaction process analysis 

Interpersonal relations 
Social Change 
Characteristics of social change Psychologi 

cal basis of change Steps in the change 
process Resistance to change Factory 
contributing to resistance Planning for 
change the concept of changc- pionc 

ness 
Psychology and the Learning process 
The Learner School as an agent of 

socialisation Problems relating to adoles 
cents in Icarning situations Giflcd and re 
tarded children and problems related to 

their training 
Disadvantaged Groups 
Types Soxial Cultural and economic Psycho 

logical consequences of disadvantage 
Concept of Deprivation Educating the dis 
advantaged groups Problems of motivat 

ing the disadvantaged groups 
Psychology and the problem of Social Integra 


PAPER -I 
PUBLIC ADMINISTRATION (CodeNo. 44) 

ADMINISTRATIVE THEORY 
1 Basic Premises — Meaning scope and significance 
of public administration . Private and Public administration 
Its role in developed and developing societies, Ecology of 
administration -social. cconomic , cultural, political and legal 
Evolution of Publicadounistration as a discipline , public Ad 
ministration as n art and a science Neu Public Administra 


6 


LION1 


7 


8 


I! Thicorics of Organisation — Scientific management 
( Taylor und luis associates) The Bureaucratic theory of 
organisition (Wcher) Classical theory of Organisations (Henri 
Fayol LutherGulic and Others ) Thc Human Relations Theory 
of Organisations ( Elton Mayo and lus Collcagucs ) 
Behavioural approach Systents Approach Organizational 
Ellectiveness 

IIL Principlesol Orynization - licrarchy Unity of Con 
mand , Authority and Responsibility Coordination Spain of 
Control Supervision Centralization and Decentralization del 
gation 

IV Admmissc Bilanom Decisionmhuin 
Special Relcicncc lo llc contibution of Herbert Simon 
Tlucories of Leadership Communica1101) Monako Molin 
Valion (Maslow and Herberg ) 

V Suucture of Organisations - Cluct I CLUTT 
Types of Chucf Exccutics and thicu lunctions Linc Sull 
und auviljari gencics , Departments Corporallons 
Companics Boards and Commissions llcaduntuis 
and (içld relationshup 

V Pcrsonul Administration — Bucucracy and Civil 
Senices Position Classification Recruitment Training 
Career Devclopment Performance Apprsal Pionouon Pin 
und Senic Conditions Raurcnicnt Benclits Discipline I m 


V CENE 


9 


Lion 


The problem of cthnic prejudicc Nature of prcju 

dicc Manfestations of prejudicc Deiclop 
ment of prcjudicc Mc: surement ofprojudice 
Amclioration of prejudice Prejudice and pu 

sonaliti Steps to achicic social integration 
Psychology and Economic Development 


10) 
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X Administration of Law and Order. — Role of Central 
and State Agencies in Maintenance ofLaw and Order. 

XI State Administration . - -Governor, Chief Minister ; 
Council of Ministers : Sęcretariat, Chicf Secretary , Direc 
torates. 

XII. Districi and Local Administration . ---Role and Im 
portance . District Collector, Land and Revenue , Law and 
Order and developmental functions, District Rural De 
velopment Agency : Special Development Programmes. 

XIII. Local Administration . — Panchayati Raj: Urban 
Local Government; Features , Forms. Problems. Au 
tonomy of Local Bodies. 

XIV Administration for Welfare . - Administration for 
the Welfare of Weaker Sections with Particular Refer 
ence to Scheduled Castes . Scheduled Tribes, and 
Programmes for the Welfare of Women . 

XV issųe Arcas in lndian Administration -- Relation 
ship between Political and Permanent Executives Gen 
cralists and Specialists in Administration , Integrity in Ad 
ministration . People s Participation in Administration 
Redressal of Coluçn s Grievanccs. Lok Pal and Lok 
Ayuktas, Administrative Reforms in India 


PAPERI 


ployer- Employee Relations , Integrity in Administration , Gen 
cralists and Specialists Neutrality and Anonymity. 

VII, Financial Administration Concept of Budget , 
Preparation and Execution of the Budget ; Performance Bud 
geling, Legislative Control; Accounts and Audit. 

VIII . Accountability and Control. -- The Concepts of 
Accountability and Control; Legislative , Exccutive and 
Judicial Control over Administration , Citizen and Admin 
istration 

IX . Administrative Reforins. O & M ; Work Study ; 
Work Measurement ; Administrative Reforms; Pro 
cesses and Obstacles. 

X Administrative Law -- Importance of 
Administratives Law ; Delegated Legislative ; Meaning 
Types Advantages. Limitations. Safeguards. Adnunis 
trative Tribunals. 

XI Comparative and Development Administration. — 
Meaning. Nature and Scope of Comparative Public Ad 
ministrations. Contribution of Fred Riggs with particular 
reference to the Prismatics Sale model. The Concept, 
Scope and Significance of Development Administra 
tion . Political, Economic and Socio -Cultural Context of 
Development Administration. The Concept of Adminis 
trative Development 

XII . Public Policy. - Relevance of Policy Making in 
Public Administration . The processes of Policy Formu 
lation and Implementation , 

PAPERII 
INDIAN ADMINISTRATION 
| Evolution of Indian Administration -- Kautilya , 
Mughal period : British period. 

II . EnvironmentalSelling . - - Constitution . Parliamentary 
Democracy. Federalism . Planning. Socialism . 

III. Politica ) Exccutive at the Union Level President. 
Punc Minister , Council of Ministers , Cabinet Comunit 
lees 

1 Structure or Centre Administration . - - Secreteriat, 
Cabinet Secretariai. Ministries and Departinents, Board 
and Commissions . Field Organisatious 

V. Centro -Stalc Relations. - Legislative Administra 
111c . Planning and Financial 

V Public Services --- All India Services, Central Ser 
viccs. State Services, Local Civil Services, Union and 
State Public Service Commissions Training of Civil Services. 

VII Machinery for planning.- -Plan Formulation at the 
Nationallevel .National Development Council; Planning Com 
mission : PlanningMachinery ay the Statc and District Levels 

VIII Public Undertakings. Forms, manageincnt. con 
trol and problems 

IX Control of Public Expenditure -- -Parliainenian Cour 
Trol, Role of the Finance Ministry : Comptroller and Auditor 
Gencral 


SOCIOLOGY (Code No. 39 ) 
General Sociology/ Foundations of Sociology/ Fundamentals 
of Sociology 


2 


1. Sociology - - The Discipline : 

Sociology as a science and as an interpreta 
(i\ c discipline; impact of industrial and French Revo 
lution on the emergence of sociology , sociology and 
its relationship with histon . cconomics, political sci 
cnce, psychology and anthropology 
Scientific Study of Social Phenomena : 
Problem of objectivity and value neutrality . IS 
suc of measurement in social scicnce , clements 
of scientific method - concepts. theory and laci. 
lıypothesis, roscarch designs - descriptive . CX 
ploratory and experimental. 
Techniques of data collection and analysis : 
Participant and quasi-participantobservation , 11 (CI 
view , questionnaire and sclicdulc case study, son 
pling - size, reliability and validiti. scalig lecii 

mqucs - social distance and Likert scalc. 
+ Pioneering concributions to Sociology : 
(it ) D Mint Historical matemalisin modo 

of noducunt . alichalon und class 

Mig ! 
(11 i llikk.( 111 DIVISION of }.:b011 , Sandlacz 

rcligion and SOCILY 
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(c ) Max Weber : Social action , ideal types, author 

Origins of religious beliefs in pre -modern societies; 
ity , bureaucracy, protestant ethic and the spirit 

the sacred and the profane; social functions and dys 
of capitalism 

functions of religion , monistic and pluralistic reli 
(d) Talcott Parsons : Social system , pattern 

gion, organised and unorganised religions, semitism 
variables. 

and antisemitism , religion , sect and cults , magic, re 

ligion and science . 
(c ) Robert K .Merton : Latent and manifest func 
tions, anomie , conformity and deviance, refer 

Science & Technology : 
ence groups. 

Ethos of science ; social responsibility of sci 
Marriage and Family : 

ence ; social control of science ; social 

consequencies of science and technology : 
Types and forms of marriage ; family - structure 

technology and social change . 
and function ; personality and socialization ; So 

13. 
cial control; family, lineage, descent and prop 

SocialMovements : 
erty; changing structure of family ; marriage and 

Concept of social movement; genesis of social 
sex roles in modern society , divorce and its im 

movements ; ideology and social movement ; 
plications : gender issues, role conflicts . 

social movement and social change ; types of 
Social Stratification : 

social movements . 
Concepts — hierarchy , inequality and stratification , 

Social Change and Development : 
theories of stratification -- -Marx , Davis and Moore 

Continuity and change as fact and as value ; 
and Melvin Tumin s critique; forms and functions, 

theories of social change - Marx , Persons and 
class - - different conceptions of class: class -in 

Sorokin ; directed social change ; social policy 
itself and class -for-itself, caste and class ; caste 

and social development. 
as a class. 

PAPERI 
Social Mobility : 

STUDY OF INDIAN SOCIETY 
Types of mobility - open and closed models; 

HistoricalMoorings of the Indian Society : 
intra - and inter -generational mobility ; vertical and 
horizontal mobility; social mobility and social 

Traditional Hindu social organisation ; socio -cul 

tural dynamics through the ages, impact of Bud 
change. 

dhism , Islam , and the West; factors in continuity 
Economic System : 

and change . 
Sociological dimensions of economic life ; the 

2 . Caste System : 
impact of economic processes on the larger 

Origin of the caste system ; cultural and struc 
society; social aspects of division of labour and 

tural views about caste ; mobility in caste ; caste 
types of exchange , features of pre -industrial and 

among Muslims and Christians; change and 
industrial economic system ; industrialisation 

persistence of caste in modern India ; issucs of 
and social change; social determinants of eco 
nomic development. 

equality and social justice ; views of Gandhi and 

Ambedkar on caste; caste and Indian polity : 
PoliticalSystem : 

Backward Classes Movement; Mandal Com 
The nature of power- personal power , commu 

mission Report and issues of social backward 
nity power, power of the elite , class power, 

ness and social justice; çmergence of Dalit con 
organisational power, power of the un -organised 

sciousness . 
masses: authority and legitimacy; pressure 

Class Structure : 
groups and political partics ; voting behaviour; 

Class structure in India , agrarian and industrial 
modes of political participation - democratic and 

class structure; emergence of middle class: 
authoritarian forms. 

emergence of classes among tribes: elite for 
Educational System : 

mation in India . 
Education and Culture; cquality of educational 

Marriage, Family and Kinship : 
opportunity ; social aspects of mass education ; 
problems of universalisation of primary educa 

Marriage among different ethnic groups, its 
tion ; role of community and state intervention in 

changing trends and its future ; family — its struc 
education ; education as an instrument of social 

tural and functional aspects its changing forms; 
control and social change, education and 

regional variations in kinship systems and its 
modernisation , 

socio -cultural correlates ; impact of legislation 

and socio - economic change on marriage and 
Religion : 

family: generation gap . 


10 . 


11. 
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5 . 


odnçss and bonded labour, strategies of rural devel 
opment- poverty alleviation programmes, problems 
involved in urban growth - basic infrastructure , 
environment, housing , slums, and unemployment: 
programmes for urban development. 


13 . 


Social Change : 


6 . 


Endogenous and exogenous sources of change and 
resistance to change ; processes of change 
sanskritisation and modernisation ; agents of 
change - mass media , education and communication ; 
problems of change and modernisation ; structural 
contradictions and breakdowns. 


SocialMovements : 


7 . 


Reform Movements : Arya Samaj, Satya Sadhak 
Samaj, Sri Narayanguru Dharma Paripalana Sabha , 
and Ram Krishna Mission . Peasant movements 
Kisan Sabha , Telengana , Navalbari. Backward Castes 
Movement ; Self- respect Movement, backward 
castes mobilisation in North India . 


15. 


Women and Society : 


Demographic profile ofwomen ; special problems 
dowry, atrocities, discrimination ; existing 
programmes for women and their impact. Situational 
analysis ofchildren ; child welfare programmes . 


Agrarian Social Structure : 
Peasant society and agrarian systems; land 
tenure systems - historical perspectives, social 
consequences of land reforms and green revo 
lution ; feudalism - semi- feudalism debates ; 
emerging agrarian class structure ; agrarian 
unrest. 
Industry and Society : 
Path of industrialisation , occupational diversifi 
cation , trade unions and human relations; mar 
ket cconomy and its social conscqucnces; eco 
nomic reforms — liberalisation , Privatisation and 
globalisation . 
Political Processes : 
Working of the democratic political system in a 
traditional society: political parties and their so 
cial base , social structural origins of political 
elites and their orientations: regionalism , plural 
ism and national unity ; decentralisation of 
power ; panchayati . raj and nagarpalikas and 
73rd and 74th constitutional amendments. 
Education : 
Directive Principles of State Policy and primary 
education ; educational inequality and change; 
education and social mobility ; the role of com 
mụnity and state intervention in education ; 
universalisation of primary education ; Total 
Litreracy Campaigns: educational problems of 
disadvantaged groups. 
Religion and Society : 
Sizc, growth and regional distribution of differ 
ent religious groups, educational levels of different 
groups, problems of religious minorities, communal 
tensions , secularism : conversions, religious funda 
mentalism 
Tribal Societies : 
Distinctive features of tribal communities and 
their geographical spread : problems of tribal 
communities and alienation , poverty , indebted 
ness, health and nutrition , education , tribal devel 
opment efforts after independence: tribal policy 
isolation , assimilation and integration ; issues of tribal 
identity . 
Population Dynamics : 
Population size , growth , composition and distri 
bution ; components of population growth : birth 
rate . death rate and migration , determinants and 
consequences of population growth ; issues of 
age at marriage. sex ratio , infant mortality rate; 
population policy and family welfare 
programmes. 
Dimensions of Development : 
Strategy and ideology of planning : poverty, indebt 


16 . 


Social Problems: 


Prostitution . AIDS. alcoholism , drug addiction , cor 
ruption 


STATISTICS (Code No. 41) 

PAPER I 
Attempt any 5 questions choosing at most 2 from each 
section . Four questions of equal weightage will be set in each 
section . 
I. Probability 

Sample space and events . probability measures and prob 
ability space. Statistical independence, Random variable as a 
measurable function . Discrete and continuous random vari 
ables. Probability density and distribution functions, marginal 
and conditional distributions functions of random variables 
and their distributions, expectation and movements , condi 
tional expectation , correlation co -efficient, convergence in 
probability in LP almost everywhere ,Markov , Chebychey and 
Kolmogrov inequalities. Borel - Cantelli lemma, weak and 
strong law of large numbers probability generating and 
characreristic functions. Uniqueness and continuity theo 
rems. Determination of distribution by moments 
Lindebergg - Levy Central limit theorem . Standard dis 
crete and continuous probability distributions, their inter 
relations including limiting cases . 


11 . 


Po 


12 . 
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II. Statistical Inference 

Propertics of estimates, consistency, unbiasedness. cfli 
ciency, sufliciency and completeness Cramer-Rao bond. Mini 
mum variance unbiased estimation , Rao-Blockuell and 
Lehmann Shelle s theorem methods of estimation by move 
ments maximum likelihood , minimum Chi-squarc. Properties of 
maximum likclihood estimators confidence intervals for pa 
rameters of standards distributions 

Siinplc and composite hypotheses, statistical tests and 
critical region , two kinds of error, power function unbiased 
tests, most powerful and uniformly most powerful tests 
Neyman Person Lemma. Optimal tests for simple hypotheses 
concerning one parameter, monotone likclihood ratio prop 
crty and its use in constructing UMP test, likelihood ratio 
criterion and its asymptotic distribution , Chi- square and 
Kolmogoro tests for goodness of fit Run test for random 
ness. Sign test for Location , Wilcoxon -Mann -Whitncy test 
and Kolmogor - Sımirnov test for the two sample problem Dis 
tribution -frce confidence intervals for quantities and confi 
dence bands for distribution functions. 

Notions of a sequential test, Walds SPRT, its CC and 
ASN function 
III Linear Inference and Multivariatç Analysis 

Theory of least squares and Analysis of variance. Gauss 
Mark off thcory, normal equations , least square estimates and 
their precision Tests of significance and intervals estimates 
based on least squarc theory in one way , two way and three 
way classificd data Regression Analysis , linear regression 
cstimates and tests about correlation and regression coelli 
cient curve linear regression and orthogonal polunomials , tcst 
for linearity of regression Multivariate normal distribution . 
inultiple regression , multiple and partial correlation . 
Mahalanobis D2 and Hotelling T2 - Statistics and thcir appli 
cations (derivations of distribution of D2 and T2 excluded ) 
Fisher s discriminant analyses. 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , LSD , nuss 
ing plot techniquc factorial experiments 2nand 3n design gen 
cral theory of total and partial confounding and fractional 
replication Analysis of split plot, BIB and simple lattice dc 
signs 
Il Engineering Staustics 

Concepts of quality and meaning of control. Differ 
cnt types of control charts like X - R charts . P charts np 
charts and cummulative sum control charts . 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . 
Single double , multiplc and sequential sampling plans 
for attributes inspection , OC , ASN and ATI curves, Con 
cept of producci s risk and consumer s risk . AQL, AQOL , 
LTPD cc. Variable Sampling plans. 

Definition of Reliability, maintainability and avail 
ability . Liſc distribution failure rate and both -lub , failure 
curve exponential and Weibull model. Reliability of se 
rics and Parallel systems and other simple Configurations 
Different types ofredundancy like hot and cold use of redun 
dancy in reliability improvement Problem in liſe testing . cen 
sored and truncated experiments for exponentialmodel. 
III. Operational Rescarch 

Scope and definition of OR different types of inod 
cls, their construction and obtaining solution . 

Homogenous discrete timc Markov chains transi 
tion probability matria , classification of statcs and er 
godic theorems Homogenous continuous timç Markov 
chains Elenients of queuing theory , M /M / L and M /M /K 
qucucs, the problem ofmachine interference and GI/M / 1 and 
M /GI queucs . 

Concept of scientiſic inventory management and 
analytical structure of inventory problems Simple models with 
deterministic and stochastic demand with and without lead 
ume. Storage models with particular rcference to dam type. 

The structure and formation of a linear programming prob 
lem . The simplex procedure two phase methods and chames 
M Method with ariſicial variables The quality theory of lin 
car programming and its conomic intcrprctation Sensitivity 
analysis . 
Transportation and Assignment problems 

Replacement of items that fail and those that deteriorate . 
group and individual replacement policies 

Introduction to computers and clements of Fortran IV 
Programıning Formats for input and output statcinents spcci 
lication and logical statenicnts and sub -roulincs. Application 
to sonic simple statisticalproblems. 
IV Quanulative Economics 

Concept of time-series, additive and multiplicative mod 
cls , resolution into four components . determination of trend 
by free- hand drawing , moving averages, and fitting of math 
cmatical curves, seasonal indices and estimate of the variance 
of the random components . 


PAPER II 


(i) Sçlect any three sections. 

(11) Allempt any 5 questions from thc selected sec 
tions, choosing at most , two questions from each se 
lected sections Four questions of cqual weight will be 
set in each section . 
1 Sampling Thcory and Design of Experiments 

Nature and scope of sampling , simple random sam 
pling . sampling from finile populations with and without re 
placement, estimation of the standard crrors sampling with 
cqual probabilities and PPS sampling . Stratificd random and 
systemalic sampling , livo stage and multi-stagc sampling . 
multiphase and cluster sampling schemes. 

Estimation of population total and mcan , use of biased 
and unbiased estimates auxiliary Variables, double sampling 
standard errors ofcstimates cost and variance functions ratio 
and regression estimates and thcir relative efficiency Plan 
ning and organization of sample surveys with special refer 
ence to recent large scale surveys corducted in India 
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Definition , construction , interpretation and limitations 
ofindex numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth - Marshall and 
Fisher index numbers their comparisons tests for index num 
bers and construction of cost of living index . 

Theory and analysis of consumer demand - specifica 
tion and estimation ofdemand functions. Demand elasticities. 
Theory of production , supply functions and elasticities , in 
put demand functions Estimation of parameters in single equa 
tion model - classical least squarcs, generalised least squares 
heteroelasticity serial correlation , multicollinearity, errors in 
variablesmodel , simultaneous equation models - Identifica 
tion , rank and order conditions. Indirect least squares and 
two stage least squares , Short -term economic forecasting 
V. Demography and Psychometry 

Sources of demographic data : census registration , NSS 
and other demographic surveys. Limitation and uses of de 
mographic data . 

Vital rates and ratios Definition construction and 
uses . 

Life tables complete and abridged : construction of life 
tables from vital statistics and census returns Uses of life 
tables 

Logistic and other population growth curves.. 
measure of fertility. Gross and net reproduction rates 
Stable population theory . Use of stable — and quasi-stable 
population techniques in estimation of demographic 
parameters. 
Morbidity and its measurement. Standard classification 
by cause of death Health surveys and use of hospital statis 
tics . 

Educational and psychological statistics methods of 
standardisation of scales and tests, IQ tests , reliability of tests 
and T and Z scorcs . 


Acnidaria 

5 Helminths Structure and life history of Planaria , 
Fasciola . Taenia and Ascans Parasitic adaptation. Her 
minths in rclation to man 

6 Annelida Nercis, carthworm and lecchi , coclomand 
mctamerism , modes of life in polychactcs 

7 Artropoda Palemon Scorpion , cockroach , lur 
val forms and parasitism in Crustacca , mouth part vision 
and respiration in arthropods, social life and melanior 
phosis in insects Importance of Peripalus 

8 Mollusca Unio Pila , oyster culture and pearl 
formation , cephalopods 

9 Echinoderinata - General organisation , larval 
forms and affuitics of Echinodermata 

10 General organisation and chilracters, outline 
classification and inter- relationship or prolochordata 
Pisces, Amphibia , Reptilia , Avcs and mammalia 

Il Neocny and retrosgressive metamorphosis 

12 A general study of comparulic Iccount of the 
V ous systems ol vertebrales 

13 Locomotion , migration and respiration in lishes, 
structurc (ind alliuties of Dipnoi 

14 Origin of Amphibia ; distribution, ajatornical pe 
culiaritics and affinities of Urodela and Apoda. 

15 Origin of Reptiles , adaptive radiation in reptiles fos 
sil reptiles poisonous and non poisonous snakes of India : 
poison apparatus of snake 

16 Origin of birds. ſlightless birds, acrial adapta 
lion andmigration of birds 

17 Ongin of mammals, nonologics of ear caşıcles in 
mammals, dentition and skin derivatives in mammals : distri 
bution , structural peculiariţies and phylogenetic relations of 
Phototheria and Mcthalleria 


ZOOLOGY ( Code No . 40 ) 

PAPERI 
Non -Chordata and Chordata , Ecology , Ethology , 

Biostatistics and Economic Zoology 


Section B 
Ecology . Ethology, Biostatistics and Economic Zo 
ology Ecology 

1 Environment Abiolic factors and their role . Blouc 
lacions - - Interand Inter - specific rclations 

2 Animal Organisation al population and comunity 
Icvels , ccological successions 


? E.cosystem Conccpl. components . fundamental 
operation , encigy flow biogco -chemical. cycles, food chain 
and trophic levels 


Section A 

Non - Chordata and Chordata 
1. A general survey, classification and relationship of 
the various phyla 

2 Protozon : Study of the Structure, bionomica and life 
history of Paramaecium , Monocyotis, malarial parasilc. 
Trypanosoma and Leishmania. 

Locomotion , nutrition and reproduction in Protozon. 
3 Ponfera Canal system skeleton and reproduction 

4 Coclenterata structure and life history of Obelia 
and Aurelia, Polymorphism in Hydrozoa , coral formation . 
metagenesis, phylogenetic relationship of Cnidaria and 


+ 


Adaplation in fresh watci mancand terrestal habi 


tals 


5 


Pollution in air, water and land 


( 


Wildlile un lidia and its conservalion 
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classification, Zoological nomenclature and international code 
Fossils, outline of geological oras phylogeny of horse, el 
ephant, camel, origin and evolution of man , principles and 
theories ofcontinental distribution of animals zoogeographi 
cal realms of the world . 


Ethology 

7 General survey of various types of animal behaviour. 
& Role ofhormones and pheromones in behaviour. 

9 Chronobiology : Biological clock , scasonal rhythms, 
tidal rhythms. 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour 

11 Methods of studying animals behaviour 
Biostatistics — 

12 Methods of sampling , frequency distribution and 
measures of central tendency , standard deviation , stan 
dard error and standard deviance, correlation and re 
gression and Chisquire and t-test . 
Economic Zoology 

13. Parasitism , commensalism & host parasite re 
lationship 

14 Parasitic protozoans, helminthis and insects of 
man and domestic animals 

15 Insect pests of crops and stored products. 
16 Beneficial insects . 
17 Pisciculture and induced breeding . 


Section B 
Biochemistry , Physiology and Embryology 
Biochemistry 1. Structure of carbohydrates, lipids, 
anunoacids, proteins, and nucleic acids, glycolysis and krebs 
cycle, oxidation and reduction , oxidative phosphorylation , 
energy conservation and release, ATP, Cycilc AMP, saturated 
and unsaturated fatty acids, cholesterol, steroid hormones ; 
Types of enzymes ,mechanism ofenzymeaction , immunoglo 
bulins and immunity, vitamins and coenzymos; Hormones, 
their classification , biosynthesis and functions. 

2 Physiology with special referenoe to mammals , com 
position of blood , blood groups in man coagulation , oxygon 
and carbondioxide transport, hacmoglobin , breathing and its 
regulation nephron and urine formation , acid -base balance 
and homeostasis , temperature regulation in man , mochanism 
of conduction along axon and across synapes neurotransmit 
ters, vision , hearing and other receptors, types of muscles, 
ultraştrctures andmechanism of contraction of skeletal muscle, 
role of salivary gland, liver, pancreas and intestinal glands in 
digestion , absorption of digested food , nutrition and balanced 
diet ofman , mechanism ofaction of steroid and pepude hor 
mones, role of hypo - thalamus, pituitary thyroid, parathyroid , 
pancreas, adrenal testis ovary and pincal organs and their 
inter-relationships, physiology of reproduction in humans, 
hormonal control of development in man and insccts , phero 
monos in insects and mammals . 


PAPER I 
Cell Biology ,Genetics. Evolution and Systematics Bio 
chemistry. Physiology and Embryology. 


Section A 
Cell Biology, Genetics, Evolution and Systematics. 

I Cell Biology - Structure and function of cell and cyto 
plasmic constituents : structure ofnucleus, plasma membranc, 
mitochondria , golgibodies, endo - plasmic reticulum and ribo 
somes, cell division , mitotic spindle and chromosome move 
ments and meiosis. 

Gene structure and function , Watson - Crick model 
of DNA rcplication of DNA Genetic code, protein syn - 
thesis cell differentiation , sexchromosoincs and sex 
determination 

2 Genetics - - Mendelian laws of inheritance rc 
combination linkage and linkage maps, multiple, allels , 
mutation (natural and induced ),mutation and evolution ,meio 
sis . chromosomenumber and form , structural rearrangements: 
polyploidy: cytoplasmic inheritance, regulation of gene ex 
pression in prokaryotes and eukaryotes , biochemical genetic . 
elements of human genetics, normaland abnormalkaryotypes, 
penes and discascs. Eugenics 

3 Évolution and systematics -- Origin of life , history 
ol ciolutionary thought Lamarck and lus works Darwin 
und his works, sources and nature of organic variation 
Natural sclcction Hardy- Weinbcrg law , cryptic and warning 
Jolouration cry , Isolatingmechanisms and their role In 
Hulu lama, concept of species and sub -spccics, principles of 


3 Embryology : Gametogenesis , fertilization , types of 
eggs, cleavage, development upto gastrulation in 
branchiostoma, frog and chick , Fate maps of frog and chick ; 
Meta -morphosis in frog ; Formation and fate of extra embry 
onic membranes in chuck ; Formation of amnion allantois and 
types of placenta in mammals, function of placenta in mam 
mals: Organisers , Regeneration , genetic control of devclop 
ment. Organogenesis of central nervous system , sense or 
gans heart and kidney of verebrate embryos. Aging and its 
implication in relation to man 


APPENDIX II 


Brief particulars relating to the Services to which 
rccuitnient is made through Civil Services Examination 


1 Indian Administrative Service.-- (a ) Appointments 
will be made on probation for a period of two ycars which may 
be citended stbject to certain conditions . Successful candi 
dales will be required to undergo presçuibed training al such 
pluce and in such mannci and pass such cvammationsduring 
the period ofprobation as the Central Governmentmay deter 
UDXC 
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(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of a probationer is unsatisfactory or shows thathe is unlikely 
to become efficient, Governmentmay discharge him forthwith 
or, as the case may be, rcvert him to the permanent post , on 
which he holds a licn or would hold a lien had it not been 
suspended under the rules applicable to him prior to his ap 
pointment to the Service . 


(1) Retirement Benefit. Officers of the Indian Admin 
istrative Service appointed on the basis of Competitive exami 
nation are governed by the All India Services (Death - cm -Re 
tirement Benefits ) Rules , 1958 as amended from time to time. 


(c) On satisfactory completion of his period of proba 
tion Government may confirm the officer in the Service or if 
his work or conduct has, in the opinion ofGovernment, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the Service or may extend his period of probation for such 
further penod , subject to certain conditions as Government 
may think fit. 


2 Indian Foreign Service. (a ) Appointment will be 
made on probation for a period of two years which may be 
extended. Successful condidates will be required to pursue a 
course of training in India for approximately eighteen months . 
Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice 
Consuls in Indian Missions abroad . During their period of 
training the probationers will be required to pass one ormore 
departmental examinations before they become eligible for 
confirmation in Service, 


(d ) An officer belonging to the Indian Administrative 
Service will be liable to serve anywhere in India or abroad 
either under the Central Governmentor under a State Govern 
ment. 


(6 ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction ofGovernment and on his passing the prescribed 
examination , the Probationer is confirmed in his appointment. 
If however, his work or conduct has in the opinion of the 
Government, been unsatisfactory, Government may either dis 
charge him from the Service ormay extend his period of pro 
bation for such period , as they may think fit , or may revert him 
to his substantive post, if any. 


(C) Scales ofpay : 


Junior Scale : Rs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100 -4000 , 


Senior Scale : 


© If, in the opinion ofGovernment, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is not likely to prove suitable for the Foreign Servicc , 
Govermentmay either discharge him forthwith or may revert 
him to his substantive post , if any. 


(1) 


Time Scale : Rs. 3200 (5th and 6th Year)- 100 
3700 - 125 -4700 . 


Junior Administrative Grade : Rs. 3950 - 125 
4700 - 150 -5000 (non -functional). 


(d ) Scale of pay - 


Junior Scale . — Rs. 2200 - 75 -2800 -EB -100 -4000 . 


(ü ) 


Selection Grade : 4800 - 150 - 5700 . In addition 
there are posts carrying Super time Scale pay 
of Rs. 5900 -200-6700 : posts carrying pay above 
super time scale in the scale of Rs. 7300 -100 
7600 : and posts carrying pay of Rs. 8 ,000 
(Fixed ), to which Indian Administrative Ser 
vice Officers are eligible for promotion . 


Officers appointed to the Indian Foreign Service shall be 
eligible for appointment to the Senior Scale (Rs. 3200 - 100 
3700 - 125-4700 ) and Junior Administrative Grade (Rs. 3950 . 
125 -4700 - 150 -5000) on completion of four years and in the 9th 
year of service respectively, 


Dcarness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the CentralGovernment from timeto time 
under the All India Service (Dcarness Allowance ) Rules, 1972, 


In addition there are posts in the Selection Grade , Super 
Time Scale and above carrying pay between Rs. 4800 and Rs. 
8000 to which IFS Officers are eligible for promotion. 


(e) A probationer will receive the following pay during 
probation : 


A probationer will start on the junior time scale and be 
permitled to count the period spent on probation towards 
Icave pension or increment in the time scale . 


First Year.-- Rs. 2200 per mensem , 


Second Year - Rs. 2275 permensem . 


(1) Provident Fund. — Officers of the Indian Adminis 
trative Service are governed by the All India Servicc ( Provi 
çnt Fund ) Rules, 1955 , as amended from time to time 


Note 1 - A probationer will be permitied lo count thic 
period spent on probation towards leave. pension orucre 
ment in the time-scale . 


(g) Leavc. - Officers of the Indian Administrative Ser 
Vicourc governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955 
asamended from time to time. 


( h ) Medical Attendance . - Officers of the Indian 
Administrative Service are entitled to medical attendance 
benclits admissible under the All India Service Medical At 
tendance Rules, 1954 , as amended from time to time. 


Note 2 . - Annual increments during probation will be 
contingent on the probationer passing the prescribed test iſ 
any and showing progress to the satisfaction of Government. 
Increments can also be earned in advance by passing the 
departmental examination 
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3. Indian Police Service . (a ) Appointment will be 
a permanent post other than a tenure post in substantive made on probacion for a period of two years which may be 
capaçıly prior to his appointment as a probationer, will be extended subject to certain conditions. Successful candidates 
regulated , subject to the provisions or FR . 22 - B (i) 

will be required to undergo prescribed training at such place 

and in such manner and pass such examination during the 
(1) An officer belonging to the Indian Forcign Service 

period of probation as Governmentmay determinc. 
will be liablc to serve anywhere in or outside India . 

(0 ) and (c) As in clause ( ) and (c ) for the Indian Admin 
(C ) During service abroad 1 FS officers are granted for 

istrative Service 
cign allowance according to their status to compensate them 
for the increased cost of living and of servants and also to 

(d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
meet the special responsibilities in regard to entertainment. In be liable to serve anywhere in India or abroad either under the 
addition , the following facilities are also admissible to I.FS Central Government or under a State Government. 
Officers during service abroad . 

(C) Scales of Pay : 
(1) Free furnished accommodation according to status. 

Junior Scale . - Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 -4000 , 
(ii) Medical attendance facilities under the Assisted 
Mcdical Attendance Schemc. 

Senior Scale . 
One set of HomeLeave Passage is given during each 

(a) Time Scale : Rs 3000 (5th Year)- 100 - 3500 - 125-4500 . 
posting abroad for a normal tenure of 2 /3 year, for 

(6 ) Junior AdministrativeGradeRs.3700 - 125-4700-150 
self and dependent family members In addıion two 

5000 
singlc Emergency Passages are given during an 
Ollicer s entire carcer for self or a member of his fam Sclecuon Grade.- Rs. 4500- 150 -5700 . 
ily to travel to India for reasons ofpersonal or family 
cmergency 

Super Time Scale - 


( IV ) 


Annual iclurn air passage for children between the 
ages of 6 and 22 studying in India to visit their par 
cits during vacation , subject to certain conditions 


Deputy InspectorGeneral of Police .- - 5100 - 150 -5400 (18th 
ycar or later ) - 150 -6150 


Inspector General of Police .- Rs 5900 - 200 -6700 . 


(v ) 


Above Super -time Scale : 


Cluldron education allowance for a maximum of two 
cluildren bulween ages 5 and 20 studying at the sta 
lion of thc officer s posting, in any of the schools 
approved by theMinistry of External Allais 


Diroctor Generalof Police -- Rs 7300 -100 -7600/76 ( 0)-1(XO 
XXX ) 


(VI) 


Outtitallowance announung to R $ 650X ) at thc umc of 
dcparturc for cach posting abroad , subject to a maxi 
mum of eight umes 


Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to time 
under the All India Services (Dearness Allowance )Rules, 1972. 


(1) 10 (1) As in clauses (f), (8 ), (h ) and (1) for the Indian 
Administrative Service . 


(h ) Central Civil Services (Leave Rules . 1972 ) asamcikled 
tromitiniu lo unic,will apply to members of the Service subject 
107ceram nodifications For service abroad IFS officcis arc 
entitled under the JFS (PLCA ) Rules, 1961 101 additional 

rodul of ladic to the client of 50 per cent to Lained Leave 
admusuhleundus (he ( CS ( cave )Kulcs 1972 for theperiod 

JOUIRC TV o rendered abiond 


4 


Indian Pand T Accounts and Finance Service 


011 Prodent Fund Ocus of the Indian forcon Sci 
IV . IIIŲ loverned by the General Provident lund (( cnual 
( 1 ) kules 1200 


(a ) Appointments will be made on probation for a pe 
viod of 2 years including the Foundational Coursc , provided 
that his period may be extended if tlic officer on probation 
has not qualificd for confirmation by passing the prescribed 
departmental examination No officer will be admilied to the 
service unless hc/shic las complcted successfully the Foun 
dational Course aflcr passing the prescubcd Icsis cic Rc 
pealed failures to pass the departmentolc inations with 
clic prescribed period will inyolic loss of appoitment or, in 
the case may be , ici crt to the penincul post on wluch he 
holds a licn under the rules applicable to um pro to his 
ippoutincnt to 1hc scn10 


Keulennulenchus Mules of the Indian Ocign 
NIC .Ipported on the basis of competitive examination 14 
ROXYTIC AN UILT 

Scruce (Pension ) Rules, 1972 


thi While in ou officers i entitled to soal conco 
2015 NIC Wunswhile 

the Coven a nts ofcanal 
mundial 1) 
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(6 ) If, in the opinion of Government, the work and con lien under the rules applicable to him prior to his appointment 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows to the service 
that he is unlikely to become efficient, the Government may 

(6 ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
discharge him forthwith or, as the case may be, revert to the 

and Auditor General, as the case may be, the work or conduct 
management post on which he holds a lien under the rules 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
applicable to him prior to his appointment to the service 

is unlikely to become efficient. Government may discharge 
(c) On the conclusion of his period of probation Gov 

him forthwith or as the case may be revert him to the perma 
ernmentmay confirm the officer in his appointment or if his 

nent post on which he holds a lien under the rules applicable 
work or conduct has in the opinion of the Government been 

to him prior to his appointment to the service. 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 

(©) On the conclusion of his period of probation Gov 
the service or may extend his period of probation for such 

ernment or the Comptroller and AuditorGeneral, as the case 
further period as Government may think fitormay revert him 

may be, may confirm , the officer in his appointment or if his 
to his substantive post , if any. 

work or conduct has in the opinion of Government or the 
(d ) In view of the possibility of bifurcation of the 

Comptroller and Auditor General, as the case may bc, been 
Indian P & T Accounts and Finance Service , Group A 

unsatisfactory Governmentmay either discharge him from the 
the constitution of the Service is liable to undergo change 

service or may extend his period of probation for such further 
and any candidate selected for the Service will have no claim 

period as Governmentmay think fit, provided that in respect 
for compensation consequent of any such changes and will 

of appointments to temporary vacancies there will be no claim 

to confirmation 
be liable to serve either in the separated accounts office in the 
Department of Posts or in the Department of Telecom , and to 

(d) In view of the possibility of the separation of Audit 
be absorbcd finally if the exigencies of the service required in from Accounts and other reforms the constitution of the 
the cadre on which posts in the separated accounts office Indian Audit and Accounts Service is Lable to undergo 
under the Central Governmentmay be borne . 

changes and any candidate selected for that Service will have 
(e ) The Indian P & T Accounts and Finance Service car no claim for compensation in consequence of any such 
ries with it a definite liability for service in any part of India . 

changes and will be liable to serve either in the separated 

Accounts Offices under the Central or State Governments or 
1) Scales of Pay : 

in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Au 
(1) Junior Time Scale . Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB ditor General and to be absorbed finally if the exigencies of 
100 -4000 

service required it in the cadre on which posts in the sepa 
(11) Senior Time Scale . - Rs. 3000 - 100 -3500 rated Accounts Offices under the Central or State Govern 
125 - 4500 . 

ments may be borne . 
(ii) Junior Administrative Grade. - Rs. 3700 

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it 
125 -4700 - 150-5000 (Ordinary Grade). 

a definite liability for service in any part of India aswell as for 
( iv ) Junior Administrative Grade (Selection 

field service in or out of India . 
Grade).- - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 

(1) Scales of Pay . 
(v ) Senior Administrative Grade. - Rs. 5900 

Indian Audit and Accounts Service . 
200 -6700 

1 Junior Time Scale. - R $ 2200 - 75 -2800 - EB - 100 
( vi ) Senior DDG (F).— Rs 7300 - 100 - 7600 

4000 
(8 ) The pay of a Government servant who held a 2. Senior Time Scale . - R $ 3000 - 100 - 3500 - 125 
permanent post other than a tenure post in a substantive 

+ 500 . 
capacity prior to his appointment as probationer will 

Junior Administrative Giade - Rs. 3700 - 125 
however, bc rcgulated subject to the provisions of FR . 

+ 700 - 150 -5000 . 
22 (b )(i). 

4 Selection Grade in Jumor Administrative 
5. Indian Audit and Accounts Scivice. 

Guadc . - Rs. 4500 -150 - 5700 
) Indian Customs and Central lixcise Sonic 

Senior Administrative Grade . - R $ 5900 - 200 
7 Todan Defence Accounts Service 

6700 
(1 ) AppXXImentwill be made on promontova period 

Principal Accountants Gencial/Director General 
of Hills proved that thisp od mas luce cluded in the 

of Audit. — R $ 7300)- 1(X)-7600 . 

Additional Deputy Comptrollei and Auditor Gen 
!!! U prehralipremon1. 1 (NAUDUOD Rited loll 

crul- --Rs 7000 ( fixed ) 
TH : 10 INI , Dhu donam STOIDUJTION WITH O DOTTO of 
Ilup 10 1ls ullmets loss 10101111CO O N the case 

8 Depili ( optiollcr and Auditor General of India - 
mis hic Inson to the Common p ou li he holds 1 

Rs 8000 (lived ) 
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her from the service or may extend his/her period of probation 
for such further period as Government may think fit or may 
revert him to his substantive post, if any provided that in 
respect of appointments to temporary vacancies there will be 
no claim to confirmation . 

(d ) The Indian Customs and Central Excise Service Group 
A carries with it a definite liability for service in any part of 
India . 

Note 1 - A probationary officer will start at the mini 
mum of the time scale of pay of Rs. 2200 - 75- 2800 -EB 
100 -4000 and will count his /her service for increments 
from the date of joining . 

Note 2.- The pay of a Government servant who held 
a permanent post other than a tenure post in a substan 
tive capacity prior to his appointment as probationer in the 
Indian Customsand Central Excise Service, Group A , will be 
regulated subjectto the provisions of F.R . 22- B (I). 

Note 3 - During the period ofprobation , an officer will 
undergo departmental training at the Directorate of Training 
( Customsand Central Excise) New Delhi and also fundamen 
tal course training at the Lal Bahadur Shastri National Acad 
emy of Administration . Mussoorie . He/She will have to pass 
Part I and Part II of the Departmental Examination . The incre 
ments of the Probationers will be regulated as under : 


Note 1. – Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of I. A . and A . S . and will count their service 
for increments from the date of joining , 

Note 2 . — The Officers on probation may be granted 
the first increment with effect from the date of passing Part I of 
the departmental examination or on completion of onc year s 
service whichever is earlier. The second increment may be 
granted with effect from the date of passing Part II of the 
departmental examination or on completion of two years ser 
vice whichever is earlier, The third increment raising the pay 
to Rs. 2425 per month will be granted only on the completion 
of 3 years service and subject to satisfactory completion of 
the specificd period of probation or such other conditions as 
may be laid down, 

Note 3. — The pay of a Government servantwho held a 
perinanent post other than a tenure post , in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however 
be regulated subject to the provision of FR . 22- B (I). 

Note 4 . - -IA & AS carries with it a definite liability to 
serve anywhere in India or abroad . 

Indian Customs and Central Excise Services . 

Superintendent of Central Excise , Group A - Assistant 
Rs.2200 -75-2800-EB - 100 -4000 

Collector of Central Excise and /or Customs ( Junior Scale) 
AssistantCollector of Central Excise and /or Customs ( Senior 
Scale).- - Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500. 
Deputy Collector of Customs and /or Central Excise Addl. 
Collector of Customsand /or Central Excise. - Rs, 3700 - 125 
4700 - 150 -5000 

Collector of Customs& Central Excise . - Rs. 5300- 200 
6700 , 

Principal Collector of Customs & Central Excise . - Rs. 
7300 -100 -7600 . 

(a ) Appointments will be made on probatopn for a 
period of 2 years provided that this period may be ex 
tended if the officer on probation has not qualified for 
confirniation by passing the prescribed departmental 
examinations. Repeated failures to pass the departmen 
lal examination within a period of two years will involve 
Joss of appointment or as the case may be, reversion to 
the permanent post on which he holds a lien under the 
rules applicable to him prior to his appointment to the 
service . 

( ) If, in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or 
shows that he is unlikcly to become efficient, Govern 
ment may discharge him forthwith or as the case may 
be, revert him to the permanent post on which he holds a 
licn under the rules applicable to him prior to his appointment 
to the scrvice . 

(c ) On the conclusion of his /her period of probation 
Goscrnmentmay confirm the officer in lus/her appointmentor 
if his /her work or conduct has in the opinion ofGovernment 
been unsatisfactory, Government may either discharge hun / 


" The first increment raising the pay to Rs. 2275 will be 

granted with effect from the date of passing of 
onc of the two parts of the departmental examination 
or on completion of one year s service , whichever is 
earlier. The second incrementraising the pay to Rs. 
2350 will be granted with effect from the date of pass 
ing the second part of examination or on completion 
of (wo year s service whichever is earlier. The third 
increment raising pay to Rs. 2425 will however, be 
granted only on completion of 3 ycar s service and 
subject to satisfactory completion of probation and 
any other period specified in that behalf and any 
other condition which may be prescribed by the Gov 
ernment. 

Note 4 .- - It should be carly understood by the 
probationers that the appointment would be sub 
ject 10 any change in the constitution of the In 
dian Customs and Central Excise Service Group 
A which the Government of India may think 
proper to make from time to time and that they 
would have no claim for compensation in coil 
scquence of any such chanyc . 


INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 
Scale of pay : 
(1) Timc Scale 

(1) Junior Time Scalc- Rs 2200 -75 -2800 -EB - 100 - 4000 ). 
(11) Senior Time Scalow Rs. 300X0 - 100)-3500 - 125-45000) 
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(2 ) Junior Administrative Grade 

(1) Ordinary Grade Rs. 3700 -125 -4700 -150 -5000 . 
(ü ) Selection Grado R $ 4500 - 150 - 5700 . 


(3 ) Senior Administrative Grade 

Rs, 5900 - 200 -6700 . 


Senior Scale . 
(11) Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 . 
Deputy Commissioner of Income-tax - Rs. 3700- 125 
4700 -150 - 5000 

Selection Grade for Deputy Commissioner of In 
come- tax - Rs. 4500 -150 -5700 . 

Commissioner of Income-tax Rs. 5900 -200 -6700 

Chief Commissioner of Income Tax/ DirectorGeneral 
Rs. 7300 - 100 -7600 . 


( 4 ) Addl. CGDA (Audit). 

Addl. CGDA (Inspections), 
Chief Controller of 
Accounts (Factories). 
Calcutta and equivalent posts . 
Rs .7300 - 100 - 7600 . 


(5 ) Controller General of Defence Accounts Rs. 7600 (Fixed ) 


(1) During the period of probation an officer will un 
dergo training at Lal Bahadur Shastri National Acad 
emy of Administration ,Mussoorie , and the National Acad 
emy of Direct Taxes, Nagpur. At the end of the training at 
Mussoorie , he/she will have to pass the end of course test . 
In addition I and II departmentalexaminations will also have 
to be passed during the period of probation . On passing the 
end -of-the course test and the lst DepartmentalExamina 
tion his/her pay will be raised to Rs. 2275 . On passing the 2nd 
Departmental Examination , the pay will be raised to R $ 2350 
Thç pay beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed 
unless hc/she is confirmed and has completed 3 years of 
service subject to such other conditions as may be found 
necessary . 


Note ( 1), — The initial pay of an officer appointed on pro 
bation shall be fixed at the minimum of the Junior Time Scale . 
Theofficer will be granted the first advance increment raising 
his pay to Rs. 2275 on passing the Departmental Examination 
Parl-I. 

The second advance increment will be granted on pass 
ing the Departmental Examination Part II. 

Note (2). — In addition to the grade pay, special pay may 
be sanctioned for some of the posts based on orders thatmay 
be issued by Government from time to time. 

8 Indian Revenue Service Group A . - -(a ) Appoint 
ments will be made on probation for a period of 2 years pro 
vided that this period may be extended if the officer on proba 
tion has not qualified for confirmation by passing the pre 
scribed departmental examinations. Repeated failures to pass 
the departmental examinations within a period of 3 years will 
involve loss of appointment or reversion to his substantive 
post, if any. 

(b ) If in the opinion of Government the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become an efficient Income- tax Of 
ficer theGovernment may discharge him forthwith or may 
revert him to his substantive post, if any. 

(c) On the conclusion of his period of probation , 
Government inay confirm the officer in his appointment 
or if his work or conduct has, in the opinion of Govern 
ment, been unsatisfactory Government may either dis 
charge him from the service or may cxtend his period of 
probation for such further period as Government may 
think fit provided that in respect of appointment to tem 
porary vacancies there will be no claim to confirmation , 

(d ) If the power to make appointment in the service 
is delegated by Governments to any officer, that officer 
may exercise any of the powers of Government described in 
the above clauses. 
(e) Scalc of pay : 

Assistant Commissioner of Income- lax , Group 
Junior Scalc 
(1) Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 -40 % ). 


In case he /she does not pass the end -of- the courso 
test at the Academy, the first increment will be postponed by 
one year from the date on which he/she would have drawn it 
or up to the date on which under the departmental regula 
tions, the second increment accrues,whichever is earlier . 

Nole . It should be clearly understood by probationer 
that their appointment would be subject to any change in 
the constitution of the Indian Revenue Service . Group 
‘ A ’ which the Government of India may think proper to make 
from timeto time and that they would have no claim for com 
pensation in consequences of any such changes, 


9. Indian Ordnance Factories Service. Group A (non 
technical ): 
(a ) Selected candidates will be appointed on probation 

for a period of 2 years The period of probation may 
be reduced or extended by the Government on the 
1ccommendation ofDirector General, Factories/ Chair 
man Ordnance Factory Board . Probationer will un 
dergo such training as shall be provided by the Gov 
ernment and may be required 10 pass such depart 
mental and language tests as Government may 
prescribe. The language test will be a test in Hindi, 
On the conclusion of his period of probation Gov 
ernment will confirm the officer in hisappointment. 
If, however, during or at the end of the period of 
probation his work or conduct has, in the opinion of 
Government bcen unsatisfactory, Governinent may 
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either discharge him or extend his period of proba 

tion for such periód as Governmentmay think fit . 
(b ) (i) Selected candidates shall if so required , be liable 

to serve as Commissioned Officers in the Armed 
Forces for a period of not less than four years in 
cluding the period spent on training, if any, pro 
vided that such persons (i) shall not be required to 
scrve as aforesaid after the expiry of ten years from 
the date ofappointment and (ii) shall not ordinarily 
be required to serve as aforesaid after attaining the 
age of forty years. 
( ii) The candidatos shall also be subject to Civil 
ians in Defence Services (Field Liability ) Rules, 1957 
published under SRO No. 92 dated 9th March , 1957 
as amended . They will be medically examined in ac 

cordance with medical standard laid down therein . 
(c ) The following are the rates of pay admissible : — 
Jr, Time Scale 

Rs.2200 -75-2800 -EB - 100 -4000 
Sr. Time Scale 

Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 
Jr . Adm . Grade ( OG ) 

Rs. 3700 - 125-4700 -150 - 5000 
Jr. Admin Grade ( SG ) 

Rs. 4500 - 150 -5700 
Sr. Admin . Grade 

Rs. 5900-200-6700 
Sr.General Manager 

Rs. 7300 - 100 -7600 
Addl. DGOF /Member, 

Rs. 7300 -200 - 7500-250- 8000 
OFB 

DGOF /Chairman OFB 

Rs. 8000 (fixed ) 
Note. — The pay ofGovernment servant who held a per 
manent post other than a tenure post in a substantive capac 
ity to his appointment as a probation will be regulated as 
admissible under the rules. 
( d ) The probationer will draw pay in the prescribed 

scale of pay Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 - 4000 . 
During the period of probation, they will be re 
quired to undergo training in various branches 
of departinent and in the Lal Bahadur Shastri 
Acadamy of Administration. Mussoorie in a foun 

dational course of training , 
(e ) A probationer so required shall have to cxccute a 

bond before joining the Service. 


ordinarily exceed two years . During this period they will be 
required to pass the prescribed departmental test. 

(b ) If in the opinion ofGovernment, the work or conduct 
of an offices under training is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become efficient, Governmentmay discharge 
him forthwith ormay revert him to his substantive post, if any. 

(c) On satisfactory completion of the prescribed train 
ing and passing the perescribed Department tests , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his work 
or conduct has, in the opinion ofGovernment, been unsatis 
factory Governmentmay either discharge him from the ser 
vice or may extend his period of training for such further pe 
riod as Governmentmay thinks fit . 

(d ) If the power to make appointment in the service is 
delegated by Government to any officer, that officer may exer 
cise any of the powersof Government described in the above 
clauses. 
(e) Scales of pay : 
(1) Junior Time Scale - - Rs. 2200 -75 - 2800 -EB - 100 

4000 . 
(i ) Senior Time Scale Rs. 3000- 100 - 3500 - 125-4500 . 
ü ) Junior Administrative Grade - Rs. 3700 - 125 

4700 - 150 -5000 . 
Junior Administrative Grade (Selection Grade) 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
(v ) Senior Administrative Grade - Rs. 5900 -200 

6700 . 
(v ) Sr. Deputy Director General/ Chief Postmaster 

General- Rs. 7300- 100 -7600. 
( vii) Members of the Postal Services Board Rs. 

7300 -200 -7500 - 250 -8000 . 
(1) The pay of a Governmentservant who held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as a probationer will be regulated 
subject to the provisions of F. R . 22 - B ( 1). 

(8 ) It should be clearly understood by the officers 
on probation that their appointment would be subject to 
any change in the constitution of the Indian Postal Service 
which Government of India may think proper to make from 
time to timeand that they would have no claim for compensa 
tion in consequence of any changes. 

(h) Whilc fixing the inter se seniority of direct re 
cruits in the Junior Time Scale. the marks, obtained by 
direct recruits in the Civil Services Examination and the 
marks obtained by them in the Probationary Training 
shall be taken into account. 

(1) Officers of the Indian Postal Service are liable 
to serve in the Army Postal Service in India or abroad as 
required by Governinent. 

( ) In the service there are al present 3 posts in the 
grade of 7300 -8000 . 8 posts in the grade of 7300 - 7600 , 73 
posts in the scale of 5900 -6700 and 60 posts in the scale of 


10 . Indian Postal Service . ( a ) Selected candidates will 
be under training in the department for a period which will not 
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4500 - 5700 (Non - Functional Selection Gradc of the Junior Ad 
ministrative Grade). 

11. Indian Civil Accounts Service -- ( a) Appointment 
well be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the officer on probation 
hasnot qualified for confirmation by passing the prescribed 
departmental examinations. Repeated failure to pass the de 
partmental cxaminations within a period of three years will 
involve loss of appointment. 

(6 ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he 
is unlikely to become efficient, Governmentmay discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive post , if any. 

(c) On the conclusion of his period of probation Gov 
ernment may confirm the officer in his appointment or if 
his work or conduct has, in the opinion of Government 
been unsatisfactory, Governmentmay, either discharge him 
from the service or may extend his period of probation for 
such further period as Government may think fit, provided 
that in respect ofappointments to temporary vacancies there 
will be no claim to confirmation . 

(d ) It should be clearly understood by the Officers 
in probation that the appointment would be subject to 
any change in the Constitution of the Indian Civil Accounts 
Service, which the Government of India may think proper to 
makc from time to timeand that they would have no claim for 
compensation in consequence of any such changes. 
(e ) Scales of pay : - - 

Junior Time Scale — R $ 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 
4000 . 
Senior Time Scalo - Rs 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 . 
Junior Administrative Grado - - Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 
5000 
Selection Grade in Jr , Administrative Grade - R $ 
4500 - 150 - 5700 . 
Senior Administrative Grade - Rs. 5900 -200 -6700 . 
Addl. C .G .A - Rs. 7300 -100 - 7600 

Controller General Accounts Rs. 7600 (Fixed ). 
Note 1. - - Probationary officer will start on the mini 
mum of the scale of ICAS and will count their service for 
increments from the date of joining . 

Note 2 . — The officers on probation will not be allowed 
the pay above the stage of Rs. 2200 unless they pass 
the departmental examination in accordance with the 
rules which will be prescribed from time to time. 

Note 3.- -- The pay of Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however 
be regulatod subject to the provision of FR 22 (B )( 1 ). 

12. Indian Railway Traffic Service. 
13. Indian Railway Accounts Service 
14 Indian Railway Personnel Service. 
15 . Group A Posts in the Railway Protection Force. 

(a ) Probation - Candidates recruited to these Services 
3086 GI/96 — 24 


except to and IRAS and IRPS will be on probation for a period 
of three years during which they will undergo training for two 
years and put in a minimum of one year s probation in a work 
ing post If the period of training has to be extended in any 
case due to the training having not been completed satisfaç 
torily the total period of probation will be corresponduiylv 
extended . Even if the work dunng the penod of probation u 
the working is found not to be satisfactory , the total period of 
probation will be extended as considered 

However, the candidates recruited to the Indian Railway 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
be appointed as Probationers for a period of two years during 
which they will undergo training If the period of training has 
to be extended in any case , due to the training having not 
been completed satisfactorily the total period of probation 
will also be correspondingly extended . 

(6 ) Training---- All the probationers will be required to 
undergo training for a period of two years in accordance with 
the prescribed training syllabus for the particular Servicc/post 
at such places and in such manner and pass such examination 
during this period as the Government may determine from 
time to time 

(C) Termination of appointment - 
(1) The appointment of probationers can be termi 

nated by three months notice in writing on ei 
ther side during the period of probation . Such 
notice is not, however, required in cases of dis 
missal or removal as a disciplinary measure after 
compliance with the provisions of clausc (2 ) of 
Article 311 of the Constitution and compulsory 
retirement due to mental or physical incapacity 
The Government, however, reserve the night to 

terminate the services forthwith . 
(1) If in the opinion of theGovernment, the work or 

conduct of a probationer is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient, 
Governmentmay discharge hum forthwith or may 
revert him to his substantive post, if any. 
Failure to pass the departmental examinations 
may result in termination of scrvices. Failure to 
pass the examination in Hindi of an approved 
standard within the period of probation shall 

involve liability to termination of services 
(d ) Confirmation - On the sausfactory completion of the 
period ofprobation and on passing all the prescribed depart 
mont and Hindi examinations, the probationers will be con 
firmed in the Junior scale of the Service if they are considered 
fit for appointment in all respects. 

(@ ) Scale of pay. — Indian Railway Traffic Servicc /Indian 
Railway Accounts Services/ Indian Railway Personnel Service 

(1) Junior Scalc : Rs. 22(10)-75 -2800 - EB - 100 -4000) 
(11 ) Scnior Scale Rs 3006 )- 1080)- 3500 -125-4500 
(111) Junior Administrative Grade R $ 3700 - 125 -4700 

150 -50XX ) 
( iv ) Senior Administrative Grade Rs 5000 - 200 -6700) 
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In addition there are supertime scale post carrying pay 
between Rs 5700 and Rs 8000 to which the officers of the 
above setvice are eligible . 

Ralway Protection Force : 
(1) Junior Scalc . Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 - 4000 . 
(1 ) Senior Scalc : Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 - 4500 . 
(111) Senior CominandantHQs : Rs 4100 - 125 -4850 -150 

53000 
Deputy Inspector Gencral . Rs. 5100 - 150 -5400 

150 -6150 . 
(1 ) Inspector General Rs. 5900 -200 -6700 
(47) Dicctor General Rs. 7600 (Fixed ) 

A probationer will start on the munimum of Junior 
Scale and will bc permitted to count the period spent on pro 
bution towards Icave , pension and increments in time scale . 

Dearness and other allowances will be admissible in ac 
cordance with the orders issued by the Government of India 
from time to time. 

Failure to pass the departmental and other exami 
nations during the period of probation may result in stoppage 
or postponcmcnt of increments 

(1) Refiind of the cost of training . -- If for any reasons, 
which in the opinion of the Government, are not beyond 
the control of the probationer, a probationer, wishes to 
withdraw from baning or probation he shall be liable to 
refiind the whole cost of his training and any other moncy 
paid to him during the period of probation . 

For this purpose probationers will be required to 
furnish a bond , in copy of which will be enclosed alongwith 
their offers of appointment. 

(g ) Leave - Officers of the Service will be eligible for 
leave in accordance with the Leave Rules in force from 
tunc lo um , 

(h ) Medical attendance. — Ollicers will be eligible for 
inedical attendance and treatment in accordance with the Rules 
in force from time to timo 

(1) Passes and Privilege Ticket Order. — Officers will be 
cligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in 
accordance with the Rules in force from time to time. 

(1) Provident Fund and Pension - Candidates recruted 
to the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund (Non 
coninbutory ) under the rules of that Fund as in force from 
time to tinie 

(k ) Candidates recruited to the Service/ post are li 
able to serve in any Railway or Project in or out of India 
Note ----Candidates recruited 10 the Railway Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
sions contained in the R . P .F Act, 1957 and the 

RPF Rules , 1959 
16 Indian Defence Estates Service ,Group A 


(a )(i) A candidatce selected for appointment shall be re 
quired to be on probation for a period which shall not ordi 
narily excecd 2 years . During this period he shall be required 
to undergo such course of training as may be perscribed by 
Govémment. 

(11) The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however 
bc icgulated subject to the provisions of F .R . 22 -B (1). 

(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination , 

(c)(i) If in the opinion of Government, the work or con 
duct of any Officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him after apprising him the grounds on which it is 
proposed to do so and after giving him an opportunity to 
show cause in writing before such order is passed . 

(1) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not passed the Departincntal Examination 
micntioned in sub - para (b ) above .Governmentmay, in its dis 
cretion , cither discharge him from service or if the circum 
stances of the case so warrant, extend the period of probation 
for such period as Governinent may consider fit . 

( iii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
emment may confirm an officer in his appointment, or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him after 
apprising him of the grounds on which it is proposed to do so 
and after giving him an opportunity to show cause in writing 
before such order is passed or extends the period of proba 
tion for such furtherperiod Government may consider fit . 

(d ) No annual incrementwhich may become due will be 
admissible to a member of the service during his probation 
unless hc has passed the departincntal examination An in 
crement which was not thus drawn will be allowed from the 
date of passing of the departmental examination , 

(e) In case any of the Probationer does not pass the 
cnd -of-the-course test atLal Bahadur Shastri National Acad 
emy of Administration ,Mussorie/National Academy of Di 
rect Taxes . Nagpur/IPA , Hyderabad his first incrementwill be 
postponed by one year from the date on which he would 
have drawn it or upto the date on which under the depart 
mental regulations, the second increment accrues, whichever 
is earlier 

(f) The scalc of pay are as under - 


DircectorGeneral 
of Defence estates 


Rs. 7300 - 100 -7600 plus 
special pay of Rs. 300 
(subject to pay + special 
pay not exceeding 
Rs 7600 / - ) 
Rs. 7300 - 100- 7600 


Principal Director & Equivalent 

posts 
Senior Administrative grade 
Junior Administrative Gradc 


Rs. 59000 -200 -6700 
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(iii ) 


Rs. 5200 -200 -6700 


(1V) 


Rs 4500 - 150 -5700 


Senior Administrative 
Grade. 
Junior Administrative 
Grade ( Selection Grade) 
(Non -functional) 
Junior Adnunistrative 
Gradc 
Senior Grade 


( vi) 


Rs 370 - 125 -4700 
150 -500X ) 
Rs. 30 (X )-10 %)-3500) 
125 - 1500 
Rs. 2200 -75 -2800-EB 
100 -40XX0 


(vii) 


Junior Grade 


(c) The 50 per cent of vacancies in the Junior grade of 
ITS Group A are filled by direct recruitment. The remaining 
vacancics in the Grade and also vacancies in the Senior Ad 
Ininistrative Grade /Junior Administrative Grade are filled by 
promotion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade. 


(Selection Grade) 

Rs. 4500 - 5700 
Junior Administrative Grade Rs. 3700 -5000 
(Ordinaiv ) 
Senior Tiinc Scalc 

R $ 3000 -4500 
Junior Tiinc Scale 

Rs 2200 - 4000 
( g )(1) Group A Senior Scalc Officers will normally 
bc appointed as Deputy Director, Assistant Director 
General, Defence Estates Officers and Cantonments Exccu 
tive Officers of Class I Cantonments 

(1 ) Group A Junior Scale Officers will normally bc ap 
pointed as Executive Officers to Class I Cantonments and 
Class II Cantonments to which sub -clausc (i) of Clause (c ) of 
sub -section (4 ) of section 13 of the Cantoninents Act , 1924 
( Amended upto date is applicable). 

(h ) All promotions cxccpt from Group A Junior 
Saaleto Group A Senior Scalc and Selection Grade JAG will 
be made by selection ( seniority being considered only when 
the claims of two ormore candidatcs arc cqual on merits by 
Government on the rçcomincndations of a Departnental Pro 
notion Committee appointed in this behalf by the Govern 
ment) 

(1) No member of the Service shall undertake any 
work not connected with his official duties without the 
previous sanction of Government 

(1) The Indian Defence Estate Scrvicc carncs with 
it a definite linbility for scrvice in any part of India as well as 
for Field Service in India 

(k ) A candidato appointed to the service shall be 
governed by the Indian Defence Estates Service (Group 
" A ") Rules, 1985 as amended froni time to time 

17. The Indian Information , Service, Junior Grade 
(GTA ) 

(a ) The Indian Information Service consists of 
posts all over India including a few abroad in various 
media organisation ( like Press Information Bureau , 
Doordarshan . All India Radio, Directorate of Advertising & 
Visual Publicity , Directorate of Field Publicity , etc .) of the Min 
istry of Information and Broadcasting Ministry of Defence 
(Directorate of Public Relations) requiring management skillls 
and competency in dealing with the information and its dis 
scmination for and on behalf of the Goverunen so as to cdu 
cale ,motivatc and inform the people through differentmedia 
on Government policies and programmics and their implemen 
tation for the social and cconomic upliftment of the general 
masses The Central Information Service which was consti 
tuled with clfcct from 1st March , 1960 has been renamed as 
1he Indian Information Service 

(b ) The scivicc has at present the following grades : 


(u )(i) Direct recruits to the Junior Grade will be on proba 
tion for two years . During probation , they will be given pro 
fessional training in the Indian Institute of Mass Communica 
tion, New Delhi for a period of 11 montlis . The period and 
naturc of training will be liable to alteration by Government. 
During the training , they will have to pass Departmental test( s) 
Failure to pass the departmental test(s ) during the training 
period involves liability to discharge from Servicc or rcvcr 
sion to substantive post , if any, on which the candidate may 
hold lien 


(11) On the conclusion of period of probation , Govern 
mentmay confirm the Direct Recruitments in their appoint 
mcnts in accordance with the rules in force If the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory he will be 
discharged from scrvice or his period of probation extended 
for such period as the Governmentmay decm fit If his work or 
his conduct is such as to show that he is unlikely to becomc 
efficienthe inay be dischrged forthwith . 


(111) Officers on probalion shall start on the minimum of 
the time scale of Junior Grace Group A and will count their 
service for increment from the date of joining 


(c) Governmentmay requirc any member of the Service 
to hold for a specified penod a post in the publicity organisation 
of a Union Temtory. 


(1) Governmentmay post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Information and 
Broadcasting Ministry of Defence (Directorate of Public Re 
lations) 


Grade 


Scalc of Pay 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


IIS Group A 

(1) Higher Grande 
( 11) Selection Grade 


Rs 8000 fixed 
Rs 7300 - 100 
760X ) 


(g ) As regards leavc pension and on ci conditions of 
service officers of the Indian Information Service will be treated 
like other Class I and Class II officers 
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The service in all the five grades is controlled by the 
Ministry of Commerce. The Directorate General of Foreign 
Trade. New Delhi which is an attached office of theMinistry 
ofConuerce , Governmentof India , is the user organisation of 
the service 


Officers belonging to Grade III of the service will nor 
mally be heads of Sections while officers of Grade II will nor 
mally be in charge of branches consisting of one or more 
Sections. 


18 The Indian Trade Service. Gode III (Group A ) 

(81) Appointinent to the service will be made on proba 
tion for a period of 2 years which may be extended or curtailed 
subject 10 the conditions Successful candidates will be re 
quired to undergo prescribed training and instructions and to 
pass such examinations and test (including examination in 
Hindi) as a condition to satisfactory completion of probation 
al such placc and in such manner during the period of proba 
uon as the Central Governmentmay determine 

(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of a probationer is unsatisfactory or shows he is unlikely to 
becomeefficient, Government may discharge him forthwith or 
as the case be, revert him to the permanent post if any to 
which he holds the lien or would hold a lien had it not been 
suspended under the rules applicable to him prior to his ap 
pointment to the service or such orders as they think ſit 

(c ) On satisfactory conpletion of his period of proba 
tion , Governmentnay confirm the officer in the service or if 
his work or conduct has in the opinion of Government been 
usatifactory, Government may either, discharge him from the 
service or extend the period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Governmentmay think 


Officersbelonging to Grade III of the service will be eli 
gible for promotion to Grade II of the service in accordance 
with the rules in force from tincto time. 


Officers belonging to Grade II of the service will be 
eligible for appointment to Grade 1 of the service or to other 
higher administrative posts in the Central Government or in 
Corporation /Undertaking of the Government 


Officers ofGrade I of the Service will be eligible for ap 
pointment to non -functional Selection Grade and for promo 
tion to Sr. Administrative Grade ( Addl. DGFT) in acoordance 
with the rules in force from time to time. 


lil. 


(1) Direct Recruitment to Grade III of the service is made 
to fill 50 per cent permanent vacancies in that Grade in accor 
dance with the Recruitment Rules for the service through con 
bined Civil Services Examination conducted by UPSC . The 
remaining 50 % vacancies are filled through promotion from 
amongst feeler grades 


Provided that in cases where it is proposed to extend the 
period of probation , the Government shall give nouce in wnt 
ing of its intention to do so to the officer 

(d ). An officer appointed to the Grade III of the Ser 
vice shall be liable to serve anywhere in India or out 
side Officers if deputed shall be liable to serve in any 
other Ministry or Department of the Government of India 
or Corporation and Industrial Undertaking of Govern 
inent 

(e ) Scalc of pay 


(g ) Provident Funds- Officers appointed in the Grade 
III of Indian Trade Service shall be eligible to join the 
General Provident Fund ( Central Services ) and shall be gov 
erned by the rules in force regulating the Fund . 

(h ) Leave - -Officer appointed to the Grade III of 
Indian Trade Services will be governed by the CCS (Leave ) 
Rules, 1972 as amended from time to time 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Si No Grade 


Scale of Pay 


- 


- 


- 


- - 


- ILOTI 


- 


1 


Rs 5900 - 200 -6700 


Sr AdministrativeGrade 
(Addl. DGFT) 


(1) Medical Attendance Officers of the Grade Ill of 
Indian Trade Service will be governed by the Civil Service 
(Medical Attendance ) Rules, 1944 as amended from time to 
tine 


Rs 4500 - 150 -5700 


2 Selection Grade 

(Non - functional) 
Grade ! 
(Joint Director General of 
Foregin Trade) & 
Jt Director ( E P .) 


Rs. 3700 - 125 -4700 

150 -5000 


C ) Retirement benefits Officers of the Grade III of In 
dian Trade Service will be governed by the CCS (Pension ) 
Rules, 1972 as amended from time to time. 


(k) Central Government Employees Group Insurance 
Scheme, 1980 - - Officers appointed to the Grade III of 
Indian Trade Service will be governed by the CentralGovern 
ment Employees Group Insurance Scheme, 1980 . 


Rs 3000 - 100 -3500 

125 -4500 


Giade Il 
(Deputy Director General of 
Foregin Trade) & 
Deputy Director ( E . P.) 


19 Posts of Assistant Commandant in the Central 
Industrial Security Force ,Ministry of Home Affairs , Group 
A 


li 


Grade III 
(Assistant Director General 
of Foreign Trade ) 


22001- 75 -2800 -EB 
111 ) - 4000 


(a) The appointments shall be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the discretion 
of the appointing authority. Candidates appointed on 
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TILL 


probation will be required to undergo such training and pass 
such departmental tests as the competent authority may pre 
scribe. 


respective seniority and will have no claim to a senior scale in 
6th year of service cxccpt as prescribed in the Rules ibid . 

20. The Central Secretariat Service, Section Officers 
Grade Group B :-- 

(a ) The Central Secretariat Service has at present the 
following grade : 
Grade 

Scale of Pay 


- - - 


(b ) The appointing authority shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
order declaring that the probationer has completed the 
period of probation satisfactorily . The officer who has been 
declared to have satisfactorily completed his period ofproba 
tion , may be comfirmed in the rank . If the work or conduct has 
in the opinion of the appointing authority , been unsatisfac 
tory or shows thathe isunlikely to become efficient he may be 
discharged from the post or reverted to his substantive post, 
if any. 

(c ) An officer appointed to the post shall be required 
to serve anywhere in India . 

(d ) Promotions to the following ranks will be given 
on availability of vacancies after completion of eligibility 
conditions given against each rank and suitability of the 
officer 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or R $ 3700 - 125 -4700 - 150 - 5000 
cquilent) 
Grade I (Under Secretary ) Rs. 3000 -100 -3500 -125-4500 
Grade of Section Officer Rs. 2000 -60 -2300 -EB -75 

3200 - 100 -3500 
Grade of Assistant 

Rs. 1640 -60-2600 - EB -75 -2900 


Selection Grade and Grade 1 are controlled by the 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (De 
partmentof Personnel and Training), on an all secretariat ba 
sis, Section Officer/Assistants Grade however, are controlled 
by the Ministries. 


- 


- 


- 


- 


S .No. Designation 


Pay Scale 


Eligibility condition 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
and to the Assistant Grade only . 


(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government Failure to show sufficient progress 
in the course of training or to pass the tests will result in the 
discharge of the probationers from service . 


1. Dy. Commandant Rs. 3000 - 100 6 years regular 

3500- 125 service in the 
4500 / 

rank of Asstt . 

Commandant 
2 Comdt. AIG / Rş. 4100 - 125 14 years regular 
Principal 

4850 - 150 

service in a 
5300 / 

gazetted rank 
including 2 
years as Dy 

Commandant. 
3. AIG / Commandant/ Rs. 4500 -150 16 years regular 
Principal (SG ) 5700 / 

service in Group 
* A gazetted rank 
including 2 years 
as AIG /Comdt./ 

Principal (NSG ) 
4 Dy. Inspector Rs. 5100 - 150 20 years 
General 

5400 -150-6150/- gazetted service 

including a 
minimum of 8 
years regular 
service as AIG 

Commandant 
Junior Scale - - Rs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100 -4000 with no 
special pay . 


(c) On the conclusion of his period of probation , Gov 
ernmentmay confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory, Government may either discharge him from 
the scrvice or may extend his period of probation for such 
further period as Governmentmay think fit . 


(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Governinent to any officer, that officermay exer 
cise any of the powers ofGovernment described in the above 
clauses . 


(e) Section Officers, will normally be heads of Sections 
while officers ofGrade I will normally be incharge of Branches 
consisting of one or more sections . 


Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from time to time 
in this behalf. 


(e) A person required on the results of competitive 
examination shall on appointment to the post, draw pay at the 
minimum of the time- scale. 

(1) Those joining CISF will be governed by Central 
Industrial Security Act, 1968 (as amended vide Act, No. 14 
of 1983 and Act No. 20 of 1989) and CISF Rules, 1969 as 
amended from time to time. They will be placed at their 


e ) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat service 
will be eligible for appointment to įhc Selection Grade of the 
Service and to other higher administrative posts in the Central 
Secretariat. 
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(h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Section Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similarly to other Group A and Group B Officers 


(g ) Officers of Grade 1 of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Sclcction Grade 
of the Service and to other higher administrative posts in the 
Railway Board Secretariat. 


21. The Railway Board Secretariat Section Officers Grade 
Group B . 


(a ) 


The Railway Board Secretariat Service has at 
present the following grades : 


(h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Service , the Officer appointed to the Section Officers Gradc of 
the Railway Board Secretariat Service on the results of Civil 
Services Examination etc will be treated of siinularly to other 
Group A and Group B Officers of Railway Board 
Secretariat Service. 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


Grade 


Scale of pay 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Selection Grade : 


22. The Armed Forces Headquarters Civil Service , 
Assistant Civilian Staff Officers Grado, Group B 


(Deputy Secretary or 


Rs 3700 - 125 -4700- 150 -5000 


(a ) 


Armed Forces Headquarters Civil Service has at 
present five grades as follows :--- 


cquivalent) 


Grade I (Under 


Rs. 3000 - 100 -3500 -125- 4500 


Grade 


Scale of pay 


Secretary or equivalent). 


Director (Group A ) 


Rs 1500 -150 -5700 


Gradc ofSection Officer 


Rs 2000 -60 -2300-EB -75 
3200 - 100 -3500 


Selection Grade (Group A ) 


( JointDirector or Senior 


Grade of Assistant 


Rs. 1610 -60- 2600 -EB - 75 
2900 


Civilian Staff Officer ) 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


Rs 3700 - 125 -4700 

15025000 


Direct rocruitment is made to the Section Ollicers Grade 
and to the Assistant Grade only 


Civilian Staff Officer 
(Group A ) 


Rs 3000 -100 -3500 

125 -1500 


Assistant Civilian Staff 
Officer 
(Group B Gazetted ) 


Rs 2000 -20 -230X - EB 

75 -72000)-100 -1500) 


(b ) Direct recruits to the Section Officer, Grade will be on 
probation for two years during which they will undergo such 
training and pass such departmental tests as may 
be prescribed by Government Failure to show sufficient 
progress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probationers from servicc or 
reversion to his substantive post, if any. 


Assistant Group B 
( Non -Gazetted ) 


Rs 1640 -60 - 2000 -EB 

75 -2200 


The above Services Class Amed Forces Headquarters 
and Inter-Services OrganisationsoftheMinistry ofDefence 


(c ) On the conclusion of his penod of probation Gov 
ernmentmay confirm the officer in his appointineni If his 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory,the Governmentmay either discharge hun from 
the service or may extend his period of piobation for such 
fuither period as Governmentmay think ſit 


Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 
Oficers Grade and to the AssistantGrade only 


(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delagated by Govemment to any officer, that officer may exer 
cise any of the powers of Government described in the above 
clauses. 


(b ) Direct recruts to the Assistant Civilian Staff Ollic 
ers Grade will be on probation for 2 years during which they 
will undergo such training and pass such depurniental tesis 
as may be prescribed by Government. Failure to show suli 
cient progress in the course of training or to pass thic tests will 
result in the discharge of the probationers from service or 
reversion to his substantive post. if any . 


(c) Section Officers will normally bc the hcads of Sec 
tions while officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one ormore sections 


(c) On the conclusion of his period of probation Gov 
ernment may confirm the officer in his appointmentor if his 
work or conduct has in the opinion of Government been un 
satisfactory . Government niay cither discharge him from thic 
servicc or may extend his period of probation for such further 
penods as Governmentmay think lių 


(1) Secuion Officers will be eligible for promotion to Grade 
I in accordance with the rules in force fiom time to time in ulus 
behalf 
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(d ) If the power to make appointment in the Service iş 
delegated by Government to any officer, that officer may excr 
cise any of the powers of Government described in the above 
clauscs 


(d ) Appraisers will be eligible for promotion to the next 
higher grade of Assistant Commissioner of Customs and 
CentralExcise, in the Indian Customs and Central Excisc , Ser 
vice Group A (R $ 2200 4000 ) in accordance with the rules in 
force. 


(c ) In Armed Forces, Headquarters and Inter-Service 
Organisations of the Ministry of Defence, Assistant Civilian 
Staff Officers will normally be heads of Sections while , 
Civilian Staff Officer will normally be incharge ofone ormore 
Sections . 


(c) Regarding leave and pension , the officers will be 
treated like other Group B Officers in Central Government dc 
partments . As regards other terms and conditions of their 
service they will bc governed by provisions in the Recruit. 
ment Rules for Customs Appraisers Servicc Group B Thcsc 
rules particularly provide that the members of the Service will 
be liable to the posting in any equivalent or higher posts 
under the Central Board of Excisc and Customs anywhere in 
India . 


(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for 
promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance 
with the rules in force from time to time in this bchalf 


(g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Head 
quarters Civil Service will be eligiblc for appointment to the 
Sclcction Grade of the Service and 10 other administrative 
post in accordance with the rules in forcc from time to time in 
this behall . 


24. Delhi and Andaman and Nicobar Islands, 
Lakshadweep , Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil 
Service Group B - 


(h ) Selection Grade Officers of the Armed Forces Head 
quarters Civil Service will be eligible for appointment to the 
post of Director of thc Service and to other administrative 
posts in accordance with the rules in force from timeto time in 
this behalf. 


(a ) Appointments will be made on probation for a pe 
riod of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority. Candidates appointed on probation 
will be required to undergo such training and pass the depart 
mental tests as the Central Governmentmay prescribe. 


(1) As regards leave, pension and other conditions of 
service officers of the Armed Forces Hcadquarters Civil Ser 
vice will be governed by the rules, regulations and orders in 
force from time to time in respect of civilians paid from the 
Defencc Scrvice Estiinates . 


(b ) If in the opinion of the Government the work of con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, the Governinent may 
discharge him forthwith . 


23 . CustomsAppraisers Service Group B 


(c ) Officer who hasbeen declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmcd in the 
Scrvicc If his work or conduct has in the opinion of the Gov 
crnmentbeen unsatisfactory ,Governmentmay cither discharge 
him from the Service or may extend his period of probation for 
such further period as theGovernmentmay think fit . 


(d) Scales of pay. 


(a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in the 
scale ofRs. 2000 -60 -2300 -EB -75 - 3200 - 100 -3500 Appointments 
arc inade on probation for a period oftwo ycars which may be 
extended at the discretion of the Competent Authority . Dur 
ing the period of probation , the candidates will be required to 
undergo such training and pass such departmental tests as 
the Central Board of Excise and Customsmay prescnbc . They 
will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 2060 
unless they pass the prescribed departmental examination in 
full 


(1) Junior Administrative Grado R $ 3700 — 5000 
(1 ) Selection Grade 

R $ 3000 _ 4500 
( 111) Time Scale 

R $ 2000 — 3500 
A person recruited on the results of competitive exami 
nation shall on appointment to the Service, draw pay at the 
minimum ofthe time-scale 


(b ) If on the expiration of the period of probation or any 
extension thereof the appointing authority is of the 
opinion that the selected candidate is not fit for permanent 
employment or if at any timc dunng such period of probation 
or extension thereofhe is satisficd that the candidatc will not 
be ſit for permanent appointment on the expiration of such 
period of probation , he may discharge him from the service or 
piss such orders as he thinks fit or may rcvcrt him to his 
substantive post, if any. 


Provided that if hç held a permanent post other than a 

tenurc post in a substantive capacity prior to his 
appointment to the Service , his pay during the pe 
riod of his probation in the Service shall be rcgulated 
under the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( 1 ) 
the pay and increment in case of other persons ap 
pointed to the Service shall be regulated in accor 
dance with the Fundamental Rules. 


(c) On the successful complction of the period of pro 
bation and after passing of the departmental examination the 
officers will be considered for confirmation in the grade 


(c) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicable to 
employees drawing pay in the revised Central scales of pay. 
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ments in the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules. 


(1) In addition to dearness allowance officers of the Ser 
vice are entitled to draw compensatory (city ) allowance, house 
rent allowance and allowance to compensate for higher cost 
of living in hill station, expensiveness , incidental in remote 
localities etc. If they are posted at places either for training or 
on duty where such allowances are admissible . 


(e) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Govertinent rates applicable to em 
ployees drawing pay in revised Central scales of Pay , 


(g ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep , Daman & 
Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service Rules, 1996 and 
such other regulation as may be made or instructions issued 
by the CentralGovernment for the purpose of giving effect to 
those Rules . In regard to matters not specifically covered by 
the aforesaid Rules or by regulations or orders issued there 
under or by special orders they are governed by the rules, 
regulations and orders applicable to corresponding officers 
serving in connection with the affairs of the Union 


(1) In addition to dearness allowance officers of the Ser 
vice arc entitled to draw compensatory ( city ) allowance , house 
rent allowance and allowance to compensate for higher cost 
of living in hill stations, expensiveness, incidental in remote 
localities etc . If they are posted at places either for training or 
on duty where such allowances are admissible . 


25 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands, 
Lakshadweep , Daman & Diu and Dadre & Nagar Haveli Police 
Service Group B – (a ) Appointments will be made on proba 
tion for a period of two years which may be extended at the 
discrection of the competentauthority. Candidates appointed 
on probation will be required to undergo such training and 
pass such departmental tests as the Central Government may 
prescribe 


(g ) Officers of the Service arc governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep , Daman & 
Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service Rules, 1995 and 
such other regulations as may be made of instructions issued 
by the Central Government for the purpose of giving effect to 
those Rules. In regard to matters not specifically covered by 
the aforesaid Rules or by regulations or orders issued there. 
under or by special orders they are governed by the rules, 
regulations and orders applicable to corresponding officers 
serving in connection with the affairs of the Union , 


26 Posts of Dy Superintendent of Police in the Central 
Bureau of Investigation / SPE , Department of Personnel and 
Trauung . Group B 


(b ) Ifin the opinion ofGovernment the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to bocomc efficient, Government may discharge 
him forthwith ormay revert him to his substantive post , if any. 


(a ) The appointments shall be made on probation for a 
period of two years which may be cxtended at the discretion 
of the appointing authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the competent authority may prescribe 


(c) The officer who has been declared to have satisfac 
lorily completed his period of probation may be confirmed in 
the service, If his work or conduct has in the opinion ofGov 
cmment beon unsatisfactory ,Governmentmay either discharge 
him , from the Service or may extend husperiod of probation for 
such further period as Government may think fit. 


(d ) Scale of pay : 


(b ) The appointing authonty shall on the expiry of the 
period of such probation or such extended period pass an 
orderdeclaring that the probationer has completed the period 
ofprobation satisfactorily. The officer who has been declared 
to have satisfactorily completed his period of probation , may 
be confirmed in the rank , If the work or conduct has in the 
opinion of the appointing authority been unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient he may be dis 
charged from the post or reverted to his substantive post, if 
алу. 


Grade ( Selection Grade). - Rs. 3000 - 100 - 3500 

125-4500 


Grade I (Time Scalo).---Rs. 2000 -60 -2300 -EB -75 

3200- 100-3500 , 


( ) An officer appointed to tho post shall be required to 
servc anywhere in India. 


(d ) Scale of pay : 


Rs. 220 -75 -280X )-EB - 100 -40XX 


A person recruited on the results of competitive exami 
nation shall on appointment to the Service draw pay at the 
minimum of the time scale , provided that if he held a perma 
nont post, other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service, his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
the proviso of FundamentalRules 22 -B (I). The pay and incre 


A person recruited on the results of competitive exami 
nation shall on appointment to the post , draw pay at the mini 
mum of the time-scale . 
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(e) Promotion : 


The officers appointed in the rank of Dy. Supdt. of Police 
Shall be eligible for promotion to the rank of Superintendent 
of Police in accordance with provisions contained in the Re 
cruitment Rules for these posts. 


27 . Pondicherry Civil Service,Group B 


(a) Appointments will be made on probation for a pe 
riod of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on probation 
will be required to undergo such training and pass such dc 
partment tests as the administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe 


(b ) If in the opinion of administrator the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient the admninistrator may 
discharge him forthwith or may revert him to his substantive 
post, if any. 

(c) The officer who has been declared to have satisfac 
torily completed his period of promotion may be confirmed in 
the Scrvice. If his work or conduct has in the opinion of the 
administrator, been unsatisfactory , he may either discharge 
liim from the Service or may extend his period ofprobation for 
such further period as the administrator may think fit. 

(d ) A person required on the results of competitive ex 
amination shall on appointment to the Service draw pay at the 
minimum of the scale of pay of Rs. 2000 - 3500 . 

(e) Scales of pay : 
(1) Junior Administrative Grade Rs 3700 - 125 -4700 

150 -5000 . 
(11) Grixde I (Selection Grade) R $ 300X0 -100 -3500 -125 

1500) 
( iii) Grade II (Entry Grade )- Rs. 2000 -60 -2300 -EB - 75 

3200 -100 - 3500 . 
A person recruited on the results of Competitive Exami 
nation shall on appointment to the Service draw pay in the 
entry grade scale of pay only . 

Provided that if he held a permanent post other than a 
tenurc post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
Service shall be regulated under the provisions of sub -rule ( 1) 
of rule 22 -B of the Fundamental Rules. The pay and incre 
inents in the casc of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental rules. 

Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale ofthe Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( Ap 
pointmentby Promotion ) Regulations, 1955 . 

(1) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as inay 


be made or instruction issued by Administrator for the pur 
pose of giving effect to those rules . 

28. Pondicherry Police Service, Group B . 

(a) Appointments will be made on probation for a pe 
riod of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on probation 
will be required to undergo such training and pass such de 
partmental tests as the administrator of the Union Territory of 
Pondiherry may prescribe. 

(b) If in the opinion of Administrator the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient the administrator may 
discharge him fortwith or may revert to his substantive post, 
if any. 

(c) The officer who has been declared to have satisfac 
torily completed his period of probation may be confirmed in 
the service . If his work or conduct has in the opinion of the 
Administrator, been unsatisfactory, he may either discharge 
him from the service ormay extend his period of probation for 
such further period as the Administrator may think fit . 

(d ) An Officer belonging to the service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry 
(e) Scales of pay : 
(1) Grade I (Selection Grade ) Rs. 3000 -100 -3500 

1254500 
(1 ) Grade II ( Time Scale ) Rs. 2000 -60 -2300 -EB 

75 -3200 -100- 3500. 
A person recruited on the result of competitive examina 
tion shall on appointment to the Service draw pay at the mini 
mum of the timescale 

Provided that if he held a permanent post other than a 
lenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service, his pay during the period of his probation in 
service shall be regulated under the provisions of sub -scale 
( 1 ) of rule 22- B of the Fundamental Rules. The pay and incre 
ments in the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules . 

(1) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Police Service Rules, 1972 with such other regulations asmay 
be made or instructions issued by the Administrator for the 
purpose of giving effect to these rules. 


APPENDIX MI 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATIONS OF CANDIDATES 
The regulations are published for the convenience of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
their requircd physical standard . The regulations are also in 
tended to provide guidelines to the medical examiners. 

Notc. - -Physical Standards prescribed for vision in these 
regulationsmay be relaxed in the case ofBlind candidates for 
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Height 


certain posts as identified in Brochure on Reservation and 
Concessions for physically handicapped in Central Gover 
mental Services . 


Expan 

sion 


Chest 
girth fully 
expanded 

3 


1 


2 


TLRU 


Blind candidates shall be eligiblo only for selection / 
appointment in posts which are identified as suitable for them 
in the Brochure on Reservations and Concessions for physi 
cally handicapped in Central Government services. 


(1) Indian Railway 


152 cm 


84 cm 


5 cm (for 


2 . The Government of India reserve to themselves 
absolute discretion to reject or accept any candidate after 
considering the report of the Medical Board . 


( Traffic Services ) 


men ) 


150 cm * 


79 cm 


5 cm ( for 


women ) 


The classification of various Services under the two cat 
egories , namely Technical" and " Non -technical" will be as 
under : 


165cm 


84 cm 


5cm (for 


(2) Indian Police 

Servico,Group A 
Posts in Railway 


niten ) 


A . TECHNICAL 


150cm 


79 cm 


5 cm (for 


(1) 


Indian Railway Traffic Service. 


Protection Force 


women 


(2) 


and other Central 


Indian Police Service and other Central Police 
Services Group B 


Police Services 


(3) Group A posts in the Railway Protection 

Force . 


Group B . 


B .NON - TECHNICAL 


The minimum height prescribed is relaxable in the case of 
candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such 
as Gorkhas, Garhwalis , Assamese, Kumaonis , Nagaland Tribal 
etc. whose average height is distinctly lower. 

The following relaxed minimum height standard in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas, Garhwalıs , Assamese , Kumaonis , 
Nagaland are applicable to Indian Police Service, Group B 
Police Service and Group A posts in Railway protection Force. 


IAS, IFS. IA and AS, Indian Customsand Central Excise 
Service , Indian Civil Accounts Service, Indian Railway Ac 
counts Service, Indian Railway Personnel Service , Indian De 
fence Accounts Service Indian Revenue Service, Indian Ordi 
nance Factories Services, Group A . Indian Postal Service, In 
dian Defence Estates Service Group A Indian P & T Accounts 
and Finance Service , Group A and other Central Civil Services 
Group A and B . 

1 To be passed as fit for appointment, a candidate must 
be in good mental and bodily health and free from any physi 
cal defect likely to interfere with the efficient performance of 
the duties of his appointment. 


Men 


160 cms. 


Women 


145 cms. 


3. The candidate s height will be measured as 
follows : 


2 (a ) In the matter of co -rrelation of age limit, height 
and chest girth of candidates of India ( including Anglo -In 
dian race ), it is left to the Medical Board to use whatever co 
rrelation figure are considered most suitable as a guide in the 
examination of the candidates . If there be any disproportion 
with regard to height, weight and chest girth, the candidates 
should be hospitalised for investigation and X -ray of the chest 
taken before the candidate is declared fit or not fit by the 
Board . 


He will remove his shocs and be placed against the 

standard with his feet together and the weight thrown 
on the heels and not on the toe or other sides of the 
fect. He will stand crect without rigidity and with the 
hecls calves buttocks and shoulder touching the 
standard ; the chin will be depressed to bring the 
vertex of thc head level under the horizontal bar and 
the heightwill be recorded in centimetres and parts 
of a centimetre to halves. 


4 


The candidate s chest will bemeasured as follows : 


(b ) However, for certain service minimum standard for 
height and chest girth without which candidates cannot be 
accepted , are as. follows : 


He will be made to stand erect with his feet together and 

to raise arms over his head The tape will be so ad 
justed round the chest that its upper edge touches 
the inferior angles of the shoulder blades behind 
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and lies in the samehorizontal planc when the tape is 
taken round the chest. The armswill then be lowered 
to hang loosely by the side and care will be taken 
that the shoulders are not thrown upwards or back 
wards so as to displace the tape. The candidate will 
then be directed to take a deep inspiration several 
times and themaximum expansion of the chest will 
be carefully noted and the minimum and maximum 
will then be recorded in centimetres 84 -89. 86 
93.5 etc . In recording the measurcments fractions of 

less than half a centimetre should not be noted . 
N . B . — The height and chest of the candidates should be 

measured twice before coming to a final decision , 


3 The candidate will also be weighed and his weight 
recorded in Kilograms ; fractions ofhalf a kilogram should not 
be noted . 

6 . ( a ) The candidate s eye-sight will be tested in accor 
dance with the following niles . The result of cach test will be 
recorded 

(6 ) There shall be no limit for minimum naked eye vision 
but the naked cye vision of the candidates shall however be 
recorded by the Medical Board or other medical authority in 
every casc , as it will furnish thebasic information in -regard to 
the condition of the eye . 

(c) The following standards are prescribed for distant and 
near vision with or without glasses for different types of services. 


Class of Service 


IPS and other Police Service, Groups 
A & B and IRTS /RPF ( Technical 
Services ) 


Other Central Civil Services , Group 
A & B (Non -technical Services) 


Worse eye 


Worse eye 


Better cye 
(corrected vision ) 


Better eye 
(corrected vision ) . 


1. Distance vision 


6 


6 


16 


6 


6 


or 


- 


6 
Nilor - 

12 


1 - 


2 . Near vision 


J3 Nil 


3. 


Types of corrections permitted 


Spectacles 


Spectacles 
10L * 
RadialKaratotomy * 


4 . Limits of refractive error permitted 


+ 4,00 D PethologicalMyopia 


Non but without PathologicalMyopia 


5 . Colour vision reqirements 


High Grade 


Low Grade 


6 . Binocular vision needed 


Yes 


No 


To be referred to a Special Board of Ophthalmologists . 


(d ) (i) In respect of the Technical service mentioned 
above and any other service concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia ( including the cylinder) 
shall not exceed 4 .00 D Total amount of Hypermetropia ( in 
cluding the cylinder) shall not exceed plus 4.00 D . 

Provided that in case a candidate in respect of the services 
classified as “ Technical" (other than the Services under the 
Ministry of Railways) is found unfit on grounds of high myopia 
the matter shall be referred to a special board of three 
opthalmologists to declare whether thismyopia is pathological 
or not in case it is not pathological, the candidate shall be declared 
fit, provided he fulfils the visual requirements otherwise. 

(ii) In every case of myopia, fundus examination should 
be carried out and the results recorded . In the event of patho 
logical condition being present which is likely to be progres 


sive and affect the cfficiency of the candidate , he/she should 
be declared unfit. 

(e) Field of Vision : The ficld of vision shall be tested in 
respect of all services by the confrontation method. When 
such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of 
vision should be determined on the perimeter, 

(f) Night Blindness : Broadly there are two types of 
nightblindness . ( ) as a result of Vitamin A defficiency and 
( 2 ) as a result of Organic disease of Relina a common cause 
being Retinitis Pigmentosa . In (1) the fundus is normal. gener 
ally seen in younger age group and ill nourished persons and 
improves by large doses of Vitamin A in ( 2 ) the fundus is 
often involved and mere fund examination will reveal the con 
dition in majority of cases. The patient in this category is an 
adult and may not suffer from malnutrition . Persons seeking 
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(h ) Ocular condition other than visual acuity 


1) Any organic disease or a progressive refractive er 
ror, which is likely to result in lowering visual acuity , should 
be considered a disqualification . 


employment for higher posts in the Governmentwill fall in this 
category for both ( 1) and ( 2 ) dark adaptation test will rovcal 
the condition . For (2 ) Specially when fundus is not involved 
electro -Retinography is required to be done. Both these tests 
(dark adaptation and retinography ) are time-consuming and 
require a routine test in a mcdical check up . Because of these 
specialized set up , and equipment : and thus are not possible 
technical considerations. It is for the Ministry/Department to 
indicate if these tests for night blindness are required to be 
done . This will depend upon the job requirement and nature 
of duties to be performed by the prospective Government 
cmployees. 


1 ) Squint : For tochnical services where the presence of 
binocular vision is essential squint, even if the vision acuity 
in each eye is of the prescribed standard should 
be considered a disqualification , For other services the pres 
ence of squint should not be considered as a disqualification 
If the visual acuity is of the prescribed standards. 


(8 ) Colour Vision : The testing of colour vision shall be 
essential in respect of the Technical Services mentioned 
above . As regards the non - Technical Services/ posts the 
Ministry Department concerned will have to inform the Medi 
cal Board that the candidatc is for a service requiring colour 
vision examination or not . 


(tü ) If a person has one eye or if he has one eye which 
has normal vision and the other eye is ambylopic or has sub 
normal vision the usual effect is that the person lacking ste 
reoscopic vision for perception of depth . Such vision is not 
necessary for many civil posts . The medical board may rec 
ommend as fit , such persons provided the normal eye has 


(1) 


6 /6 distant vision Jincar vision with or without 
glasses provided the error in any meridian is not 
more than 4 dioptres for distant vision . 


Colour perception should be graded into higher and lower 
graded depending upon the size of aperture in the lapters as 
described in the table below : 


(11) 


has full field of vision , 


normal colour vision wherever required : 


Gradc 


Lower 


Higher 
grade 
Colour 
Perception 


grade 
Colour 
Parcep 
tion 


Provided the board is satisficd that the candidato 
can perform all the functions for the particular job 

in question . 
* The above relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts /services classified as " TECH 
NICAL " The Ministry/Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidatc is for a “ TECHNI 
CAL " post or not 


( iv ) 


Contact Lenses During the medical examination 
of candidate , the use of contact lenses is not to 
be allowed . It is necessary that when conducting 
eye test the illumination of the type latters for 
distant vision should have an illumination of 15 
foot -candles. 


1. Distance between the lamp 161 

16 ft 
and candidate . 
2 . Size of aperture 

1. 3 mm 1. 3 mm 
3. Time of exposure 

5 seconds 5 seconds 
For the IPS and other Police Services, Group A and B 
Indian Railway Traffic Service Group A posts in the Railway 
Protection Force and for other Services concerned with the 
safety of the public , higher grade of colour vision is essential 
but for others lower grade of colour vision should be consid 
ered sufficient. 

Satisfactory colour vision constitutes, recognition with 
casc and without hesitation of signal red , signal green and 
white colours . The use of Ishihara s plates, shown in good 
light and a suitable lantern like Edrige Green s shall be consid 
ered quitc dependable for testing colour vision .While either 
of the two tests may ordinarily be considered suflicient in 
respect of services concerned with road , rail and air traffic , it 
is essential to carry out the lantern test in doubtful cases 
where a candidate fails to qualify when tested by only one of 
the two tests, both the tests should be employed . However, 
both the Ishihara s plates and Edrige Green s lantern shall be 
used for testing colour vision of candidates for appointment 
to the Indian Railway Traffic Service and Group A posts in 
the Railway Protection Force. 


N .B . --- The medical standards applicable to Group B 
posts in Railway Protection Force arc those for the non - tech 
nical serviccs. Since however, this service is concerned with 
the safety of the Public , the following additional conditions 
shall also apply to these posts — 
(1) Testing of colour vision shall be essential and 

higher grade of colour vision is necessary , 


Squint shall be considered as a disqualification 
even if the visual acuity in each eye is of the 
prescribed standard . 


(ii) 


One cye shall constitute a disqualification for 
appointment in Railway Protection Force . 


(6 ) 
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GUIDELINES FOR SPECIAL OPHTHALMICBOARD : before giving their final opinion regarding the candidate s 
Special Ophthalmic Board for eye examination shall con 

fitness or otherwise. The hospitalisation report should indi 
sist of 3 Ophthalmologists : 

cate whether the rise in blood pressure is of a transient nature 

due to excitement etc . or whether it is due to any organic 
(a ) Cases where the Medical Board has recorded vi 

discaso . In all such cases X -ray and electrocardiographic ex 
sual function within normal prescribed limits but 

amination of heart and blood urea clearance test should also 
suspects a disease of progressive and organic in 

be done as a routine. The final decision as to fitness or other 
nature , which is likely to cause damage to the 

wise of a candidate will however, rest with the medical board 
visual function should refer the candidate to a 

only. 
Special Ophthalmic Board for opinion as part of 
the first Medical Board . 

Method of taking Blood Pressure 
All cases of any type of surgery on eyes, IOL , 

The mercury manometer type of instrument should 
refractive corneal surgery , doubtful cases of be used as a rule . Themeasurementshould notbe taken within 
colour defect should be referred to special fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the 
Ophthalmic Board . 

patient and particularly his arm is relaxed he may be either 
In such cases where a candidate is found to 

lying or sitting . The arm is supported comfortably at the 
be having high myopia or high hyper 

patient s side in a more or less horizontal position . The arm 
metropia the Central Standing Medical 

should be freed from the cloth to the shoulder. The cuff com 
Board / State Medical Board should immedi 

pletely deflated should be applied with the middle of the 
ately refer the candidates for a special Board 

rubber over the inner side of the arm and its lower edge an 
of three Ophthalmologists constituted by the 

inch or two above the bend of the elbow . The following re 
Medical Superintendent of the hospital/ 

turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to 
A . M . O . with the head of the Department of 

avoid bulging during inflation . 
Ophthalmology of the Hospital or the senior most 

The brachial artery is located by palpitation at the bend 
ophthalmologist as the Chairman of the special of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and 
Board . The OphthalmologistMedical Officer who centrally over it below but not in contact with the cuff. The 
has conducted the preliminary ophthalmic exami cuffis inflated to about 200 mm . Hg. and then slowly deflated . 

nation cannot be a part of the Special Board. The level at which the column stands when soft successive 
The examination by the special Board should preferably 

sound arc hcard represents the Systolic Pressure.When more 
be done on the same day. Whenever it is not possible to 

air is allowed to escape the sound will be heard to increase in 
convene the special Board of three Opthalmologists on the 

intensity . The level at which the well heard clear sound change 
day of the medical examination by the Central Standing Medi 

to soft muffed fading sounds represents the diastolic pres 
cal Board ŞtateMedical Board , the special board may be con 

sure . The measurements should be taken in a fairly brief pe 
vened at an earliest possible date . 

riod of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to 

the patient and will vitiate the reading . Rechecking if neces 
The Special Ophthalmic Board may carry out detailed 

sary should be done only a few minutes after complete defla 
investigations before arriving at their decision . 

Lion of the çuff . Sometimes as the cuff is deflated sounds are 
The Medical Board s report may not be deemed 

heard at a certain level they may disappear as pressure falls 
as complete unless it includes the report of the Special 

and reappear at a still lower level. This silentGap may cause 
Board for all such cases which are referred to it. 

crror in readings. 
GUIDELINE FOR REPORTING ON BORDER LINE UN 

8 The urine (passed in the presence of the examiner) 
FIT CASES 

should be examined and the results recorded . Where a Medi 
In border line cases of substandard visual acuity , sub 

cal Board finds sugar present in candidate s urine by the usual 
normal colour vision , the test will be repeated after 15 minutes 

chemical tests the Board will proceed with the examination 
by the Board before declaring a person unfit. 

with all its other aspects and will also specially note any signs 
7 Blood pressure. 

or symptoms suggestive of diabetes . If except for the 
The Board will use its discretion regarding Blood 

glycosuria the Board finds the candidate conforms to the stan 
Pressure . A rough method of calculating normal maximum sys 

dard ofmedical fitness required they may pass the candidate 
tolic pressure is as follows : 

fit, subject to the glycosuria being non -diabetic and the Board 

will refer the case to a specified specialist in Medicine who 
(i) with Young subjects 15 — 25 years ofage the av 

has hospital and laboratory facilities at his disposal. The 
erage is about 100 plus the age . 

Medical Specialist will carry out whatever examinations clini 
( ii) with subjects over 25 years of age the general cal and laboratory , he considers necessary including a stan 
rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory. 

dard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to 
NB. - As a general rule any systolic pressure over 140 theMedical Board upon which the Medical Board will base its 
mm . and diastolic over 90 mm should be regarded as suspi final opinion . " fit" or "unfit . The candidate will not be re 
cious and the candidate should be hospitalised by the Board quired to appear in person before the Board on the second 
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YHTY 


(4 ) 


Ears with mastoid cavity 
subnomal hearing on one 
sidcon both sides. 


(1) Either ear normalhear 
ing other car mastoid cavi 
ty - Fit for both technical 
and non -technical jobs. 
( ii ) Mastoid cavity of both 
sides. Unfit for technical 
jobs. Fit for non -technical 
jobs if hearing improves 
to 30 Decibel in either ear 
with or without hearing 


ald. 


occasion . To exclude the effect of medication it may be neces 
sary to retain a candidate for several days in hospital under 
strict supervision 

9. A woman candidate who as a result of tests iş 
found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be 
declared temporarily unfit until the confinement is over . She 
should be re-examined for fitness certificate six weeks after 
the date of confinement, subject to the production of a modi 
cal certificate of fitness from a registered medicalpractitioner. 

10 . The following additional points should be 
observed : 
( a ) that the candidate s hearing in cach car is 

good and that there is no sign of discase of the 
ear. In case it is defective the candidate should be 
got examined by the car specialist; provided that 
if the defoct in hearing is remediable by operation 
or by use of a hearing aid a candidate cannot be 
declared unfit on that account provided he/she 
has no progressive disease in the car. This provi 
sion is not applicable in the case of Railway Ser 
vices. The following are the guidelines for the 

medical examining authority in this regard 
(1) Marked or total deafness Fit for non - technical jobs 

in one ear, other car if the deafness is upto 30 
being normal 

Decibel in higher fre 
quency . 


(2) 


Perceptive deafness in 
both ears in which some 
improvement is possible 
by a having aid. 


(8 ) 


Ron 


Fit in rospoct of both toch 
nical and non -technical 
jobs if the deafness is 
upto 30 Docibel in speech 
frequencies of 1000 
4000 . 


(5) Persistently discharging Temporarily Unfit for 
ear operated/unoperated both technical and non 

technical jobs. 
Chronic Inflammatory / (i) A decision will be 
alergic condition of nose taken as per circunstances 
with or without bony of individual cases. 
deformities of nasal (ii) If deviated nasal Sept 
Septum . 

um is present with Symp 

toms— Temporarily unfit. 
( ) Chronic Inflammatory (1) Chronic Inflammatory 

conditions of tonsils conditions of tonsils and/ 
andor Layrnx. 

or Lamx Fit 
( ii ) Hoarseness of voice of 
severe degree if present 

then Temporarily unfit . 
Benign or locally Ma (i) Benign tumours — 
lignant tumours of the Temporarily unfit. 
ENT. 

(1 )Malignant Tumour 

unfit. 
(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 
Decibels after operation or 
with the help ofhearing 

all Ft 
( 10 ) Congenital defects of (i) If not interfering with 
car , nose or throat functions Fit 

( ii ) Stuttering of severe 

degreeUnfit . 
( 11) Nasal/ poly 

Temporarily Unfit. 
(b ) that his speech is without impediment; 
(c ) that his teeth are in good order and that he is 

provided with dentures where necessary for ef 
fective mastication (well filled teeth will be con 
sidered as sound ); 
that the chest is well formed and his chest 
expansion sufficient and that the hearts and lungs 
are sound ; 
that there is no evidence of any abdominal dis 
case ; 


(3) 


Perforation of tympanic 
membrance of central 
of marginal type. . 


( 1) One car normal other 
car perforation of tympa 
nic membrance present. 
Temporarily unfit. Under 
improved conditions of 
Ear Surgery a candidate 
with marginal or other per 
foration in both ears 
should be given a chance 
by declaring him tompo 
rarily unfit and then he 
may be considered under 
4 (ü ) below . 
( ii) Marginal or attic per 
foration in both cars un 


( iii) Central perforation 
both ears - Temporarily 
unfit 
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(1) that he is not ruptured ; 

1. The standard of physical fitness to be adopted 
(g ) that he does not suffer from hydrocele, vari should make due allowance for the age and length of service , 
cose veins or piles ; 

if any of the candidate concerned . 
that his limbs, hands and foct are well formed and 

No person will be deemed qualified for admission to the 
developed and that there is free and perfect mo 

Public Service who shall not satisfy Government or appoint 
tion of all joints , 

ing authority as the case may be that he has no disease con 

stitutional affection , or bodily infirmity , unfitting him or likely 
that he does not suffer from any inveteratc skin 

to unfit him for that Service. 
discase ; 

It should be understood that the question of fitness 
that there is no congenital malformation or 

involves the future as well as present and that one of the main 
defect ; 

objects of medical examinations is to secure continuous ef 
that he does not bear traces of acute or 

fective service, and in the case of candidates for permanent 
chronic disease pointing to an impaired con 

appointment to prevent early pension of payments in case of 
stitution ; 

pre -mature death . It is at the same time to be noted that the 
that he bears marks of efficient vaccination ; question is one of the likelihood of continuous cffective sor 
and 

vice and the rejection of a candidate need not be advised on 
(m ) that he is free from communicable disease . 

account of the presence of a defect which is only a small 
proportion of cases is found to interfere with continuous ef 

fective service . 
11. Radiographic examination of the chest should 

A Lady Doctor will be co -opted as a member of the 
be done as a routinc in all cases for detecting any ab 

Medical Board whenever a woman candidate is to be exam 
normality of the heart and lungs, which may not be ap 

inod. 
parent by ordinary physical examination . 

Candidate appointed to the Indian Defence AC 
In case ofdoubt regarding health of a candidate the Chair 

counts Service are liable for field service in or out of India . In 
man of the Medical Board may consult a suitablc Hospital 

the case of such a candidate the Medical Board should spe 
specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the 

cially record their opinion as to his fitness or otherwise for 
candidate for Government Servicc c .g . if a candidate is sus 

field service . 
pected to be suffering from any mental defect or abberation , 
the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychia 

The report of thc Medical Board should be treated as 
trist Psychologist, etc. 

confidential 
When any defect is found it must be noted in the certifi 

In case where a candidate is declared unfit for appoint 
cate and the medical examiner should state his opinion whether 

ment in the Goverment Service the ground for rejection may 
or not it is likely to interfere with the efficient performance of 

be communicated to the candidate in broad terms without 
the duties which will be required of the candidate . 

giving minute details regarding the defects pointed out by the 

Medical Board . 
12 The candidates filing an appeal against the decision 
of the Medical Board have to deposit an appeal fec of Rs. 

In case where a Medical Board considers that a 
30 .00 in such manner as may be prescribed by the Govern 

minor disability disqualifying a candidate for Govern 
ment of India in this behalf. This fee would be refunded if the 

ment Servicc can be cured by treatment (medical or surgical) a 
candidate is declared fit by the Appellate Medical Board . The 

statement to the effect should be recorded by the Medical 
candidatos may, if they like enclose medical certificate in sup 

Board . There is no objection to a candidate being informed of 
port of their claim of being fit. Appeals should be submitted 

the Board s opinion to the effect by the appointing authority 
within 21 days of the date of the communication in which the 

and when a curc has becn affected it will be open to the au 
decision of the Medical Board is communicated to the candi 

thority concerned to ask for another Medical Board . 
dates, otherwise request for socond medical examination by 
an Appellate Modical Board , will not be entertained . The 

In the case of candidatę who are to be declared 
Medical Examination by the Appellate Medical Board would 

" Temporarily Unfit the period specified for reexamina 
be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or 

tion should not ordinarily exocod six months at the maximum . 
daily allowance will be admissible for the journeys performed 

On reexamination after the specified period these candidates 
in connection with the medical examination. Necessary action 

should not be declared temporarily unfit for a further period 
to arrange medical examination by AppellateMedical Boards but a final decision in regard to their fitness for appointment 
would be taken by the Department of Personnel and Training 

or otherwise should be given . 
on receipt of appeal accompanied by the prescribed fee . 

(a ) Candidate s statement and declaration , 
MEDICAL BOARD S REPORT 

The candidate must make the statement required 
The following intimation is made for the guidance of the 

below prior to his Medical Examination and must sign 
Modical Examination : 

the Declaration appended thereto . His attention is specially 
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Who was the examining authonty ? 
When and where was theMedical 
Board held ? 
Result of the Medical Board s 
examination of communicated to 

you or if known 
I declare all the above answers to be , to the best of my 
belief, true and correct 


directed to the warning contained in the Note below 

1 State yourname in full ( in block letter) 
2 (a ) State your age and birth place 
(b ) Do you belong to races such as Gorkhas, 

Garhwalis , Assamese , Nagaland Trbes etc whose 
average height is distinctly lower, Answer Yes , 
or No and if the answer is Yes state the name 

of the race 
3 (a ) Have you ever had smallpox intermuttentor any othcr 

fever enlargementor suppuration of glands - spitting 
of blood , asthma, heart disease , lung disease , faint 

ing attack , rheumatism , appendicitis 
(b ) Any other disease or accident requiring confinement 

to bed and medical or surgical treatment 
When were you last vaccinated 
Have you suffered from any form of nervousness 
due to over work or any other causes 
Furnish the following particulars concerning your 
famıly -- 


Candidate s Signature 


Signed in my presence 


Signature of the Chairman of the Board 


Note The candidate will be held responsible for accu 
racy of the above statement By wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 
and if appointed of forfeiting all claims to superannuations 
allowance or Gratuity 


Father s age if 
living and state 
of health 


Father s age No of broth - No of bro 
at death and ers living thers dead 
cause of death their age and their age, at 
state of health death and 

causes of 
death 


(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
Physical Examination 


4 


1 General development Good 
Fair 

Poor 
Nutrition Thun – – 

- Average 
Obese 

Height (Without Shoes ) 
- - - -- - - - Weight - - 

-- - - Best 
Weight - When 

- any 
recent changes in weight 

- - Tempera 
ture 


Girth of chest 


Mother s age Mother s age No of sisters No of sisters 
if living and at death and living ,their dead , their 
state of health cause of age & state age, at 
death of health death and 

causes of 
death 


(1) 


After full inspiration 


(2) 


After full expiration 


2 


Skin Any obvious disease 


3 Eyes 


Have you been examined by a 
Medical Board before ? 
If answer to the above is “ Yes" , 
please state what service /services 
you were cxamined for ? 


(1) 


Any disease 


(2) 


Nightblindness 


LT 
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XII . IIIIIIIIIII 
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RE 
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(3) Defect in colour vision .......... 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 

Varicocele etc . 
(4 ) Field of vision .... 

Urine Analysis 

(a ) Physical appearance............ 
(5) Visual acuity ........... 

(6 ) Sp .Gr......... .... ...................... 
(6 ) Fundus examination..... 

(c) Albumen............ 

(d ) Sugar......................... 
Acuity of vision Nakod Strength 

( e ) Casts ....... .. . . ************* 
cye with of glass 

(1) Cells.......... 
glasses sph . cyl. 

13 . Reportof X -ray Examination ofChest....... 
Axis. 

14 . Is there anything in the health of the candidate 
likely to render him unfit for the efficient discharge of his 

duties in the service for which he is a candidate ? 
2 3 

Note . -- In the case of female candidate, if it is found 

that she is pregnant of 12 weeks standing or over , she would 
Distant vision : 

be declared temporarily unfit vide Regulation 9 . 
RE 

15 . (i) State the service for which the candidate has been 
LE 

examinod : 
Near vision 

(a ) I. A .S . and I.F . S . 
(6 ) I.P.S., Group A posts in Railway Protection Force 

and Delhi and Andaman and Nicobar Islands Po 

lice Service, Deputy Superintendent of Police in 
Hypermetropia (Manifest ) 

C .B .I. 
RE 

(c ) Central Services, Group A and B . 
(i ) Has he been found qualified in all respects . 

for the efficient and continuous discharges of 

his duties in : 
4 Ears - Inspection ..... 

„ Hearing : 
Right Ear....... ... ............ 

(a ) I.A . S . and I. F. S . 
Left Ear ............................. 

(b ) I.P. S . Group A Posts in Railway Protection 
5 Glands. ............. Thyroid........... 

Force and Delhi and Andaman and Nicobar Is 

lands Police Service , Deputy Superintendent of 
6 Condition of teeth............ 

Police in C . B .I. (See especially height, chest girth , 
7 Respiratory system : Does physical examination 

eye sight, colour blindness and locomotor sys 
reveal anything abnormal in the respiratory organs.... 

tem ). 
If yes , explain fully . 

(c) Indian Railway Traffic Service (see specially 
& Circulatory System : 

height, chest, eye sight, colour blindness) . 
Heart : Any organic Lesions... .... ........Rates 

(d ) Other Central Services Group A /B . 
Standing............ .... 

(ii) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE ? 
Afterhopping 25 times.... 

...... ........ 2 

Note . --- The Board should record their findings under 
minutes after hopping 

one of the following three categorics : 
Blood Pressure : Systolic............ .........Diastolic . 

(1) Fit............. 
9. Abdomen : Girth ......................Tenderness.... ........ 

( ) Unfit on account of............ ................. 
Harnia ........... 

(i ) Temporarily unfit on account of...... 

Place....... 
(a) Palpable Liver Spleen........ .......... 

Date ..... .. 
Kidneys.............. .... Tumours................... 

Chairman . .. . . . ... . .. ...... . . 
Haemorrthoids................. . ..Fistula .. 

Member 
10. Nervous System Indication of nervous or men 

Member . ...... .. 
tal disabilities.... 
11 . Loco Motor System : Any abnormality...... 

HARI SINGH , Under Secy. 
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